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`, ` प्रस्तावना, 


N : | न्यया 


श्रीमान्‌ भरतखंड निवासी वैयजर्नोको सविनय विदित करनेमे आता है कि, इस 
घं्ारका मूर केवर शरीर हे. जिस शरीरके उपभोगकेवास्तेही अनेक प्रकारकी 
युक्तियोंके साथ अनेक अनेक इस संसारके पदार्थ तेरयार होते हैं. ऐसा कोई पदार्थ 
दीखनेमें ओर सुन्नेमें नहीं आता है कि, जिस पदार्थका उपयोग इस शरीरको नहीं 
होय. ओर चार प्रकारके पुरुषा्थोंकी वश करनेमें इस जीवमात्रको शरीरके सिवाय 
दूसरा साधन नहीं है कि जिससे वो धर्म, अर्थं, काम; मोक्ष ए चतुर्विध 
पुरुषार्थं साधले. reb प्रमाण यह हे कि, “देहादुत्पद्मते पुंसः पुरुषायंचतुष्टयम्‌!? 
ऐसे इस पुरुषार्थचतुष्टयको कारणीभूत इस शरीरको रक्षण करना यह सर्व जीवमा- 
रको इष्टै, इस शरीरको रोगरहित रखना यदश इसका रक्षण है. इससे तो यह सिद्ध 
भया कि, यदि शरीर है ओर वह सदा रोगग्रस्त हे तब उसकरके कोनसा पुरुषार्थ 
हो सक्ता है? इसव।स्ते पुरुषार्थोका साधन आरोग्य ( नीरोग शरीर ) ही कहना 
quét योग्य है. qur यह प्रमाण है कि , “ धममाथकाममोक्षाणामारोम्यं मूलमुंत्तमम” 
अब देखिये विद्वज्जन हो! प्रथम तो कहा है कि, पुरुषाथसाधन शरीर है. अब 
कहा कि, पुरुषाथं साधन आरोग्य है. ऐसी दो प्रकारकी उक्ते क्योंकर होती है? 
ऐसे संदिग्ध विषयमे विचार करनेसे यह सिद्ध होता है कि, इन दोनों उक्तिआँसें 
एकद्दी अथं निकलता है कि, रोगरहित शरीरही पुरुषाथोका साधन E, अब उष 
शरीरके आरोग्यका ओर जीवन करिये आयुष्य तथा कल्याणका हरण करनेमें रोग 
निरंतर तत्पर रहते हैं. इसमें यह शाङ्गधरका प्रमाण है कि, “ रोगास्तस्यापहन्तारः 
श्रेयसो जीवितस्य 3p? इसवास्ते उन रोगोंका नाश होना यहही शरीरका रक्षण है. 

ऐसे इस शरीरके रक्षणके वस्ते चिकित्सा कहिये ओषध आदिकोंका उपचार 
करना आवश्यक है. अब अमुक रोग होय , तो उसपर अमुक चिकित्सा करना 
चाहिये , ऐसा ज्ञान होनेके वास्ते faz आदि enu केवल छोकोपकारार्थ 
आयुर्वेदके ग्रंथ बनाये हैं, यह आयुर्वेद सक्षात्‌ उपवेद है. red यह प्रमाण है कि 
४ ऋग्वेदस्योपवेदोय मायुरवेद इति स्मृतः। सृष्टचुत्पादनचित्तेन स्मरतः पूर्व erg" 
इत्यादे । इस आयुर्वेदकी संहिता प्रथक्‌ पृथक्‌ बहोतदी होगई हैं, परंतु ये संहिता- 
ग्रंथ semp कठिन है. इसीसे उन सब ग्रंथोंको कोई प्राय; नहीं पठसक्ता है. 

इस हेतुसे सर्वसाधारण मनुष्यमात्रकों उस आयुर्वेदका सहजहीमें ज्ञानहोनेके 
वास्ते हमारा ( ब्हन्निषंदुरत्ताकर ) en प्रयत्न है, 


(२) 


इस पुस्तकको मथुरानिवासी पंडित दत्तराम चवे इन्होंसे बनवाकर हमने अपने 
८ श्रीवेङ्कटेश्वर !” छापाखानामे छपाया है. इस सर्वभ। ग्रंथका आरभते Gum 
सब रजिष्टरी हक्क राजनियमके अनुसार हमने अपने स्वाधीन रक्ला है. कोईभी 
महाशय अविचारसे छपनेकी चेष्टा नहीं करे. 
अब हम अयने आहकजनोंको प्रार्थना करते हैं कि--यह चौथे वषंका चतुर्थ 
भागभी तैयार होकर आप लोगोंके दशनकी इच्छा कर रहा है. इस वास्ते सुजन 
बैद्यलोग इसको अपना उदार आश्रय देकर कृतकृत्य करेंगे. ओर इसके साहाय्यसे 
रोगोंका विनाश करके अपने ओर qutd शरीरको आरोग्य करके सर्वकार्यदक्ष 
शरीरद्वारा धर्मादिक चतुर्विधपुरुषार्थोकों प्राप्त होकर अपने मानवजन्मको सफल 
करेंगे ) इति दम्‌ । 


आपका पाभिखषी- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
^ लक्ष्मीवेडटेश्वर ” छापाखाना-कल्याण-सुंबई. | 


द्रव्य सूचना । 


न क 


लीजिये ! देखिये ! अवश्य देखिये ! निरन्तर देखिये ! 
फिरभी देख लीजियेगा ! 


ऐसा कोन मनुष्य होगा कि, जिसको वेद्यविद्यासे प्रीति न होगी, और साल- 
भर में दो चार दफे इसके अनुशरण कत्तौ वेद्य का आश्रय न लेताहो । क्योकि 
यह देह रोगोंका घर है। यथा “ शरीरं रोगमन्दिरम !” अतएव सर्वं देशदितेषी, 
. राजा महाराजा ओर सत्पुरुष वैयकी अत्यन्त तन मन धनसे प्रतिष्ठा करतेहं तथा 
वाग्भट, वैद्यको प्राणोंका आचार्यं लिखते हैं | राजा राजगृहासन्ने प्राणाचाय्यनिवे 
शयेत्‌” अथात्‌ राजा ग्राणाचाय्य॑ ( Wer) को अपने घरके पास रक्वे | इस वाक्य 
को भारतवासी राजा महाराजा ओर सेठ साहूकार आदि तो सामान्य मानते हैं प- 
रन्तु मानना अंग्रेजोंका सत्य हे कि विना डाक्टरके पत्तामी नहीं हिति । | इसी 
कारण देखिये कि जेसे दृष्टपुष्ट अग्रजे, वैसे इस आयावत्त के मनुष्य बहुत थोड़े 
निकलेंगे । यह वेद्यविद्या ऐसी वस्तु है कि जो सर्वथा कुछ नहीं पढ़े वेभी एकदो 
ओषधि अवश्य कंठाग्न रखतेंहें ओर तो क्या पशु, पक्षी, आदिभी जब उनके रोग 
होते हैं, तो वेभी वनस्पति आदि खाकर quen, विरेचनद्वारा अपनी देहकी रोगों 
से रक्षा करते हैं, अब जो मनुष्य CH रोगोंसे देहरक्षा न करे, वो पशुओंसेभी 
बढ़कर है | इस लिखनेसे हमारा यह प्रयोजन d, आज कल इस भारतखंडमें ब- 
हतसे मनुष्योंने देशोन्नतिपर कमर बांध रक्खी दे परंतु जिषदेदसे अनेक अलभ्य 
वस्तुर्जोका ढछाभ हो सक्ता है, उसकी ओर कुछभी दृष्टि नहीं है । प्रत्येक वर्षमें ह- 
जारा मनुष्य इन (UT शङ्कि द्वारा वध किये जाते हें अतएव हम सबको 
दिर कि जैसे बने तेसे अपनी देहरक्षा सव॑ प्रकार करे । क्योंकि नीतिमें लिखा 
है कि आपत्तिके अर्थ धनकी रक्षा करे, ओर धनसे ह्ली पुत्रादिकी रक्षा करे, तथा 
धन ओर द्री पुत्रादि द्वारा अपने आपकी रक्षा करनी चाहिये । सो देहरक्षा वैद्य 
पर निर्भरहे । परंतु वेद्योंकी तरफ देखते हैं तो निरक्षर भट्ाचाे जिनको यहभी 
ज्ञान नहीं है कि मिदानविकित्सा कि विडियाका नामहे ओर राजका आतंक 
न exa मारी; काछी, धोबी) कोरी) आदि नीब जात जिसकी इच्छा हुई वा दो 

| भार झूठी मूठी दवाई ले देथ बन बेठे । 


(२) 


पाराकार्थमेकारोनापितोरनकस्तथा 
वृद्धारण्डाविशेषेणकलोपअ्रचिकित्सकाः ॥ 


यथा i 


अर्थ-माली, चमार, नाई, धोबी और वृद्ध (er खी, ये पांच कलियुगके वैद्य हैं 
देखो ऐसे ee होनेसे कैसा अनर्थ हुआ है कि, इनके आगे अब पढ़े लिखे du 
की पूछ कम होगई और इसी कारण हिन्दुस्थानमें आयुर्वेद शाञ्चका पठन पाठन 
दिन प्रति दिन अस्तप्रायसा होगया | 


दूसरे ऐसेद्दी वैद्योंसे अब वैद्योंकी ओषधक। विश्वा जाता रहा । ओर मूर्ख म- 
नुष्य कहते हैं कि आज कल हकीमोंकी और डाक्टरोंकी ओषध TURIS फल- 
दायक है और जो शारीरक भथोत्‌ देहके अवयवोंका ज्ञान, तथा चीरना फाडना, 
तथा यंत्र ओर श्र इत्यादि इनके हैं वो, हमारे dep शासत्रमें तो देखनेकोभी नहीं 
हैं ऐसे ऐसे अनेक कारणोंको सोचा तो यही निश्चय हुवा | 


कि यह केवल अपने बडे श्ग्रन्थोंके पठन पाठन उठ जानेका कारण है यदि अपने 
ग्रन्थोंकों देखें तो कदापि डॉक्टर ओर हकीमोंकी विद्यामें लालसा न होवे । दूसरे 
इस उष्ण प्रधान देशमें यूरोप आदि शीतंदेशोंकी अतितीक्ष्ण ओषधोंकी अपेक्षा 
हमारी भारतीय मृदुवीय्य ओषधि सर्वथा कल्याण कत्ता है इससे हमको चाहिये 
कि अपने प्राचीन ग्रन्थोंकी अवश्य देखें; परन्तु प्रथम उन ग्रन्थोंका मिलना कठिन, 
यदि fer ओर spera मिले तो फिर क्या कामके ओर शुद्धग्रन्थभी मिले 
तो उनके पढानेवाले तथापढनेवाले न मिलेंगे, इन सब कारणोंको विचार यह 
निश्चय हुआ कि | 


कोई ऐसा मन्थ रचाजाय कि जिसके देखनेसे ही सर्व आयुर्वेदेक विषय सुगम 
रीतिसे मालूम होजावे ओर जो जो विषय जिस २ ग्रन्थके उत्तम होवें वो इसमें 
यथाक्रमपूर्वक लिखे sd, तथा उचित २ स्थानोंमें फारसी इंग्रेजीका भी मत प्र- 
काशित कराजावे यह विचार हमने बहन्निषंटुरत्नाकर ग्रन्थ रचनेका प्रारंभ करा | 


इस प्रन्थमं आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्याय, शिष्योपनयनीय।ध्याय, अध्ययनसंप्रदा- 
नीयाध्याय, प्रभाषणीयाध्याय, इसके अनन्तर, १० अध्यायोंमे शारीरक, जिसमें 
( गर्भवती नियम, Wurm देहके संपूर्ण अवयवोंका प्रथकू २ वर्णन विस्तार पूर्व- 


(३) 


क किथाजायगा ) उपरांत बालकके जन्भात्तरविधि; sper नियम, बालककी 
रक्षाविधान, बालककी प्रकृतिवणन, देशवणन, काल वणेन, दिनचर्या, रात्रिचर्या, 
ऋतुचयी, अवस्था वर्णन, व्याधि आदिके लक्षण, चिकित्सा वणेन) यंत्राध्याय, 
शख्नाध्याय, विशिखानुप्रवेशनीयाध्याय, शकुन, दूत, कालक्ञान, ओषधंके लक्षण, 
और ओषध परिभाषा, द्रव्यकी परीक्षा) ओषध ग्रहणमें ओषधकी, संकेत, प्रतिनिधि, 
द्रव्यगत पंचपदार्य, diego, हरीतक्यादि, सर्व ओषधोंके प्रसिद्ध नाम, संस्कृ- 
तनाम, ओर यथाप्राप्त अंग्रेजी फारसीके नाम गुण । 


ओषधोंके die हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी; स्वरस, मथ) दिम) काट; काथ) 
8e. घृत, आदि की विधि; धातूनका शोधन मारण सविस्तर वणेन होगा;वमन, 
विरेचन, अनुवासन, स्वेदन; ओर सेहनविधि) धूम्रपान, गेडूषविधि, जोक 
लगाना , दागना, फस्तखोलना, ने्रपरसादन कम, नाडीपरीक्षा, मत्रपर्राक्षा, ने- 
परीक्षा , जिहापरीक्षा , स्पर्श, स्वर, और मलपरीक्षा, अग्रोपहरणीयाध्याय , योग्या- 
सत्रीय , क्षारपाक, दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञाना, कणंवेध ओर बंधन, आमपकेष- 
णीय , बिसैषणीय› हिताइहित, कृत्याकृत्य इन अध्यायोंका वणेन, निदान, पूर्वे- 
रुप, रूप, उपशय, ओर, सप्राति का वणेन , ज्वररोग का ज्योततिषद्वारा निर्णय, 
ज्वर का निदान, ज्वर की चिकित्सा, ( जिस्म दिम); फांट, क्राथ; गोली, तेल 
घृत, पाक , SW, आसव , रस, ओर मंत्रादि द्वारा ज्वरका निवारण तथा फारसी 
चिकित्सा, अंग्रेजी निदान चिकित्सा) भी कुछ कहा है ) ज्वरका कर्मविषाक तथा 
धर्मंशासत्रकी विधिसे प्रायश्वित्त वणन-इसी प्रकार अतीसार संग्रहणी, ववासीर, te, 
रक्तपित्त, क्ष, खासी, श्वास, से आदिले बालविरोग, err ओर विषरोगपयत 
की चिकित्सा, लिखी है, तिसके पीछे वाजीकरणाधिकार अर्थात्‌ नपुंसक की चि- 
कित्सा, ओर रखायनाधिकार लिखा जायगा; । ए सब विषय इस अन्मे विस्तार 
qim वणेन करे दै । प्रथम संस्कृत शक ओर उस्के नीचे सरल भाषा टीका छि- 
खी जायगी । और अन्य अर्थो इस अन्थमें यह अति विचित्रता है कि जो प्रकर्ण 
लिखादे वी इसमें गुरु रिष्यके संवाद पूर्वक लिखांहे. इसमें सर्व पठन पाटन कत्त 
मनुष्योंके इसके विषय बहुत ठीक २ कंठाग्र होसकते t| 


इस अन्धे यह भी नियम रहेगा कि, चरक; सुश्रुतः वाग्भट, ओर भावप्रकाशमें 
जो विषय उत्तम हें उन सबकी भाषाटीका करके इसमें (gu, बहुत कहाँतक 


(४) 
लिखे यह एक ही ग्रन्थ भारतवासी पुरुषेकि लिये ऐसाहै कि अब दूसरे ग्रन्थ 
लेनेका कुछ प्रयोजन न रहैगा. जिनको थोडाभी शास््रमें परिचय है उनको यह ग्रन्य 
अति उपकारी होगा. छवं साधारण गृहस्थोंकों अपने देहकी ओर अपने संतति 
आदि की रक्षायै इस अन्थकी एक एक प्रति धरम अवश्य रखनी चाहिये । अल- 
मतिविस्तरेण । 


आपका-दत्तराम चोबे मथुरा निवास्रि० 


गर्भाशयका चित्रः 
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| राक्षसी गर्भका चित्र. 
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| इस फुप्फुसबित्रमें ग्‌ पासनाडी इसके धारा युखनासा कृष्ट बाहरकी वायु फुणुसमे 
पवेश करे हैं. ढू निम्नस्थ दक्षिण ewm. || 
|| च्‌ मूठ अन्ना. म॒ ag. ! 
| ह. आभ्येतर कडरिरा- क्ष निम्नस्थूठ महाशिरा. 
ज.छ. भरव ये विशेष २ शिराः UD ञर्दूस्थ वाम सरकोघ. 


अ उर्द्धूस्थूल af. ख -िम्नस्थ वाम डसकोष्ठ. 

र धमनी पूर. फ फुफुस 

च रउर्जस्थ दक्षिण टखकोष्ठ कं एष्फुसका ऊर्द्खण्ड 

ड दक्षिण फुष्फुस धमनी - ट्‌ फुष्फुसका मध्यसड ओर नीचे 
ep धामनिक पणाठी. का खडः 


q वामफुपफुस धमनी. 
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इस पुंजननेंद्रियसंशक fau कृ रसि Tan. 


धू अपस्थिकास्थिसण्धि. 

तर "nfi द्‌ बरतीका अधोदेश- 

हु ef ` परे use 

फ eH. च॒ रेतोनाड़ी शुकरवाहिनी. 

wW बीजकोश रब मूत्रनाडीरन्ध 

qz इस जसे ठ पर्यत मेद्‌ g वश्‌ 

y fau: न॒ ग्रठाका अपहारकी खवस्था ठिगि 
यू ङिगसरित्‌ वा ठिभग्रीवा. इस प्रकार आकृष्ट तथा गुर क- 
ल असंसक्त अग्रयर्म- रके इस रभे शाठाका मवेश 


"qo fnm. करी जाती है. 


५. 


इस स््ीजननेंद्रिय संज्ञक मिमे s भगमणि. 


qo प्‌ गुदा 
qoum , | ठं उपपास्थिकास्थिसंधि. 
wo mem भ पशरत रज्जु. 

q faena कृ Re RSS. 
गंग जरायु बा गर्भाशय: च-प त्रिकास्थीका ऊर्घोश: 
य उिम्ब कोश. व्‌ -भिकास्थीका निम्तोश 
| ट॒ मूनाथ ररव कखृत निम्नो: 


छा वस्ति वा मूत्राशय. 


इस नरकडरूठ संज्ञक वित्रमें लू यख सम्पि ओर उस जगेफी सात हड्डी इसके 
अग्रभागपें पांच पैरकी उंगली. 
ह॒ epi. 
g तथा डु जषास्थि अर्थात्‌ जंघा- 
की दो हड॒डी. 
जानुसन्धि. 
जान्वस्थि वा ER 
अर्ब॑स्थि 
seperate. 
श्रोएयस्थि - 
दस्ता जि सक्र. 
यहांसें उेकर च्‌ पर्यतके अशमे 
पांच रकभास्थि- 
मणि बन्धस्थ पहुँचेकी आठह 


ड. और य्‌ प्रकोष्ठस्थ (क ठाईकी) 
दो हड्डी. 

Tp cafe अर्थात्‌ कोहनीकी- 
सन्धि. 

रव भ्रगणए्डस्थ अस्थि अर्थात्‌ बा- 
sper हड्डी. 

« स्कंपसन्धि तथा असास्थि. 

कृ पृष्ठवेश इसके सन्मुख उरोस्थि 

इनके उभय qNOTGH 9T 

v सहित मिठा हुआ है. 


5l 


4 ०५९५ 4 4 9 ^+ ५ 


पृष्टयंश कृ यहांसें लेकर गद्य देशे पाशओंका समूह है. | 
पश्चात्‌ भागमे समाप हुआहै . इसके wii अर्थात्‌ पीठके वासके ऊपर 
निम्नखडका नाम निदे. में वदनमडखास्थि तथा करोख्यस्थि- 
यहांसें केकर उरोस्थिपर्यत qme. आदि जाननी 

हावी है. 


अथवा मनुष्य अस्थिपंजर . 


मस्तिष्क संबन्धिचित्र. 


इस मस्तिष्क संबंधी चित्रमें ९- |२-३-४ चिन्ह इत्यादिसें लेकर 
१८- १९-२० चिन्हपर्यन्त [मासिष्कका नीचेका मतिरूष free. 
क्षुद्रमसिष्क. ८ दर्शनस्मायुमरेश- 
मस्तिष्कका अग्रखंड. ९ नेत्रस्पदकस्नायुः 

पाणस्नायु - १० रशिसिस्पिः 

दर्शनस्नायु Ya पश्चाछिद्रान्वित्देश- 


इस चित्रम कृ मस्त कस्थ. 
बृहत्‌मसिष्क. «x 


पुष्ट २८९ 


ट्‌ 


||| रवृ क्षृद्रमस्तिष्कः | | | Wr 
ग॒ ग्रीवास्मासु. VM नितम्बस्नायु. 
e 91 ५ Aes पर्याकाभ्येतरस्नायु. | 
दु. मगंडसभिस्नाथु. जा नुपश्यात्‌ स्नायु. 
ज पगडस्नायु ट॒ जान्वभिमुखस्नायु. 

च प्रकोष्ठस्मायु- up -परतरस्नायु . 
छ प्रकोष्ठमिम्नस्नायु दि xung. 

दम कूरतरस्नायु d ऊरूस्नायु . 


शिरामदर्शक चित्र. 
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इस शिरात्रदर्शक p कं रव ग्रीया पाश्चस्थि बाह्य तथा अभ्यंतर कठ शिरा. 
गृ अनाश्यातशिर. 

च nr. 
q कय. 

द gef. 

ध उरदडकयधिशिरः 
$ 

थ्‌ 

T 


— 


रेत रज्जू शिर 
बाह्य बलिशिरा 
के नीचे उर्डस्थ महाशिरा तथा बस्तीसें अधस्थ महाशियः 


९९ 
धमनी प्रददो क चित्र. 
| इसधमनीपदथर मितमे रवं ग्‌ धमनी मूठ यह उर्ध्वाभिमुखी .पश्चादगामी तथा निम्न. 
मुखी ये दीन अशोमें विभक्त है. M 
LC 


k. | ॥ 
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पृष्ठ ३०२ " — 1 नेबर पर्‌ 
EY ce enm 
an. -- =| == 
नेक --- {| 27% d 
~ 7. ४ पक | ५ र 
| 
द्-- ~ 
द कू क्पारस्थप्मनी- ( ` जिं ERO 
दन eer. ठ्‌ नरुकास्थीय धमनी. 
ग॒ कंटस्थ धमनी. नृ जाजुपश्चात्‌ धमनी. 
कृ कक्षनाडी वु जानुस्थसन्मुख नाडी- 
ज धमनीस्कंप वावक्षःस्थमूछ नादी| र त ॒पर्सुकाभ्यंतर धमनीः 
qz seen. हू के प्रगंडीयनाडी. 


टड.जुं अभ्यंतर(भीवरकी aas | त के गणिबंधस्थनाडी. 
|ज्‌ 5 बाह्य (बाहरी) बलिनाडी |ग घ्‌ प्रकीक्षीय धमनीः 


मूदगर्भपदर्शक चित्र. 


्रस्थित्रण अथवा अस्थिघात 
होनेके पश्चात्‌ हड्डीके सडे हुए 


भाग काटने को विविध हथियार. 
छन्नः हयार डदी पकडने चित्र 


मूदगर्मआहरएमदर्शक 
पिच 
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९६. 


अंग्र (आंतडें )मदशै के चित्र. 


इस आंतडेके चिनमे a गलनाठीका रेषो, अन्नना$ी मुखसे लेकर 
इस स्थान आमाशयसे मिठित होती है. 

१-२-३-४ ये चिन्ह गर्भपवेशित नाडीके है. ५ इस आकृति विशिष्ट 
अन्ञ्रकी आमाशय (पाकस्थरी ) अन्न मुखसे गख नाडीमें होकर इस स्थानमें 


पतित होतीहे- ५- ६ विन्हांकित अधोमुख गामिनी नाडी ग्रहणी.इस 
स्थानम सूक्ष्म नाडी विशेष मामे यकृत्‌ यहासे पित्तस आयकर आमा शयग- 
त अन्नफे साथ fissi. 
५- ६- ७ - ८- चिन्दोङित बृहत्‌ नाडी क्षुद्रांत्न तिममें ५- ६- fafe- 
त भागका नाम ग्रहणी है. ग्रहणीके परे जो अंशा उसको पक्काशय कहते हैं: 
इस जगेसे शुद्रान्न अतिशय कुंड जाकृति होकर अवस्थित है. मुक्त द्रष्य खाः 
माशयसे समुदाय क्षुद्रेत्न परविष्ठन करके तथा विविध पाचक रसके साथ मिः 
लकर ओर जीर्ण होकर रहताहे- क्षुद्रांत्रके निम्नवर्ती कोई दो २ अश कारणा 
विशेष करके कोषादिमे प्रवेश कर इसीका नाम अभदि पीड. 
< - १० - १९- १३ - ९४- इत्यादि विन्हित नादी स्थूलोत्र इनमें ९-११ 
विन्दे तरफ़ अर्थात्‌ दक्षिण पाश्वे अंशके ऊर्घ़गामी eren तथा ९३- १४ 
चिन्हवाढे अर्थात्‌ वामपाश्वके अंशके अधोगामीको स्थूखोत्र कहते हैं इन दो- || 
नोंके मध्यझ्ुद्ग न्त्रों के ऊर्डस्थ अनुभस्थ अंशको अनुभस्य स्थूरं कहते 
हैं. प्रवाहिकादि पीड स्थूठोन्रमें विशेष करके अधोगामी स्थरो तरोमे क्षत.पी- 
डा होनेसे रक्तादि विसत होताहें: 
१५- गओ पिहित निम्नाभिमुरव अन्रोशको युय कहते हैं. इसका सर्ष 8. 
प्नाश गुद्यद्वार रूप परिणामको जाप्त हुआ है- प्रवाहिकादि रोग इसी स्थान- 
में तथा क्षवादि होते है: तथा इसी स्थानमे बपासीरफे मस्से होने हैं इस 
निम्नाभिमुख अत्र तथा उसके उर्भस्थ स्थूजन्त्रोशको मणशय कहते हैं-अ- 
धोगामी अंश Gra) पुरीषनिर्ग मक है. 


१८ 
पाक स्थली प्रदर्शक चित्र: 
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आपारायके (पकस्थरीक) 
अधोश 


'पित्ताराय 


आमाशयके अधस्थ छिद्र. | ण आमाशयका ऊल्ेछिद्र. 


गग 3दरवक्षोअवधायक (बक्षस्थः || 


उदस्पविष्ट धमनी सके ध. ठस्थ) पेशीके दो संभ. 


चच मूल पित्तमणादी. 
फटी फ्रीहरखात. 


सोम वा तिलयंत्र. 
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यंत्राध्यायके चित्र. 
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Ven X. 


व्याप्रमुखयंत्र- 
सिहमुखयन 
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नाडिब्रणक्षालनयत्र. 
अरोदरयेव 


gu रि 


द्र गाफायत्रः 


3mm. 7——4, 
अर्मरीहरणयेः 


शगरापें 
न छेंदन शस्त्र. 
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लद | पित्र ज््ख्र्््य्््छ 
| शखाध्यायकेचित्र, | 
M Eun सिस्र 1 


'मठठा ग्र शस्त्र. अशस्त्र. 
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कुशपत्रशस्थ. 
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||| SEHE है. यद्यपि इस दास्म्रविकित्साका बहुतसे मनुष्य अनादर ओर निंदा 

करोः परंतु वे gere. हमारे समस्त पूर्वाचार्य शवस्छेदन करके शिष्यको 

दिखादे थे- ऐसे ग्रन्य आओपधेनव- ओर. सुश्रुत. पेोष्कयायत आदि मर 

हर्षियोंकी बनाएहुए अनेक यन्थथे. पंरतु हमारे ओर हमारे शास्त्रोंके द्रोही 
यवनादिकोंके अधिपत्य होनेसे वो ग्रन्थ अ्तप्रायसे होगए- दूसरे इस श- 
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नीय यह शारीर ओर शश्रभियाहै- रोष अन्यस्¶रमे कहेंगे: 
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ओम्‌ 
बृहन्निघण्टुरलाकरः। 


——— D ९ ५७७७७ ९ €Em— —  —— 
श्रीशंवन्दे । 
श्रीनिकुश्नविद्ाारिणे नमः । 
मंगलाचरणम्‌। 
भजेराधाराध्यंरमितरमणीरजितपद 
रमातातानन्दातिशयगुरुगवापहनखम्‌॥ 
रमेशंगोविन्द॑सुरवरकिरीटेरभवतं _ 
हरन्तंमेविध्र॑सपदिसमटङ्त्यवचसाम्‌ ॥ १ ॥ 
रागादिरोगानसतता$5नुषक्तानशेषकाय प्रसु तानशेषान्‌ ॥ 
ओत्सुक्यमोहारतिदानजघान योपूववैद्यायनमोस्तु तस्मे ॥ २॥ 
पायाद्वोहरिरुद्रभूवकलशहस्तेसुधासंभतं 
देवयिनकृतामराभगवतावारििनायश््तः॥ 
स्वेव्याधिविनाशनेतुकुशलोधन्वन्तरिदेंवता 
आग्ेग्येकानेदानदामुनिवरेश्वकादाभःसंस्तु तः ॥ ३॥ 
यत्करस्पदानादेव विकसन्त्यग्जगाः धियः ॥ 
तत्प्रसादेन वेदानां विकसन्तु यशःश्रियः ॥ ४ ॥ 
USE UNDER ` मुक्तालिगड्रोछसदुत्तमाड़ो ॥ 
शिवाशिवोनोमिसुमाल्यनागो रत्नाग्रिभाभूषितभालभागो ॥५॥ 


हरम्बोरम्यलम्बोदरमरुणवपुमृषकेस त्रिविष्ट 
बिश्रद्विभ्राजमानकरकमटरसत्पुस्तकस्वास्तिकथ्च ॥ 


(२) बुहत्रिषण्टुरत्राकरः | 


ध्यातुर्वित्रविनिघ्रन्मृदुमधुरमहामोदकामोदकामो 
गोरीसूनुगेजास्योदिशतुगणपतिवींप्सयाउभी प्सितार्थान ॥ ६ ॥ 
स्फटिकाक्षसुधाकलशाभयकच्छपिकावरपुस्तदरेषुकरा ॥ 
धृतशोक्तिकमोक्तिकहारवराशरदिन्दुमुसीड॒दिमिवसताम॥»॥ 
वक्रादृष्टफलस्ययस्यपरमेशेनोदितत्वादिह 
प्रामाण्यंनिगमेषुसिध्यतिकिल दृष्टाथंत्रामादिषु ॥ 
सत्यंशाश्वतमुत्तमोत्तमतमंशास्रे षु सर्वेषुवा 
आयुर्वेदमुपास्महेवयमिमंतंसवेविद्याकरम ॥ < ॥ 
अथग्र॑थकतुवेश्मपरंपरा ॥ 
श्रीमन्माथुरमण्डलेद्रिजकुले श्रीमाथुरीयान्व ये 
गोपीनाथप्रपाठकश्वयशसाइलाध्योभवत्सूरिभिः ॥ 
तत्पुचस्तपसानिधिशेणनिषिः श्रीपासिरामोभवत्‌._ 
तत्पुत्राःकुलभूषणाः समभतन्नामानतपाडधे ॥ ९ ॥ 
शरीचनद्रस्तदुनुस्वधमेनिपुणः श्रीरामचन्द्रामिध- 
स्तद्भातादातयावइपजु भगानासनाहारथ्दुकः ॥ 
तत्पोत्रःकिल्कृष्णछालजनित*श्रीदत्तरामाभिषः 
र्ान्तंहिवदन्निषंट्ममलकुवेसतांप्रीतये ॥ इति ॥ 
शिष्य-हेगुरो ! इस मनुष्यको परम दितकारी विद्या कोनसी है, 
गुरू-आयुर्वेद विद्या, 
शिष्य-कोन mp आयुर्वेद हितकारी हैं, 
गुरू-धमोर्थ काम मोक्षका कारणभूत देहकी रक्षा कता यदी शाबर * 
अत एव यह ग्रंथ सवेजनादरणीय है, सो Smazipit लिखा है I 
आयुः कामयमानेन्‌ धर्मार्थसुखसाधनम्‌ | 
आयुवेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥ 
अर्थ-धर्म धन ओर सुखका साधनक्प जो आयु ( जीवन ) उसकी कामना 
करके मनुष्यको आयुर्वेदशासत्रका अत्यन्त आदर करना चाहिये । अयत्‌ आ- 
रोग्यंक शत्रु रोग है, सो इष आयुर्वेदेक पठनेसे और इसके लिखे अनुसार व- 
ताव करनेसे नष्ट होते हैं, चरकमुनिनेभी लिखाह॥। 


आयुरवेदोखत्तिनामाध्यायः १ । (3) 


धमाथकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
रोगास्तस्यापन्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥ 
अर्थ -धर्म अर्थ काम ओर मोक्षका कारण नैरोग्य है, उस आरोग्यके ओर 
जीवनाद्वारा जो कल्याण rdi उसके रोग हरण करता है, उसी प्रकार शाई- 
धरमें लिखा है ॥ 
अतो रुग्भ्यस्तनु tim कमेविपाकवित्‌ । 
घमोथंकाममाक्षाणों SRRO साधन यतः Od 
अर्थ-कर्मके विपाकके जाननेवाला पुरुष अपनी देहकी रक्षा करे क्योंकि 
धम अर्थ काम ओर मोक्षका साधन देहही है । 
ग्रेथान्तरे च ॥ 
देहादुत्पद्यते पुंसः पुरुषार्थथतुष्टयम्‌ । 
न्‌ नारागः स कुआप तच्छान्तस्तु चाकत्सया ॥ 
अर्थ-पुरुषाथचतुष्टय ( धर्म अथं काम मोक्ष) पुरुषके देहसे प्रगट होते हैं, 
वो देह कहींभी नीरोग नहीं है, उन रोगोंकी शान्ति चिकित्सा करके दोय है ॥ 
शिष्य-प्रथमही आयुर्वेदके अनेक भय विद्यमान हैं फिर बृहन्निषंटु॒रत्राकर 
बनानेका क्या प्रयोजन है ॥ 
गुरु--इह खल चतुवेगेसाधनं सरीरं त्चायुःपराधीने, तद्वि 
कारणा रागाः तदभावह दा चाक त्सावातपादकतयातसद- 
याचायाणामाउवदशास्जव रा त्तः तद्थानामातदुब्ञयतयाइदा 
नातनानामगप्रवृत्तः सुकरापायथनज्ञानाथमतास्मनग्रन्थप्रयत्रः ॥ 
अर्थ-इस॒ संसारमें चतुवंगेसाधनरूप शरीर है वह शरीर आयुके अधीन 
है, उस आयुके नारक रोग हैं। उन रोगोंको नाशक चिकित्सा है, इस चिकि- 
राके प्रतिपादक तिसटादि आचार्योंकी आयुर्वेदशास्रमे प्रवृत्ति है, परंतु तिस- 
era आचार्योके बनाय ग्रंथ अतिकठिन हैं, इसीसे अद्यावधिपर्यत उन Gumi 
कठिनतांक कारण कोई नहीं पठता, इस निमित्त सर्वसाधारण पुरुषोंके सहजमें 
ज्ञान रोनेके निमित्त इस बृन्निषंटुरत्राकर प्रथमे हमारा प्रयत्न है, अर्थात्‌ अनेक 
ष्ट भ॑य पठनपाठनमे जो असमथे हैं उनको ` इस अंथद्वारा सहज ज्ञान dle 
जायगा) दूसरे प्राचीन अंथोंकी प्रणाली dens नहीं हैं, अर्थात्‌ जिसजगह जो वस्तु 


(४) वृरन्निवण्टुरत्नाकरः | 


लिखनी चाहिये सो नहीं लिखी, इस दोषकों हमने बृहन्रिघंट्रत्नाकर में, दूर कर- 
दीना है, तीसरे किष्ठी ग्रंथका निदान किसीकी चिकित्सा किसीका शारीर उत्तम 
है, जेसे किसीने लिखा है ॥ 


निदाने माधवः श्रेष्ठः सूजस्थाने तु वाग्भूटः । 

Sm सुतः प्रोक्तथरकस्तु चिकित्सिते ॥ 
अथ-निदानयरंथोमें माधव श्रेष्ठ है, सूजस्थान वाग्भटका, शारीरक HAITI 
ओर चरकका चिकित्सा प्रशंसनीय है, इस कारण जो स्थल जिस ग्र॑थमें उत्तम 


दीखा वो इसमें लिखा है, ओर प्रमाणान्तरभी लिखे हैं । अब इस ग्रंथ बनानेका 
चोथा कारण ओरभी लिखते हैं ॥ 


प्रयागाः परतन्त्रषु य गगः FERIIS 
तानव प्रकदटकतुमुदखम [कल ms ॥ 


 अर्थ-चतु्थं अन्य प्रथमे जो रहस्य प्रयोग सिद्धकि कहेंहुए हैं, उनके प्रगट 
करनेको हमारा इस बृहत्रिघंट्रत्राकर बनानेमें उद्योग दे ॥ 


शिष्य-आप तो इस्को चतुवगदाता कहते हो, परंतु suere मतसे आयुर्वे- 
दकी अधमश्चाखरमे गणना है, यथा ॥ 


उत्तमा वेदविद्या च राघविदया च मध्यमा । 
अधमा ज्योतिषीविदया वे्यविद्याधमाधमा ॥ 


अथ -वेदविद्या उत्तम है, IUUD मध्यम है, ओर ज्योतिषविद्या अधम- 
विद्याओंमें है, तथा वेद्यविद्या तो अधमसेभी अधम अथात्‌ नीचसेंभी अत्यंत 
नीच विद्या है । ओर मनुमहाराजने ३ अध्यायमें वैद्ययो भोजन कराना तथा 
वैके ५ करना वर्जित करा है । ओरभी बहुतसे प्रमाण हैं कि वेद्यविद्या 
अधम है ॥ 


गुरू-तुम्हारा कहना ठीक है, परन्तु यह जो निषेध है सो अधम वेद्यंके प्रति 
है, ओर यह शोक किसी मखका नवीन कल्पना कराहुआ है, क्योंकि आयुवेद 
सनातन है । ओर इस्के आचायमी ब्रह्मा, दक्ष, इन्द्र, चरक; सुञ्चत, भारद्वाज, 
अत्रि) परश्चर आदि ऋषि हैं । यदि यह अधम SH हे तो चरकः सुश्रुत, भर- 
gm आदि ऋषियोंक दूषण आना चाहिये | qui यह WI ऋग्वेदका उपवेद 
& यथा | 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्याय; १ । (५) 


ऋग्वेदस्योपवेदोयमायुवेंद्‌इतिस्मृतः ॥ 
सृष्टय॒त्पादनचित्तेन स्मृतः पूर्व स्वयंभुवा ॥ 


अर्थ-यह ऋग्वेदका उपवेद आयुर्वेद कहा है, इसको सृष्टि रचनेके प्रथम ब्रह्मा- 
ES -^ (०. * fF ^ LN 
ने प्रगट करा है। ओर सुश्चतने इसको अथवेवेदका उपांग लिखा है इसके पटनेका 
फल चरकमुनिने इस रकार लिखा है । 


तदिदंशाश्रतंपण्यंसोख्यंवृत्तिकरंपरम्‌ ॥ 
स्वग्येयशस्यमायुष्यंयद्सिम्यक्‌प्रकाल्पितम्‌ ॥ 


अथ-यह शास्त्र पुण्य, सुख और जीविकाका करनेवाला सनातन है | यदि 
इसको यथाथ्थेविधिंस करे तो स्वगं, यश और आयुष्यको देवे, fH GEH जो 
( यदि सम्यक्‌प्रकल्पितं ) यह पदं है, इससे निश्चय होता है, कि जो der लक्षण 
ओर SU mE अनुसार न वर्त्ते उत्तो पाप, दुःख, अपयश और नरककी 
प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ शाखत्रहीन, frd, मौर्य छेकर चिकित्सा करनेवाले वेद्य- 
की निदा है । ओर मनुभहाराजनेभी ऐसेही वैयका निषध लिखा है, यथा । 
® ७५९ ९/ * es 09s 
नक्षत्रसाचनावप्राभपजशु स्कजावनम्‌ ॥ 
तद्रत्पोराणिकांश्रापिवाङ्मग्रेणापिनाचेयेत्‌॥ 
अथ -नक्ष्रसूची ज्योतिषी ओर मो लेकर ओषध देनेवाङ। वेद्य) उसीप्रकार 
द्रव्य उहराकर कथा वाचनेवाला पोराणिक, इन्दोंका वाणीप्रेंभी सत्कार न करे | 
किंतु तिरस्कार करदे । इस शाखका माहात्म्य ओर वैद्यके लक्षण आगे कहेंगे ॥ 
शिष्य-आपने आयुर्वेदका अच्छा प्रतिपादन करा, इसको सुनके मुझको इस- 
के पढनेकी अत्यन्त छालसा उत्पन्न हुई है । इससें अब आप आयुरवैदकी उत्प- 
त्ति वणन करो । 


गुरु 
अथातोआयुर्वेदोत्पत्तिनामा- 
ध्यार्यव्याख्यास्यामः ॥ 


- ENT 
यथवाचभगवान्‌धन्वन्तारः SIT । 
अर्थ-अब हम आयुर्वेदोत्पत्ति नामक # अध्यायकी व्याख्या करेगे । जसे 
भगवान धन्वन्तरिने सुश्रुत शिष्यके प्रति gara eH कही है ॥ 


तत्रप्रथममेवग्रन्थसंदर्भप्रारम्भे, तदसमापनकारणविध्नविना- 
शानपरपातावरपरारा तस्यातमगढ़ाचर जा चतामात;ः d- 

. दाचरणायत् प्रचुरतरावप्रशकाशाकतचतसाप्रचु रतरावप्न- 
भद्धायपचुरतरमद्ःटखमवाश्चष्याश्चक्षा्यषयाप्रत्याघ्यायम- 
गरतोऽथश्चन्दोपादानेनाचचार ॥ 
अथ-तदां प्रथम ग्रन्थके प्रारंभमें, ग्रन्थकी समाप्िके कारण ओर विघ्र- 

विनाशनार्थ मंगलाचरण करना चाहिये | यह शिष्टाचार परंपरा चटी आती EOD 

इसीसे तदाचरणीय होनेसे ओर प्रचुरतर शंकाशंकित चित्तवाले पुरुषोके संपूर्ण 

(aW दूर करनेके अर्थ; प्रचुरतर मंगल रिष्यदिक्षाके अर्थं प्रत्येक अध्यायके 

प्रथम अथशब्दके उपादान करके करा है । अथात्‌ Hem बननेमे (448 न DI 

इस कारण प्रत्येक अध्यायके प्रथम अथक्ञब्द मंगलवाची धरा है । 
शिष्य-ननुकिमभिषेयाथकमिदंशा्रंप्रयोजन मापिकिम ? 
अर्थ-शिष्य प्रश्न करे हे, कि हे गुरो! इस आयुर्वेदशाखर्म कोन विषय है 

ओर क्या प्रयोजन है, जेसा लिखा है । 
ज्ञाताथज्ञातसंबंध श्रोतु शरोता प्रवत्तेते । 
ग्रन्थादी तन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयाजनम्‌॥ 
X अक्षयो शब्द , शब्दं पद्‌, पदके समुदायसें वाक्य, वाक्यके समूहसे प्रकरण, 
प्रकरणेके समूहसें अध्याय , अध्यायके समुदायसे स्थान ओर स्थानके समुदायप्ति da 


होता है । 


आयुवेदोरपत्तिनामाध्यायः २ । (७) 


अर्थ -ज्ञातार्थ ओर ज्ञात संबंध सुननेको, ओता ( सुननेवाछे )की xa 
होती है, इसी कारण अन्यके आदिमे प्रयोजनसहित संबन्ध कहना चाहिये | 
अथात्‌ जबतक प्रयोजन, संबंध, विषय और अधिकारी ये ४ नहीं जाने जांय 
तबतक मनुष्य किसी शास््रके पटनेमें प्रवृत्त नहीं होता है । अन्यत्रभी लिखा है। 


क es Leo ० अ. 
प्रयोजनमनुदिर्यनमन्दोपिप्रवत्तेते ॥ 
अर्थ-विना प्रयोजन मूखभी किसी कार्यको नहीं करे, अतएव दे गुरो ! आप 
आयुर्वेदशासत्रके संबेधचतुष्टय कहो, अथात्‌ इस sued कोन विषय, क्या संबंध, 
क्या इस शाख्त्रका प्रयोजन ओर कोन पठनेका अधिकारी है । 
गुरू-आयुर्वेदका प्रयोजन चरकमुनिने इसप्रकार लिखा हे । 


धातसात्म्यक्रियाचोक्तातन्यस्यास्यप्रयोजनम्‌ ॥ 


अर्थ-धातु ( रस, रुधिर, मांखादे ) के समान करनेवाली कियारी इस 
आयुर्वेदशास्रका प्रयोजनरूप है, अर्थात्‌ बढीहुई धातुओंको घटाना और घटी 
इुइयोंको बढाना, तथा जो स्वयं समान है उनको घटनेबदनेसें रक्षा करना, यही इस 
शाखत्रका मुख्य प्रयोजन है उपाय ओर उपेयरूप इस शाख्रमें संबंध हे. # हेतु, 
लिंग और ओषधात्मक, तीनस्केधोंका प्रतिपादन यही इसमें विषय है । और 
ब्राह्मण इसके पठनेका अधिकारी है, परंतु कोई आचाय्य कहते हैं कि“तज्जिज्ञासु) ” 
अथात्‌ इसके पटनेकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य, त्रिवणको अधिकार 
है,ओर कुल गुण संपन्न शुद्रकोंभी पटनेका अधिकार है।यह सुश्चत कहता है,अब | 


Hr मतसे प्रयोजन कहते हें ॥ 
वृत्स सुश्रुत! इहखट्वायुवेदप्रयोजनंव्याध्युपस श॒- 
व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्यरक्षणञ ॥ 
थं-धन्वन्तारे कहते हैं कि देवरं सुश्रुत ! रम आयुर्वेदशास्रका यहीं प्रयो- 
जन ह कि शागग्रस्त मनुष्याका रागाकप्ष ( अषधादे देकर ) रोगरादत क 


रना, ओर रोगरहितों को ( दित आहार विहाादि आचरण साधन कराकर ) यो 
गासे रक्षा करना अथात्‌ अटित आचरणके सेवने कदाचित्‌ रोगी न दोजाय। 


 --- MM — ——— 
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* धातु समान करनेवाला वह शास्त्र है, Sul इस्को प्रयोजनवान्‌  XUGD कहते 
& । इसके WE ओर अथं जाननेसें तथा इस शज्ञास्रविह्ठेत विधिके अनुष्ठान करने 
से, आरोग्यरूप उपेयकी प्राप्ति, ओर नैरोग्य देह होनेसे अभीष्ट पर्णआयकी प्राति 
होती है, उस्सें परमपुरुषार्थरूप मोक्षकी प्राक सुलभ है, इसी कारण वास्तवसें यह्‌ 
शास्त्र उपायरुप है । 


(<) बुहत्रिषण्ट्रत्राकरः। 


दिष्य-हे गुरो ! जिपष मनुष्यके प्रारब्धमे जो दुःख या सुख लिखा है वो 
अवश्य भोगना पड़ेगा, फिर यत्न करना व्यथं है, जते लिखाहै “अवश्यम्ेवभोक्त- 
. * iy n = ०, 
व्यं कृतकमंशुभाषशुभम!” शोनकभी कहते हैं यथा ॥ 


येनतुयत्प्रात्तव्यं तस्यविषाकंसुरेशसचिवोषि t 
यशसाक्षान्नयातज्ञ।! सापनगक्तान्यथाकतुम ॥ 
अ्थं-जिष्ठको जो वस्तु प्राप्त होनेवाली है, उसको विपाकका जाननेवाला 
इन्ट्रका सचिवभी अन्यथा नहीं करसके, उसीसे प्राचीन सदसत्‌ कर्मको अव- 
zq भावित्व है । 


गुरू-ऐसा करोगे तो ओषधादि भक्षण मुहृत्तादि देखना ओर दुकान आदि 
करना, तथा पुरश्चरणादि कर्मको असत्यता आवेगी, इसीसें देव ( प्रारब्ध ओर 
यतन ( उद्योग ) दोनोंही सफल है, केशवाकिनेभी लिखा है I 


- + - Le - 
फठेयदिप्रक्तनमेवतत्कि  कप्याघुपायेषुपरःप्यत्नः ॥ 
^~ ^ ०० = तय 9 
युतिस्मृतिश्चापिनणांनिषेधविष्यात्मकेकमेणिकिनिषण्णे 
e. 
su 
अर्थ-प्राकृतन कर्मही फटे हैं । कदाचित्‌ तुम ऐसा मानोगे तो खेती करना 
आदि उपायोमें मनुष्यके प्रयत्न करना व्यथ हे, तथा श्रुतिस्प्रृति निषेध विधिवाले 
Rn ^ FP - ^ LESEN . - 
कमं करनाभी निरथंक EQ “ न वृक्षमारोहेन्न कृपमवरोदेन्न बाहुभ्यां नदीन्तरे- 
तर संशमभ्यापयेत C अर्थात्‌ वृक्षपर न चढ़े, कूएको उल्लंघन न करे, नदीको 
हाथोंसें न तरे, तथा जहां प्राणका संदेह दीय SH स्थानमें न जाय, इत्यादि 
आश्वटायनके वचनोंको ओर आयुर्वेदशाश्रको व्यथता अविगी, ओर शाङ्ग 
धरमें लिखा है I 
e. "S e 9 SA. E es. Len f^. 
दिव्याषधानविहवःप्रभदा वृन्दारकाणामवावस्फुरान्त ॥ 
NLÉN १ [कर es Lem Lem i 
ज्ञावातसद्हमपास्यथारःसम्भावनायावावधप्रभावाः ॥ 
अर्थ-दिव्योषधोंके अनेक भेद हैं, ओर वे देवतोके सदश प्रकाशवान्‌ हैं, अ- 
थात्‌ देवतोंके समान फलके देनेवाली EOD इस प्रकार जानके धीर पुरुष संदेह- 
को दूरकर अनेक प्रभाववाटी ओंषधोको जानि इस जगह देवताओंके सहश जो 
प्रभाव लिखा है उस्को असत्यता आविगी, अतएव कमंकी सिद्धि केवल देवस 
नहीं है किंतु पुरुषायसेभी होय है सो याज्ञवल्क्य ऋषि लिखते हैं ॥ 


आयुर्वेदोखत्तिनामाध्यायः * d (९) 
देवेपुरुषकारेपिकर्म सिद्धिव्येवस्थिता । 


e, LY e "Ww CN P 
तरदेवमभिव्यक्तपोरुषंपोवेदेदिकम्‌ ॥ 
अ्थ-कर्मकी सिद्धि, अथात्‌ भले बुरे फलकी प्राप्ति होना, यह्‌ केव देवेशि 
नहीं है, कितु पुरुषार्थतेभी होती है | क्योकि पूर्वक्ृत पुरुषार्थकोदी देव कहते 
€ । वो अल्प उद्योग्स महाफल देता है, एस।ही शकुनवसंतराज ग्रंथमें लिखा है | 
पूवेजन्मजनितंपुराविदः कमेदेवमितिसंप्रचक्षते । 
उद्यमेनसमुपानतंतदावांछितंफलतिनेवकेवलम्‌ ॥ 
अ्थ-पूर्वजन्भके कमको देव कहते है । वह उत्तम उद्योगद्वारा वांछित फल 
देता है । स्वयंही फल नहीं दे सकता, इसीसे उद्योग ओर देव दोनोंकोही मुख्य- 
ता है | उसको याज्ञवल्क्य दृष्टान्त देकर कहते हैं । 
यथाघ्येकेनचक्रेण रथस्यनगतिभवेत्‌। 
 तद्रत्पुरुषकारणविनाद्वनास्तष्यात ॥ 
अ्थ-जैसे एक qq रथ नहीं चले, उशी प्रकार विना पुरुषार्थं ( उद्योग ) 
के दैव सिद्ध नहीं होता, केशवार्किभी लिखता है । 
SEE IRE ET TRECE T E । 
शषायपाषायचयस्यतस्य तस्मात्सदा वारवतानदहानिः ॥ 
अर्थ-पूवजन्पान्तरोपार्जितकमं देव कहाता है । उसके निमित्त इस जन्भमें 
क्रियमाण कमं सुखाने ओर पोषणार्थं होता दै, जैसे बीजको जल, गरमी ओर 
पृथ्वीका संस्कार, अर्थात्‌ जेसे उत्तम बीज जल खात आदिके qu जल्दी ऊ- 
गकर बढ़ता है, उसी प्रकार पूवजन्मका कम इस जन्मके अच्छे उद्योगसे बढता 
है, अन्यथा क्षीण होजाता है। इसी कारण आयुर्वेदशाख्रद्वारा, प्रथम निदानादि- 
से परीक्षा कर, ओषध सेवन ओर शांति दुकान और मुहत्तादि देखना आदि सदा- 
चारवाले पुरुषोंकी हानी नहीं होती x 


तथाचचरकेविमानस्थानस्यव॒तीयाध्याये च | 


# किन्तु खलु भगवन्‌ ! नियतकाल प्रमाणमायुः सवै नवेति । भगवानुवाच । इहाप्नि 
वेश ! भूतानामायुयुक्तमक्षते । देवे पुरुषकोस्चस्थिते ह्यस्यबलाबलम्‌ १ देवमात्मकृतं 
विद्यात्‌कमयत्पवेदेदिकम्‌ । स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियतेयारेहा परम्‌ रबलाबलविङषोस्तित "t 
रपिचकमणोः । दष्टदित्रिविधंकमं दीनमध्यममुत्तमम्‌ 3 तयेोरूदारयोयेक्तदीधेस्यर जः 


( ९० ) | बृन्निषण्टुरत्राकरः | 


शिष्य-हे गुरो ! मेरे मनम कमं और उद्योग इन दोनोमें कोन बडा दे यह 
अ्म था सो आपने दोनों मुख्य कदे यद ठीक है, मेनेभी बहुतसे प्रारग्ध मानने- 
वाले देखे परंतु विना उद्योग किस्लीको न देखा इसीसे उद्योग अवश्य कर्तव्य 
है। अब आप आयुर्वेद किसको कहते हो सो कहो | 


गुरू-आयुर्वेदके लक्षण भावप्रकाशमें इस प्रकार लिखे है । 


स्यच । नियतस्यायुषो हेतुविपरीतस्यचेतरा ४ मध्यमामध्यमस्येष्टाकारणंशणुचापरम्‌ । दव 
पुरुषकारेण दुबलंद्ुपहन्यते ५ देवेनचेतरत्कम्मषिशेष्टेनोपहन्यते । दृष्टयदेकेमन्यन्ते निय 
तंमानमायुषः ६ कमकिचित्क्ाचेत्कालोवैपाकेनियतंमहत्‌ । किंचिन्न कालनियतंप्रत्यये 
प्रतिवोध्यते ७ तस्मादुभयदृष्टत्वादेकान्तग्रहणमसाधु । निदशनमपिचात्रोदाहरिष्यामः । यदि 
दिनियतकालप्रमाणमायुः स्बस्यादायुष्कामानां नमन्त्राषधिमणिमड्गभलवह्लध्ुपद्वारद्दोमनिय 
मप्रायश्वितोपवासस्वस्त्ययनप्राणिपातगमनाद्याः क्रियाइष्टयश्वप्रयोज्यरेन्‌ । नेद्श्रान्तचण्ड 
चपलगोमजोएखरतुरगमद्दिषादयः पवनादयः दुष्टाः परिहार्याः स्थुः | नप्रपातागेरिविषमदु 
गाम्बुवेमाः तथानप्रमत्तोन्मत्तोद्श्रान्तचण्डचपलमोहलोभाकुछमतयोना रयोनप्रवृद्धोउप्रिनेच 
 विविधविषयाश्रयाः सरीसृपोरगादयः । नसाहसंनदेशकालचर्य्याननरेन्द्रप्रकोपइत्येवमादयों 
भावनाभावकराः स्युरायुषः सर्वेस्थानेयतकालप्रमाणत्वात्‌ नचानभ्यस्ताकालमरणभयानिवार 
काणामकालमरणभयमागच्छेतप्राणिनाम्‌ | व्यर्थाश्वारम्मकथाप्रयोगबुद्धयः स्युमेहर्षीणांरसा 
यनाधिकारे । नार्पीन्द्रोनियतायुषशजन्रंवज्जेणाभिहन्यात्‌. । नाश्विनावात्तेभेषजेनोपपादयेतांनषं 
योयथेष्ठं आयुस्तपस्ताप्राप्रयुन चविदितवेदि तव्यापमहषयः ससुरेशाः सम्यरपश्येयुरुपदिशे 
युराचरेयवाअपिचसवब्वचक्षुषामतत्परंयद॒न्द्रंचक्षुरिदचास्माकं प्रत्यक्ष॑यथापुरुषसह स्राणामुत्थायों 
त्थायाऊहवंकुबंतामकुबतांचतुल्यायुष्ट तथाजातमात्राणामप्रतिकाराच्चाविषप्राशिना चाप्यतुल्यायु 
ष्टंनचतुल्योयीमउपदानघटकानां चत्रवटकानांचोतपीदताम्‌ । तस्माद्धेतपचारमूलं 
जीवितंअतोविपययानूमृव्युरपि चदेडकालात्मगुणविपरीतानांकमणामाहारविकारयणाश्चक्रिया 
qui: | सम्यक्‌प्तवातियोगप्तन्धारणमस्ंधारणमुदीणानञ्चगतिमतांषाहसानांचवजनमये 
ग्यानुवृत्तोडपलभामहेदेवरूपदिशामः । सम्यकूपदयामश्वेति । 


अतःपरमभ्निवेड उवाच । एवसतिअनियतकालप्रमाणायुषाभगवन्‌ ! कथंकालमृत्युरका 
लमृत्युभेवतीते । तसुवाचभगवानात्रेयः | श्रूयतामग्निवेश ! यथायानसमायुक्तोशक्षः भ्रकृत्ये 
वाक्षगुणेरूषेतः सर्वगुणोपपन्नोवाह्यमानयिथाकालस्वप्रमाणक्षयादेषावसानगच्छेततथायुः शरी 
रोपगतप्रकुत्यायथावदुपचय्यमानंस्वप्रमाणक्षयादेवअवसानंगच्छाते । Nc । यथा 
चसएवाशक्नोऽतिभारविीषठतत् द्विषमपथादपथादक्षचक्रभङ्गा्राह्यवाहकदेषादनिर्मक्षातपर्यस 
नादनुपाङ्खाच्चान्तराव्यसनमापद्यते । तथायुरप्ययथाबलमारम्भादयथाग्यभ्यवहरणद्धिषमा 
भ्यवदह्रणाद्धिषमशरीरन्यासादतिमेथुनादसत्‌प्ंश्रयादुदौणेवेगविनिग्रहात्‌ | विधायेवेगाविधार 
णाद्ध तविषगन्युपतापादभिषातादाहारविवजनाच्चान्तराव्यस्तनमापद्यते | तथाज्वरदीनप्यात 
ड़न्मिथ्योपचरितानकाल मृत्य न्‌पद्याम इति । 


आयुर्वेदोतपत्तिनामाध्यायः ९ । * (11) 


es e Lem Lam B 
आयुरहिताहितंव्याधिनिदानशमनंतथा। 
विद्यतेयत्रविद्वद्धिः सआयुर्वेद्उच्यते ॥ 

अर्थ-आयुका हित ओर अदित तथा व्याधे ( रोग ) का निदान, और 
शमन ( चिकित्सा ) जिस्म होय उसको आयुर्वेदः कहते हैं | तथा च चरके । 
es es. हैतं D e e^, £^. 
हिताअहतसखदुःखमायुस्तस्याहताहतम्‌ i 
m -n क 
मानञ्तचयत्राक्तमायुवदःसरच्यतं ॥ 
अर्थ-चरक कुछ विशेष कहता है कि- हित, अहितः सुख ओर दुःख; चार 
प्रकारकी आयु हैं, | इन चारों प्रकारकी आयूनका हित ओर अदित तथा आयु- 
का प्रमाण, ओर अप्रमाण; ये संपूर्ण जिसमें होय, उसको आयुर्वेद कहते हैं । १ 
तहां शरीर मानसिक रोगेसें रहित, dim, सामथ्यके अनुसार बल, वीये, 
पौरुष) पराक्रम, ज्ञान, विज्ञान, इन्द्रियाथ बर समुदाय, शरेष्ठ भोग ओर aus 
विचारवान्‌ पुरुषकी सुख आयु कदाती | २ ore विपरीत असुख आयु 
जाननी । ३ सवं प्राणीयोंका हितेषी, सदुपदेशकरत्ता, सत्यवादी) op 
कायं कर्ता, अप्रमत्त; त्रिवगंसेवी, पूजनीयोंका पूजन कर्ता, ज्ञान विज्ञान साधक, 
वद्धसेवी, quel, इस लोकका ओर परलोकका ज्ञाता; स्मरेति ओर मतिमान्‌ 
पुरुषकी आयुकों हितआयु कहते हें ped विपरीतको अदित आयु जाननी । 
शिष्य-अब आयुर्वेदकी निरुक्ति कहो । 
गुरु-आयुर्वेदकी निरुक्तिभी भावप्रकाशमें इस प्रकार लिखी है । 
- - Lo भ क ८6. 
अननपुरुषायस्मादायावन्दातवात्तच । 
मान COSS = es 
तस्पान्मुनव्ररष आयुवदइंतस्म तः ॥ 
अर्थ-इप्त शास्रद्वारा पुरुष अपनी आयुको प्राप्त हो ओर दूसरेकी आयु- 
को जाने, इसी कारण मुनीश्वर इस STUDI आयुर्वेद ऐसें कहते है । 
शिष्य-आयु किष को कहते हैं। 
es रीर es ७०. er es RT s L र ४.५९ 
गुरु-शरीरजीवयोयोंगोजीवनं । तेनावच्छिन्नःकालआयुः ॥ 
अथ-देह ओर जीवके संयोग को जीवन कहते हैं, उस जीवनके अनवच्छिन्न 
काङ्को अथात्‌ नियमित समयको आयु कहते हैं। 
सुश्रुतेच । 
आयु [ems स्मन्‌ FX - -— e ^ ५ 
वि्यतेऽनेनवाआयुविन्दतीत्यायुरवेदः॥ 


(१२) Se av ERU | 


अर्थ-अब सुश्चतके मतसे आयुर्वेदकी निरुक्ति कहते है, शरीर इन्द्रिय ut 
त्मक संयोगको आयु कहते हैं, सो आयु इस शाख्त्रमें है, इसीसे इस्को आयुर्वेद 
कहते हे | अथवा । आयु जिस करके जानी जाय उसको आयुर्वेद कहते हैं | 
अथवा । जिस्ते आयुका विचार करा जाय उसको आयुर्वेद कहते हैं अथवा । 
आयु जिस करके प्राप्त हो उक्षको आयुर्वेद कहते हैं। 


शिष्य-अपनी और दूसरेकी आयु कौन कारणेति प्राप्त होती. है ओर जानी 
जाती है सो हेतु TU 

गुरु-आयुर्वेदद्वाराः्ध्युष्याण्यनायुष्याणिच द्रव्यगुणकमोणि 

ज्ञालातिषांसेवनत्यागभ्यामारोग्येणायुविन्दति । तेनेवहे 

तुनापरस्याप्यायुव्वात्तच ॥ 

अर्थ-आयुर्वेदद्वारा, आयुष्यके बढ़ानेवाल ओर आयुष्यंके नाश करने- 
वाले, द्रव्य, गण ओर कर्म, जानकर जो आयुष्यके वृद्धि कत्ता होय; उनका 
सेवन ओर जो आयुष्यके नाशक हैं उनका त्याग करनेसे आयुकी वृद्धि होती 
है, तब मनुष्य आयष्यको प्राप्त होता है इन्दी पूर्वोक्त कारणोंसें दूसरे मनुष्यकी 
आयु जान सकता है। 


STIS सामान्यरक्षण ॥ 


इटखल्वायुेदोनामयदुपाङ्गमथव्वैवेदस्याऽलत्पाचवप्रनाः 
इलोकशतसहम्रम प्यायसहस्रञ्रकृ तवानस्वयम्भूः ॥ 


अर्थ-यह आयुर्वेद जो अथवंवेदका sun है, उसको सृष्टि रचनेके प्रथ- 
मरी, ब्रह्मदेवने एक लक्ष शोक ओर एक हजार अध्याय (eg UT आयुर्वेद 
संहिता नामसे (miU करा, अर्थात्‌ प्रथम आयुर्वेद प्रगट कर पीछे सृष्टि रचना 
करी, इस जगह ब्रह्माकों आयुर्वेदकत्त न समझना, किंतु, आयुर्वेदसंग्रहकत्ता 
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जानना, क्योकि आयुर्वेद अथववेदका उपाङ्ग होनेसें नित्य और सनातन है । 
ततोऽल्पायुष्टमल्पमेधस्त्वञ्चवलोक्यनराणाम्भूयो- 
ऽधाप्रणीतवान्‌॥ 


अर्थ-तदनन्तर ( संसारमें अधम Tu होनेसें ) मनुष्योंकी अल्प आयु 
और अल्प बुद्धि देख उसी आयुर्वेदके पुनः आठ विभाग करे, क्योंकि जब थोडा 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्पायः ९। (१३) 
जीवन और उसमेंभी मंदबुद्धिवाले पुरुष होने लगे, तो पूर्वोक्त १००००० SW 
छोककी संहिता कंठाग्र होना दुधट जानके) आठ विभाग ( टुकडे ) करे । 


छिष्य-आठ विभाग कोनसे Y सो कहो । 
गुरू-हे वत्स ! आयुर्वेदक आठ विभाग ये हैं । 


शल्य,शालाक्यं, कायचिकित्साभूतविधा, Siret: 
मगद्तन्त्रं, रसायनतन्त्र, वाजीकरणतन्त्रामेति ॥ 


अर्थ-अब पूर्वोक्त आठ विभागोंकोी कहते हैं जेसे कि- १ शल्य, २ शालाक्य, 
३ कायचिकित्सा, ४ भूतविद्या) ५ कोमारभृत्य, ६ अगदतन्त्र, » रसायनतन्‍्त्र, 
ओर ८ वाजीकरणतन् | 


१ शल्य हरण, अर्थात्‌ कांटा, खोवरा, तीरकी भाक आदि, निकाटना प्रधान 
€ जिसमें उप्त तन््रको शल्यतन्त्र कहते हैं २ जिसमें शलाका, ( सई ) का 
कम, अथात्‌ नेत्ररोगकी चिकित्सा प्रधान है, उसको शाछाक्यतन्ब कहते हैं। ३ 
जिसमें काय ( अभि) की चिकित्सा है उत्तको कायचिकित्सा कहते हैं | अथवा। 
जिसमें काय ( देह ) की चिकित्सा कहते हैं, उसको कायचिकित्सातन्त्र कहते हैं। 
9 जिप्तमें भत ( देव, असुर, गंधव, यक्ष) राक्षस, पिन्नीधवर, नाग ओर पिशाच)इन 
आठोंको जिससे जाने उस विद्याको भ्रतविद्या कहते हैं | अथवा । भत वेशादि 
ज्ञान्ति कत्ता विद्याकों भृतविद्या कहते हैं।५ बालकोंका भरण, पोषण आदि जिसमें, 
उस तंत्रकों बालतंत्र कहते हैं । ६ जिसमें विषका प्रतिकार है, उत्त तंत्रकों अग॒द- 
तंत्र कहते हैं अ जिसमं रस (रस रुधिर आदि ) पृष्ट करनेकी विधि हो, उस 
को रसायनतंत्र कहते हैं | अथवा | रस कहिये रपत, वीयं, विपाकादि, आयुप्रभ- 
तिकारणोंके विशिष्ट छाभोपायको रसायन कहते दै, उसके अथ जो तंत्र, उस- 
को रसायनतंत्र कहते हैं । ८ जिस्से मनुष्य ed विषयमें घोडेके सदश सा- 
मथ्यंको रातत होय; उसको वाजीकरणतंत्र कहते हैं । कोई आचार्य ऐसा अर्थ क- 
रते हैं कि, वाजी शुक्रके वेगका नाम है, वह शुक्रका वेग जिन पुरुषोंमें है, उ- 
नको वाजिन्‌) ऐसा कहते हैं अव जो अवाजी अथात्‌ वीयवेगरदित पुरुषोंको 
वीयवेगयुक्त जिस्ते करा जाय उसको वाजीकरण कहते हैं, कोई आचार्य शुक्र- 
कदी AI कहते हैं, अथांत्‌ वीयरहितोंकों वीययुक्त जिस्ते करा जाय उसको 
वाजीकरण कहते हैं, | उसके अभथंतंत्रकों वाजीकरणतंत्र कहते हें । 


अब आयुर्वेदके अंगेके क्षण कहते हैं । 


(१४) बुदत्निवण्डुरत्राकरः | 


FREE ॥ 


तञ शल्यं नाम । विविधतृणकाष्ठ पाषाणपांशु लोह 
लोशस्थिवालनसप्याप्नावान्तगेभेशल्योद्धरणार्थ ` 
यंत्रगास्रक्षाराभ्रिप्रणिधानव्रणविनिश्चयाथेश्व ॥ 


अथे-पूर्वोक्त आठ भेद mg उनमेंसे जो अनेक प्रकारके तृण) ( तिनका घास, 
कठोर तरण, खोबर) कांटा, गोखरू आदि ) कष्ठ; ( लकड़ीकी फास आदि ) 
पाषाण, ( पत्थरकी कत्तठ आदि ) घूल, 9m, ( सुई आदि ) wis, ( कंकर दी- 
करी आदि ) हाड) वाल, नख) ( नाखून ) आदिके लगनेसे अथवा, अतगत श- 
eq, ( तीर वगेरह आदि ) सें जो घाव होजाता है ओर उस घावमें उक्त वस्तु- 
ओंका कुछ भाग रहजानेसे घाव दुष्ट होकर उसमेंस राध) रुधिर आदि निकले, 
तथा (uum मृट गर्भ निकालनेके वास्ते, जो यंत्र ( स्वस्तिकादि ) शख, ( में- 
डलाग्र करपत्रादि ) द्वारा पूर्वाक्त शल्योॉंका निकालना, तथा क्षार, अग्रिदाह (दा- 
गना ) ओर ब्रणके अच्छे प्रकारसे जाननेके अथं जो GIG Y उसको शल्यतेत्र 
कहते & I 


शालाक्यम्‌ । 


शालाकर्य नाम्‌ । ऊध्वेजज्ञगतानां रोगाणां श्रवणनयनवदन 
प्राणादसाश्रतानां व्याधानामुपशमनाथम ॥ 
अर्थ-निषमें wu ( d अथवा हासियेके ) ऊपर अर्थात्‌ कान, नेत्र, HU 
ओर नाक आदि sequ शिर, कपाटम्‌ होनेवाले रोगोंके अथं जो ग्रंथ उसको 
शालाक्यतंत्र कहते E | 
कायचिकित्सा । 


कायचिकित्सा नाम । सब्बॉड्रसंसतानांव्याधीनांज्वरातीसा 

रक्तापत्तशापान्मादा5पस्मारकुष्ठ महादानाझु पशमनाथम्‌ ॥ 

अर्थ -सर्वोगम होनेवाले रोग, जे ज्वर, अतीसार, रक्तपित्त, कार्य, उन्मा: 
द) अपस्मारः ( मृगी कोट्‌ ओर प्रमेहादिकोंके शमनाथ चिकित्साको, काय- 
चिकित्सा कहते हैं । 


आयुवैदोन्पत्तिनामाध्यायः १। ( १५) 
भूतविद्या । 


भ्रूतविद्या नाम्‌ । देवासुरगंधवेयक्षरक्षःपितृपिशाचनागग्रहा 

युपसृष्चेतसां शान्तिकमेवलिहरणादियग्रहोपहमनाथेम्‌ ॥ 

अथे-देव, असुर, गंधव, यक्ष, राक्षस, पिन्नीध्चवर, पिशाच और नाग आदिग़रहों 
करके व्याप्त चित्तवाले पुरुषोंके ग्रह शांति करनेके (UTD जो शञान्तिबली देना 
आदि कमको भूतविद्या कहते हैं । 


कोमारभृत्यम्‌ । 


कोमारभ्त्यं नाम । कोमारभत्यधातरीक्षीरदोपसंञ्चोधनार्थं 
दुष्स्तन्यग्रहसमुत्थानञ् व्याधानामु पशमनाथम्‌ ॥ 
अथे-बालकका पालना, माताके दूधके शोधनाथ, तथा दुष्ट दुग्धसे होने- 
वाली शरीरकी व्याधी ओर दुष्टप्रहोंस प्रगट आगन्तु व्याधियोंके शमनाथ, तो 
जो कम हे, उसको कोमारभृत्यतंत्र कहते हैं । 
अगदतंत्रम्‌ । 
अगदतंनं नाम । सरपकीटलूतावृश्चिकमूषिकादिदशविषव्य- 
जनाथे, वावेषावेषसयागावंषापहतापशमनाथंम्‌ ॥ 
अर्थ-सप, कीट, ( खाणखजूरा अथवा (rez आदि ) war ( मकड़ी आदि ) 
विच्छ मूसा आदिके काटनेंस जो मनुष्योंके देहमें विष फेल जवे उसके ज्ञा- 
नाथ ओर अनेक प्रकारके भेद स्थावर जगम आदि विष, तथा ( धृत शहत 
आदि ) संयोग विषसे ग्रस्त मनुष्योंके कल्याणाथ जिसमें चिकित्सा करी है,उ- 
सको अगदतंत्र कहते हैं । 


रसायनतंत्रम । 
रसायनतंत्रे नाम । वयःस्थापनमायु मंधावलकर रोगोपहरण 


समर्थश्न ॥ 


अथे-जिससे मनुष्य अपनी वयका स्थापन अथात्‌ १०० वषकी आयु हो, 
तथा आयुकी वृद्धि, अथात्‌ सोवषस अधिक दोसो तीनसों वषं की आयु ( ऊ- 


( १६ ) बृहन्रिधण्ट्रत्नाकरः । 


मर ) करनेकी और बुद्धि तथा बलकत्ता और रोगनाशक उपायको रसायन-, 
तंत्र कहते हैं । 
वाजकिरणतत्रम्‌ | 
es ॐ v al Lens eS क या 

वानाकरणतन्त्र नाम ॥ जलपदु॒हावशु कशागरतसाम' 

यनप्रस्तादापचयजननानापत्तप्रहषजननाथञ्च । एवमयमायु 

pens ज * e. NO 

वद्‌[ऽष्ागउपादर्यत ॥ 

अथे-प्रकृतिसेही अल्पशुकरवाठे मनुष्येंकि शुक्र बढ़ानेके निमित्त दुष्ट 
शुक्र, अथात्‌ दूषित वीयके झोधनार्थ ओर शुष्कवीयंवाले पुरुषोंके वीयं पुष्ट 
करनेके निमित्त और क्षीणवीयपुरुषोंके वीर्योत्पादनार्थ और xdi हर्षो- 
स्पादनार्थं जो उपाय है, उसको वाजीकरणतंत्र कहते हैं| अथवा जिनकी २५ वर्ष- 
की अवस्था नहीं है वो अल्पवीय कहाते Ed ओर वृद्ध मनुष्योंको क्षीणरेतस क- 
इते हैं. यह pep मत कहा इसमें शल्यतंत्र मुख्य होनेसे प्रथम कहा है । पर- 
न्तु वागभटने दूसरा क्रम कहा है Sua कहते हैं । 


कायबालग्रहोध्वाड्र शल्यदंद्राजराबृपान्‌ । 
® क = Dues 
अष्टावद्धानितस्याहुशिकित्सयेषुसंश्रताः ॥ 
अ्थ-कायय््िकत्सा, बालचिकित्सा, ग्रहचिकित्सा ऊध्वाड्रचिकित्सा, (शा 

लाक्य ) शल्यचिकित्सा, दंष्टराचिकित्सा, ( अगद तंत्र ) जराचिकित्सा, (रषा- 
यनतंत्र ओर वृष, अर्थात्‌ वाजीकरणचिकित्सा, इसप्रकार कायादि आठ चिकि- 
त्सा आयुर्वेदके आठ अङ्क दै । इन आठों अंगोंमें चिकित्सा विद्यमान है, चिकित्साके 
लक्षण चरकमुनिने कहे हे।यथा (चतुणाभिषगादीनांशस्तानांधातुवेक ते। प्रवृत्तिधांतु- 
साम्याथा चिकित्सेत्यमिधीयते ) अर्थात्‌ उत्तम भिषगादि चतुष्टय, ( रोगी वेद्य-सेव- 
क ओर ओषध ) इनकी, दूषित धातु सुधारनेके अथं जो प्रवृत्त दोना उसको चि- 
कित्सा कहते हैं, यह वाग्भटका मत कहा इसमें कायचिकित्सा मुख्य है | 


आयुर्वेदके गोरवोत्पादनाथ आगमशुद्धि कहते हैं । 
ब्रह्माप्रोवाच । ततःप्रजापतिरापिजगे । TERTII । अधि 
भ्यामन्द्रः इन्द्रादहपयातहप्रदयमायन्यःम्रनाहतहतःः ॥ 
अर्थ-प्रथम ब्रह्मदेवने कहा, उनसे दक्षप्रजापतिने wen तिनसे अश्विनीकु- 
मार और अशिनीकुमारसे इन्द्र, इन्द्रसे धन्वन्तरि कहे हमने पट, अब में प्रजाके 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः ९ । ( १७ ) 
कल्याणा्थ इस विद्यके पढ़नेवाले मनुरष्योको पृथ्वीम देगा, इष ग्थशुद्धि कहने 
का यह प्रयोजन हे कि यह आयुर्वेद सनातन है, यह सुश्चतमे लिखा है। 
अब इस आयुर्वेदकी शुद्धीको विस्तारपूवक भावष्रकाशसे कहते हैं । 
ब्रह्मदेवका प्रादुभाव । 
_विधाताथवंसर्वस्वमांयुवेदप्रकाशयन्‌ । स्वनाम्नासंहितांचके 
लक्षइलाकमयामृ जु 1 । ततःअजापातिदक्ष दक्षमक्‌लकमंसु I 
विधिर्धीनीरधिसाड्रमायुवेंद्मुपादिशत्‌ ॥ 
अ्थ-अथषवेदका सर्वस्व जिसमें ऐप्ता आयुर्वेदका प्रकाश करते हुए श्री- 
ब्रह्माजी अपने नामस एक राख छोककी सरल संहिता करते हुये ब्रह्मा इष 
सवं कमम कुशल ओर बुद्धिके समुद्ररूप ऐसे दक्ष प्रजापतिको enpaíza आ- 
amt उपदेश करते भए ॥ 
दक्षप्रजापतिका प्रादुर्भाव | 
अथ दक्षः क्रियादक्षः स्ववेद्योवेदमायुषः। 
वेदयामासविद्वांसोसूयाशासुरसत्तमो ॥ 
अ्थ-तत्पश्चात्‌ क्रियामें कुशल ऐसे दक्ष प्रजापतिसो eap वैय ओर सूर्य 
3p अशरूप, विद्वान, तथा देवतामें उत्तम, ऐसे अश्विनीकृमारकों आयुर्वेदका 
उपंदश करते भय ॥ 
अधिनीकुमारका प्रादुर्भाव | 
दक्षादपीत्यदस्रो वितनुतः संहितांस्वीयाम्‌ । 
सकलचिकित्सकलोकप्रतिपत्तिविवृद्धयेपन्याम्‌ ॥ 
अर्थ-दक्षंस पढ़कर वे अश्विनीकुमार, संपूर्ण वैयरोकको ज्ञान बढ़ानेको, अपनी 
श्रेष्ठ संदिताका विस्तार करते भए ॥ 
स्वयम्भुवः Riga EGESTAS । 
अथिभ्यांसंहितंतस्मात्तोयातोयज्ञ भागिनो ॥ 
अथे-तत्यश्वात्‌ भैरव (शंकर ) नें कोषवश होकर ब्रह्मका मस्तक छेदन 
करा, उसको अश्विनीकुमारोंनें संधित करा । अर्थात्‌ जोड़ दिया इसी कारण वो 
दोनों यज्ञके भागी हुए d 


(१८) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


देवासुररणेदेवादेत्येयेसक्षताःकृता 
अक्षतास्तकृताभसद्यादस्राभ्यामड्ुतमहत्‌ ॥ 
वज़िणोभूद्धुजस्तम्भः्सद्स्राभ्यांचिकित्सितः । 
सोमात्रिपतितश्रन्द्रस्ताभ्यामेवसुखीकृतः ॥ 
अथ-जब देव ओर असुरोंके युद्धमं देवताको «ud अंगभग [ घायल ] 
करे उस समय अश्विनीकुमारोंनें ततक्षण अंग जोड़ घावरहित करे यह अद्भत 
कर्म करा । [ च्यवन ऋषिके प्रतापसे ] इन्द्रकी भुजाका स्तम्भ भया ( लंबा 
संकोच ऊंचा नीचा न होना ) उस्षकोभी अश्विनीकुमारोंने चिकित्सा करके 
अच्छा करा | सोमरहित चन्द्रमाको इन दोनों अश्विनीकुमारोंनें सुखी करा | 


X NL TN 


विशीणांदशनाः पूष्णोनेत्रेनश्रेभगस्यच। शशिनोराजयक्ष्मा5 
दिभ्यान्तेचिकित्सिताः ॥ भागेवश्यवनःकामीबृद्ध/सन्‌ 
विक्वातगतः ॥ वायवणस्वरापतः तातवभ्याग्उनअुवा 1 
 एतेचन्यशबहुभिः कमंभिभिपरजाम्बरो । भभूवतुभशू्या 
विन्द्रादीनांदिषोकक्ताम्‌ ॥ 
अ्थ-पूषदिवताके दांत गिर पड़े, भगदेवतकि ने जाते रहे, HUE WISI 
रोग हुआ, इन सवको अश्विनीकुमारोंन चिकित्सा कर अच्छा करा | भ्गुक्रषि 
के वंशमें प्रगट ऐसे जो च्यवन ऋषि कामी, ओर वृद्ध अवस्थके प्रवाससें विकार 
अथात्‌ वीयादिकके फेर फारसे बरी चटा SUIS उनको अश्विनीकुमारॉन फिर 
वीय, वणं, ओर स्वरयुक्त कर ज्वान करदीने | इन mW, तथा ओर बहुतसे 
कर्मत, वेयोमें श्रेष्ठ अंश्विनीकुमार zum देवताओं पूजनीय gu | भाव 
प्रकाशमें ब्रह्माका शिर जोड़ना लिखा है ओर warm यज्ञका शिर जोड़ा है ॥ 


यथा सुश्रुते। 


श्रयतेहियथारुद्रेणयज्ञस्यशिरश्छिन्नमिति, ततोदिवाअश्रिना 
वभिगम्योचुः । भगवन्तो नः श्रेष्टतमोयुवां भविष्यथः. भव 
द्रयांयज्ञस्य शिरःसन्धातम्यम्‌। ताव चतुरेषमसित्विति। अथ 
तयोरथदेवाडन्द्र॑यज्ञभागेनप्रास्रादयन्‌ । ताभ्यां यज्ञस्यशिरः' 
संहितमिति 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १। (१९) 


अ्थं-जेसे सुनते हैं कि, रुद्रने यज्ञका (m काटा) तब संपूर्ण देवता अख्विनी- 
कुमार दोनोंके समीप जाकर यह वाक्य बोले कि तुम दोनों हम छोगेमे अत्यन्त 
श्रेष्ठ होओ, ओर तुम यज्ञका शिर जोड देओ, तब अख्विनीकुमार बोले बहुत 
अच्छा, ऐसेंही होगा, तदनन्तर सब देवता अश्विनीकुमारोंके लिये इन्द्रको यज्ञ- 
भाग करके प्रप्तन्न कतं यज्ञभाग मांगा ओर अश्िनीङ्कुमारोनें यज्ञका शिर 
जोड दिया ॥ 


अथ इन्द्रप्रादुभावः । 

संदृश्यद्सयोरिन्द्रः कर्माण्येतानियतवान्‌ RUP CREER 

तोययाचेशचीपतिः ॥ नासत्योसत्यसन्धेनशक्रेणकिल्यावि 

तो॥आयुर्वेदयथाधीतंददतुःश तमन्यवे ॥ नास त्याभ्याम धीत्ये 

वआयुवदंशतक्रतुःअध्यापयामासबहूनात्रेयप्रमु खान्मु नी न ॥ 

अथे-इन्द्राणीका पति, तथा यत्नवान्‌ ऐसा जो इन्द्र सो उन दोनों अख्विनी- 
मारके इन सब आश्वयंकारक कर्मोंको देख, उद्वेगरहित अथौत्‌ उत्साहपूवक 
आयुर्वेदविद्याको अश्विनीकुमारों सें याचना करता हुआ, जब सत्यसंध इन्द्रनें दो- 
नोंसे इस प्रकार याचना करी, तब अश्विनीकुमारोंने जेसे पढ़ा उक्ती प्रकार आ- 
युर्वेद इन्द्रकों देते भए | अश्विनीकुमारोंसे आयुर्वेदकों इन्द्र पट्कर, आत्रेय हैं 
मुख्य जिनमें ऐसे अनेक ऋषियोंको पढ़ाता हुआ | 

आत्रयप्रादभावः ! 


एकदाजगदालाक्यगदाकुठामतर्ततःचतयामासभगवाना 

नेयामुनपद्धवः। करा मक्कगच्छामकथंलाकानरामयाः। 

भवान्तसामयानेतान्नशकामानराक्षतुम ॥ उपयादुरहमत्यथ 

सस्‍्वभावादुरातक्रम। एतपषांदुःखतांदुःखममापत्टद्याधकम॥ 

अथे- एक समय चारों ओर रोगसें sums ऐप्ता जगत्‌को देख, मुनिपुङ्व 
भगवान्‌ supr विचार करने लगे, क्या करूँ, किधर जांऊ, केसे मनुष्य रोग- 
रहित देवि ) में इन रोगियोंको रोगाकुल देखभी नहीं सकूँ; क्या करूं मेरा स्व- 
भावही अतिदयालू है, यह स्वभाव दुरतिक्रम अथोत्त्‌ अमिठ है । इन मनुरष्योकि 
दुःखसभी मेरा हृदय अधिक दुखी है । 


हि जिक 


आयुवदंपाठेष्यामनेरुज्यायशरशारणाम्‌ । झतानेश्रत्यभ्‌ 


(२० ) बृहन्निषण्टुरलनाकरः | 


गवान्‌आतरेयधिदशाख्यम्‌ ॥ तत्रमन्दिरमिन्द्रस्यग॒त्वाशर्क 

ददरासः॥ सिहासनसमासीनंस्तूयमानसुरपिभिः॥ भासयन्तं 

दिशोभासाभास्करप्रतिमन्त्विषा । आयुर्वेदमहाचायशिरो 

धायदिवोकसाम्‌॥ 

अथे-अतएव मनुष्योंके रोग दूर करनेको में आयुर्वेद पढूँगा । UR निश्चय क- 
X आज्रेय भगवान्‌ स्वग्को गए, तहां cn इन्द्रक भवनमें प्राप्त हो इन्द्रके 
«xi करते हुए । दिव्य सिंहासनपर विराजमान, सुर और ऋषि जिसकी स्तुति 
कर रहे हैं, सूर्यकासा प्रकाश जिससे सवं दिशाओंमें प्रकाश कर रहाहै, सवं देव- 
मान्य तथा आयुर्वेदका बड़ा आचाय॑ ऐसे इन्द्रको देखा | 

शकस्तुतंनिरीक्ष्येवत्यक्तार्सिहासनंययों ॥ तदग्रेप॒जयामा 

सभशंभ्ूरितपःक्ृशम। | कुशलंपरिपप्रच्छतथागमनकारण 
. म॥समुनिवेक्तुमारेभेनिजागमनकारणमू॥ 

अथ-इन्द्र आजेयऋषिको देखतेहीं शीत्र सिहासनकों परित्यागकर सम्मुख 
आय बहुततपसें कश भए ऐसें मुनिकी पूजा करता हुआ सनित कुशल पू- 
छी, ओर आगमनका कारण पूछा, तब आज्रेयमुनि अपने आनेका कारण इस 
अकार कहते हुए । 

देवराज ! नजानातिदिवए्वयतोभवान्‌ । विधाज्रार्विहितोय 

त्राभिलोकीलोकपालकः ॥ व्यापिभिव्येथितालोेकाः शो 

काकुलितचेतसः । भूतलेसन्तिसन्तापन्तेषाहन्तुकृपांकुरु ॥ 

आयुवेदोपदेशंभेकुरुकारुण्यतोन णाम्‌ | तथेत्युक्तासहसराक्षो । 

ध्यापयामासतंमुनिम्‌ ॥ 

अर्थ-हे देव ! हे राजन्‌ ! तुम केवर स्वगेकही राजा नहीं हो ? किंतु sem 
तुमको यर्नपूवक त्रिछोकीका राजा करा है । शोकसे व्याकुल हैं चित्त जिनके, 
ओर व्याधियोंसें व्यथित ( पीडित ) मनुष्य पृथ्वीमें हैं seu 'संताप CUT 
करनेको कृपा करो । मनुष्योंकी करुणा विचार मुझको आशुवेदका उपदेश क 
रो, पश्चात्‌ ठीक है? ऐसे काहिकर इन्द्रने आत्रेय ऋषिको आयुर्वेद पढ़ाया । 


मुनीन्द्रहन्द्रतः साड़मायुवेंदमर्धात्यसः t appe 
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है ५ 


भिराजगामपुनमंहीम्‌ ॥ अथात्रेयोघुनि श्रेष्ठोभ गवानकरुणा 

करः ॥स्वनाम्तासताहताचकेनरचकानुकम्पया॥ ततामिवेशे 

भेडचजात्ूकणपराश्चरम्‌। ्षारपाणिञ्चहारीतमायुवेदमपाडयत्‌ ॥ 

अर्थ-पुनीन्दर जो आत्रेय सो इन्द्रस अङ्कसदित आयुर्वेद पढके तथा इन्द्रको 
आश्ीवादोंसें प्रसन्न कर, फिर पृथ्वीमें पधारे । तदनन्तर दयासागर मुनिश्रेष्ठ 
भगवान्‌ आत्रिय ऋषि मनुष्यकि पमूदऊपर दया विचार अपने नामसे संहिता 
बनांते हुए | इनकी बनाई तीन संहिता हैं । ( बहत्‌ आत्रेय संहिता, मध्य sm 
संहिता, ओर लघु आत्रिय संहिता, यह बात इनदहींकी संहिता लिखी है ) त- 
त्पश्चात्‌ अग्निवेशको, भडको, जातूकणको, पराशरको, क्षीरपाणीको, और हारीत- 
को आयुर्वेद we | 


तन्तरस्यकत्तोप्रथमपिवेशोऽभवत्पुरा । । ततोभेडादयइच 
कुः स्वंस्वं तन्त्रंकृतानिच ॥ श्रावयामासुरात्रेयं मुुनिवृन्देनव 
न्दितम्‌ । अुत्वाचतनितन्वाणिहष्ोऽभूदमिनन्दनः॥ यथा 
वत्सूतितन्तस्मात्महष्टामुनयोभवन्‌ । दिषिदेवषेयोदेवाः श्र 
त्वाप्ताध्वितितेन्रवन्‌ ॥ 


अरथ-पहले इस शाके कत्ता प्रथम अग्निवेशनामक मुनि भए; तिनके पीछे 
भडादिक ऋषियोंनें अपने अपने नामभं संहिता बनाई । अथात्‌ अभ्रिवेरादि- 
ता, भेदिता; जातृकणसंहिता, पराशरसंहिता, क्षीरपाणिसंहिता और हारीत- 
संहिता, ये छः ऋषियोंनें छः संहिता बनाई । ये पुरानी संहिता हैं इसीसे इनको 
प्रधानता है, ओर जहां वेद्यककी छः संहिता कहीं हैं तहां इनहींका ग्रहण है, जसे 
लीलावतीमें लिखा है ८ षट्चभिषजोव्याचष्टत संदिताः ”? इसप्रकार अग्निवेशादि 
ऋषि अपनी २ संहिता बनाय, मुनिप्तमहसे वंदित ऐसे आज्रियमनिकों gun हुए 
वे अतन्रिनन्दन इस प्रकार सबोंक अथोको सुनकर अत्यंत ca भए । यथार्थ 
SIR Uu सब मुनि आनंदित होते हुए ओर cru देवता qur quN सुन- 
कर * बहुत सुन्दर ug बोले । 


भरद्वाजमुनिप्रादुभोवः । 


एकदाहिमवत्पार्वेंदेवादागत्यसड्भताः | मुनयोवहवस्तेर्षा 
नामानिकथयाम्यहम्‌ ॥ भारद्वाजोसुनिवरः प्रथमसमु पाग 


(२२) बृहन्निषण्टरत्राकरः d 
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तः । ततोह्किरास्ततोगमोमरोचिभृगुभागेवो ॥ पुरस्त्योऽग 
स्तिरसितोवसिष्ठःसपराशर:। हारीतोगोतमःसां ख्योमेत्रेयश्चय 
वनांगपेच ॥ जमद्‌ वशगाग्यश्चकाडयपः करयपाप्च्‌। नार 
दोवामदेवश्वमाकंण्डेयःकपिश्नलः ॥ 
अ्थ-एक समय दिमाटयपवेतपर देवइच्छांसें बहुतस मुनि आकर इकडे हुए, 
उन्दकि नाम कहते $ | मनिनमें श्रेष्ठ भरद्वाज, प्रथम आए | तिन्दोके पीछे अ- 
ड्रिरा ओर तत्पश्चात्‌ गगं, मरीचि, भृगु, भागव, पुलस्त्य, अगस्ति, असित, वसिष्ठ, 
पराशर, हारीत, गोतम, सांख्य, NN, च्यवन, जमदग्नि, गाग्ये, काइयप, कश्यप, 
नारद, वामदेव, माकंण्डेय योर कपिश्लल आए | 
राण्डिल्यःतदकेोडिन्यःरा्नेयस्चशोनकः । आश्रय _ 
नसाङत्योविश्ामिवःपरीक्षकः । । देवलोगालवोधोम्यःकाम्य 
कात्यायनाउभा | क द्कयनावनवापङ्घारकवाद्यव 
णिः d हिरण्याश्षथलागाक्षः गरटामाचगाभलः । qur 
सावालाखट्यास्तथवान्यमहषेयः ॥ | 
अथे-कोंडिन्यसहित शांडिल्य, शाकुनय, शोनक, आश्वलायनः, सांकृत्य, वि- 
आामित्र, परीक्षक, देवर, गालव, धोम्य, काम्य और कात्यायन, ए दोनों, का- 
कायन) बेजवाप, ( वेजपायभी पाठान्तर दे) कुशिकः बादरायण, fave 
लोगाक्षी, शरलोमा, गोभिर; वेखानस ओर वाङखिल्य, इनसे आदि छे और 
 अहृतसे महर्षि आए | 
ब्रह्मज्ञानस्यनि धयोयमस्यनियमस्यच। तपसस्तेजसादीप्ताहूय 
SITIS: ॥ सुखापावशस्तंतत्रसवेचक्रः कथाममाम्‌। 
धर्माथकाममोक्षाणांमूलमुक्तेकलेवरम्‌॥ तपःस्वाध्यायधृमां 
णात्रह्मचयेतरतायुषाम्‌ । हत्तौरः प्रसृतारोगायत्रतत्रचसवेत॥ 
थे-वे ब्रह्मि ब्रह्मज्ञान, यम, तथा नियमकी निधि ओर होंमी हुई अभि- 
का जेसा प्रकाश ऐसे तपके तेजसे प्रकाशवान्‌, सुखपूवक बैठे हुए सब ऋषि, इस 
प्रकार वात्ता करने लगे कि-धम, अथं, काम और मोक्षका मल देह दै । इस प्रकार 
पूवं कहा है, तप, स्वाध्याय ( पटना पढ़ाना ) धमं; ब्रह्मचय, Hd, और आयुष्य- 
के हरणकत्ता रोग सवत्र फेल रहे हैं। 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १1 (२३) 


रोगाः कार्यंकरालक्षयकरदेदस्यचेष्टदराृष्टयादीन्दरि 

यशाक्तेसक्षयकराः सवाङ्गषाडाकराः ॥ पमोथाखलकापमसु 

क्तिषुमहाविध्स्वरूपा बलात्‌ । प्राणानाशुहरन्तिसन्तियदिते 

क्षेमंकुतः प्राणिनाम्‌॥ | 

अथं-रोग शरीरको कृश करते है । बलका क्षय करें हैं | देहकी SET 
इरण करें हैं । नेत्र आदे इन्द्रियोंकी शक्तीको क्षय करें हें सव अंगमें पीड़ा 
करते हैं | धमे, अर्थ) अखिल काम, ओर मुक्तिम महाविन्नस्वरूप हैं । बलात्कार- 
स्रे शीघ्र प्राणांकों हरण करलेते हैं। ऐसे रोग यावत्‌ पयन्त विद्यमान हैं, तबतक 
दीन हीन मीनके सद्दा विचारे प्राणियोंका कल्याण कदां दै | 


तत्तेषांप्रशमायकश्चनविधिरिचन्त्यो भवद्धिबुधेयोंग्येरित्यमि 
धायप्ंसदिभरद्ाजसुनितेऽ्रबन्‌ ॥ लंयोग्योभगवन्‌ ! He 
नयनंयाचस्वलब्पंक्रमात्‌ । आयुरवेदमधीत्य्येगदभयान्मु 
क्ताभवामोव॒यम्‌ ॥ 


* ^99 


अर्थ-इसी कारण रोगोंके उपाय करनेमे योग्य और विद्वान्‌ ऐसे तुम TA इन 
रोगेकि (ur करनेको कोई उपाय विचारना चाहिये । इस प्रकार आपसमें 
एकमती हो ओर विचार करके, सभामें बेंठे हुए भरद्वाज मुनिके प्रति सब 
मुनीश्वर बोले | कि हे भगवन्‌ ! तुम इस कायं करने योग्य हो, इसीसे इन्द्रके 
पास जाकर याचना करो, ओर कमै प्राप्त आयुर्वेदको अध्ययन करके, हम 
रोगके भयसें मुक्ति होंवें । 

इत्थेंसमुनिभियोंग्ये:प्राथितोविनयान्विते। भरद्वानोसुनि श्रेष्टो 

जगामात्रदशालयं॥ तत्रेन्द्रभवनंगत्वासुरपिगणमध्यगम्‌।ह ए 

वानबवृत्नहन्तारंदीप्यमानमिवाइनलम्‌ ॥ दृष्वेसमुनिप्राहभग 

वान्‌मववामुदा | षमन्ञस्वागतन्तऽथसमुनिन्तस्मपजयत्‌ ॥ 


अथे-इस प्रकार जब सब योग्य मुनीखरोंनें विनयपूर्वक प्रार्थना करी तब 
उनकी आज्ञा ले मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज इन्द्रढोकको जाते भये) तहां अमरावती पुरी, 
में इन्द्रके भवनमें प्राप्त हो, देवता ओर ऋषिगणमें विराजमान, अग्रिके समान 
प्रकाशित, वृत्रासुरका नाशक इन्द्रकों देखा, भगवान्‌ इन्द्रभी अपने समीप आए 


(२४) बृहन्निषण्ट्रलत्राकर; । 


ऐसे भरद्वाज मुनिको देख दर्षपूरवक कहने लगा, कि हे धर्मज्ञ ! आप भले quit, 
इस प्रकार कटि पीछे मुनिकी अधपाद्यादिसे पूजा करी | 
सो5मिगम्यजयाशो मिरभिनन्यसुरे धरम । ऋषीणांवचन 
सम्यकश्रावयन्मुनिसत्तमः ॥ व्याधयाहिसयुत्पन्नाः सर्वप्राणि 
भयकरः । तेषांप्रशमनोपायंयथावद्वक्तुम हेसे ॥ 
अर्थ-मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे जो भरद्वाज मानि इन्द्रके समीप जाय, जयशब्द 
ओर आशीवाद देकर इन्द्रकी स्तुति करी, तथा सब ऋषियोंके वचन खुनाये, कि 
सुनो देवेन्द्र सरव प्राणियोंको भयंकर, ऐसी व्याधि जगतमें उत्पन्न हुई हैं उन- 
के नाश होनेका उपाय होय, वह बराबर हमसे आप कहिये | 
तमुवाचमुनिसाड्रमायुवेंदंशतकऋतु : ॥ पदरस्पेमेतिबुद्धाविषु 
छंपरमषेये।नीवेद्रषंसदश्ाणिदेदीनीरूडनिराम्ययम्‌। हेतुलिगो 
पधज्ञानंस्वस्थातुरपरायणम॥सोनन्तपारंजिस्कन्धमायुर्वेद्‌महा 
मुनिः। यथावदचिरात्सर्बवुबुषेतन्मनामुनिः॥ 
अथे-विपुलबुद्धि जान, अस्प पदों करके अंगसहित आयुर्वेद, परमर्षि भरद्राज 
मुनिके प्रति कहा । कि जिस आयुर्वेदको सुनकर रोगरहित हो मनुष्य हजार 
वर्ष जीवे है, तथा हेतु, लिङ्क और ओषधका ज्ञान जिससे होय ओर स्वस्थ ( सु- 
सी ) की रक्षा, आतुर ( दुखी) की Prae प्रयोजन साधनरूप झाख्रको 
इन्द्रने कहा । 
वह मुनि भरद्वाज अपार ओर त्रिस्कंध ( हेतुलिगोषध ) वाले आयुर्वेदको 
थोड़े कालमें भले प्रकार पढ़े, ओर उसमें अच्छी रीतिसें ua रखनेसें इस शाख्र- 
का सवं आशय जाना। 
तेनायुः सुचिरंलेभेभरद्वाजोनिरामयम्‌। अन्यान पिमु ap 
रुजः सुचिरायुषः। त ehe ॥ 
गणान्‌द्रग्याणिकमोणिदृष्वातद्विधिमाधिताः ॥ आरोग्ये 
भिरेदीषमायुश्सुखसंयुतम्‌। आयुर्वेदोक्तविधिनाऽन्येऽपिस्यु 
संनयोयथा ॥ | 
अर्थ-इसी आयुर्वेद विद्याके द्वारा भरद्वाज मुन रोगरहिते पूणं भायुको प्राप्त 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्याय ; ९। ( २५ ) 


भये, ओर अन्य बहुतसे ऋषियोंको निरोगी तथा पूर्णायु करते भये, तिनके तंत्र- 

से उत्पन्न भया ज्ञानरूपी चक्षु ऐस अखिल ऋषि, गुण, द्रव्य, ओर कर्म देख आ- 

युरवेंदकी विधिका आश्रय ठेते हुए उसी विधिके अनुष्ठान करने भे षवे ऋषि 

आरोग्य ओर सुखसंयुक्त dp आयुष्यको प्राप्त होते हुए | सवं युनीश्वर जैसे सु- 

खी हुए उषी प्रकार आयुर्वेदविधिक सवनं ओर भी मनुष्य सुखी होते हैं । 
चरकप्रादुभोवः। 


यदामत्स्यावतारेणहरिणावेदउद्धतः । तदञ्चिषडचतरेवषेदं 
USE E HS ELE ॥ अथवांन्तगेतंसम्यक्‌ आयुरवेदञ्चरुम्धवान्‌ । 
एकदासमहीवृत्तंदरष्ंचरइवागतः ॥ तत्रठोकानगदेग्स्तान्‌ 
व्यथयापरिपीडितान्‌ ॥ स्थलेषुबहुषुव्यग्रानप्रियमाणांश्वह 
वान्‌ ॥ तानहडड तिदयायुक्तस्तेषांदुःखेनदु/खितः । अन 
न्ताश्वन्तयाम[सरोगोपशमकारणम्‌ ॥ 
अथं -जिसर समय हरि भगवान्‌ ने मत्स्यावतार धारणकर वेदोंका उद्धार करा, 
उस समय श्रीशेषजीने उषी ठिकाने अंगसहित चारा वेद पढ़े ओर suddq- 
के अंतर्गत जो आयुर्वेद है, उस्कोभी प्राप्त होते भए, एक समय जेसे राजाका 
चर ( पर राज्यका वृत्तान्त जानने के कारण निर्मित च कर ) EDT इस प्रकार, 
STE आप पृथ्वीका वृत्तान्त देखनेकों आये तहां पृथ्वीमं अनेक ठोर रोगो 
ग्रस्त ओर पीड़ासे पीड़ित मुरझाए हुए और मरनेको तैयार ऐसे quis दे- 
खा, उनको देख अतिदयायुक्त तथा उनके दुःखते अत्यन्त दुखी ऐसे रोष भ- 
गवान्‌ मनुष्योंके रोगशांति होनेका कारण विचारने लगे | 
संचिन्त्यसस्वयंतत्रमुनेःपुत्रोवभूवह ॥ प्रसिद्धस्यविशुद्ध 
स्यवेदवेदाड्वेदिनः ॥ यतश्वरइवायातोनज्ञातः'केनचि 
यतः ॥ तस्माचरकनाम्रासोविख्यातःक्षितिमण्डले ॥ स 
भातिचरकाचार्येदिवाचार्योयथादिवि । सहस्रवदनस्यां 
शोयेनध्वंसोरुजांकृतः ॥ 
अर्थ-इस प्रकार शेष भगवान्‌ अपने मनमें विचार करके, वेदवेदांग जानने- 
वाले ओर प्रसिद्ध ऐसे विशुद्ध मुनिके पुत्र हुए । किी राजाका नोकर SHY कि- 
सी परराज्यके वृत्तान्त जाननेको गुप्त होकर आवे उसके आनेको कोई नहीं जा- 


(२६ ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः। 


ने, इसी सं शेष प्रथ्वीऊपर चरक इस नामसें प्रसिद्ध हए | शेष नारायणके अंश- 
रूप, तथा जिन्होंने रोगोंका नाश करा, ऐसे चरकाचाय, SD देवेके आचायं g- 
इस्पति स्वग में शोभित हैं । उसी प्रकार पृथ्वीमें शोभित हुए । 


आत्रेयस्यमुनेःशिष्याअग्निवेशादयो5भवन्‌ ॥ मुनयोवबहव 
स्तेश्वकृतंतन्त्रेस्वकंस्वकम॥ तेषांतन्वाणिसेस्कृत्यपतमादत्य 
विपाश्वता ॥ चरकेणात्मनोनाम्राग्रन्थो5येचरकःकृतः ॥ 


अर्थ-आत्रिय म्निके अग्नेंवेशसे आदिके बहुत शिष्य हुए । उन्होंने इस 
आयुर्वेद्स अपने अपने न्यारे CUM शास्र रचे, उन सब ऋषियोंके ग्रंथ pui Ou 
तथा सुधारके विद्वान्‌ एसे चरक मुनिने अपने नामसे यह चरक नाम ग्रन्थ रचा | 


धन्वन्तरिप्रादुभावः । 
एकदांदिवराजस्यदृष्टिनिंपतिताभुवि। तत्रतेननरादष्टाव्या 


pom ER 


^ पिमिभृशपाडताः ॥ तावदृश्ाददयतस्यदययापगषाड 
तम्‌ ॥ दयाद्रददयःशकरांपन्वन्तारमुवाचह्‌ ॥ 


अ्थ-एक समय देवराज इन्द्रकी दृष्टि पृथ्वीमें पड़ी तो अनेक मनुष्य रोगोंसे 
पीडित देखे, उन्होंकोी देख इन्द्रका हृदय quid बहुत पीडित हुआ; पश्चात्‌ quiu 
कोमल हृदयवाला इन्द्र धन्वन्तरिसे बोला | 


धन्वन्तरसुरश्रषएठभगवन्‌काञचदुच्यत । यरयाभवात्तश्षताना 

मुपकारपराभव ॥ उपकारायदा[कानाकनाकन्नकृतउरा | a 

रोक्यािपतिविष्णुरभन्मत्स्यादिरूपवान्‌ ॥ तस्मात्तंप्राथ 

वीयाहेकाहामध्येनृपोभव । प्रतीकारायरोगाणामायुवद्प्र 

कारय ॥ 

अ्थ-दे धन्वन्तारे ! है qum! हे भगवन्‌ ! में आपसे कुछ कहताह सो आप 
सुनो, कि तुम um उपकार करने योग्य हो, rdid उनके उपकार 
करनेम तत्पर रीओं, लोकोक्रि उपकाराथं पहिले किसने क्या नहीं करा ! देखो 
त्रिलोकीके अधिपति विष्णु भगवान्‌ मत्स्यादिरूपवारे इए | अतएव आप 
पृथ्वीम जाय काशीमें राजा होओ, तथा रोगोके उपाय करनेके निमित्त आ- 
युर्वेदका प्रकाश करो | 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः ९। ( २७ ) 


इत्युक्तासुरशाइल सर्वश्वृतहितेप्सया । समस्तमायुषोवेदं 

धन्वन्तरिमुपादिशत ॥ अधीत्यचायुषोविदमिन्द्राद्धन्वन्त 

रिपुरा। अभ्येत्यपरथिवीकाश्यांनातोबाहुनवेरमनि ॥ ना 

म्ातुसोऽभवतख्यातोदिवोदासइतिक्षितो । बारुएवविरक्तो 

भूचचारसुमहत्तपः ॥ 

अथ-इन्दरसे आयुर्वेदका अध्ययन कर, धन्वन्तरि आप पृथ्वीऊपर आय 
काशीमें बाहुज ( क्षत्री ) के घरमे उत्पन्न हुए | god दिवोदास इस नाम- 
W विख्यात हुए, वे धन्वन्तरि बालअवस्थामेही विरक्तताको प्राप्त हुए, ओर HR 
दुष्कर तप करा । 

यत्तेनमहताब्रह्मातंकाडयामकरोन्नपम्‌ । ततोधन्वन्तरिखां 

केःकारीराजोऽभिधीयते ॥ हितायदेहिनांस्वीयासंहितावि 

हिताऽमरना । अरयविद्यार्थनोलोकानर्सहितान्तामपाठयत्‌ ॥ 
अ्थं-तदनन्तर ब्रह्माने बड़े यत्रसें उसको काशीमें राजा करा, पीछे उस ध- 


— 9 f. 9 


न्वन्तरिको मनुष्य ‹ काशीराज Ud करने wn प्राणियोके दितके कारण इन 
५५९ - "n $ fs - f fO ७७ x e 
धन्वन्तरिने अपने नामकी संहिता बनाई, ओर उसको विद्यार्थियोको पढ़ाई, इस 
संहिताक। धन्वन्तरिसंदिता mau 2 । 
शै 
सुश्चतस्य प्रादुभावः। 


अथज्ञानटराविश्वामिवप्रभृतयोऽविदन्‌ । अयंधन्वन्तरिः 

काश्यांकाशीराजो5यमुच्यते ॥ विश्वामिथोखुनिस्तेषुपुवु 

आतमुक्तवान्‌ । वत्स ! वाराणसीगच्छत्वविश्ेश्वखहभाम्‌ ॥ 

तज्रनाम्रादिवोदासःकाशीराजोस्तिवाहुजः । सहिपन्वन्तरिः 

साक्षादायुवदविदावरः ॥ 

अथं-तदनन्तर विश्वामित्रं आदिले सब ऋषि ज्ञानदृष्टि सें जान गए कि, 
यह काशीराजा काश्ीमें धन्वन्तरिका अवतार है | यह विचार विश्वामित्र 
अपने पुत्र gadd «r5 कि, हे वत्स ! विश्वनाथकी प्यारी काशीपुरीको जाओ 
तहा द्विवोदास काशीका राजा है वह आयुर्वेदेक जाननेवालोंमें श्रेष्ठ साक्षात्‌ 
धन्वन्तरि हैं | 


(२८ ) बृहत्निधण्टुरत्राकरः। 


आयुवदैततोऽधीत्यखकोषकृतिदेतवे । 
सवग्रागदयाताथयु पकारामहामसः ॥ 
पितुवंचनमाकण्यसुश्रुतःकाशिकांगतः । 
तेनसाद्धसमध्येतुमुनिसूनुञतंययों ॥ 
अर्थ-उनके पाससे सवं प्राणिर्योकी दयासे पवित्र, ऐसा आयुर्वेदका अ- 
ध्ययन करो, कारण कि सब ग्राणियोंऊपर दया करना यह did है, और उपकार 
यह बड़ा भारी यज्ञ है, इस प्रकार पिताके वचनसुन सुश्र॒त काशीको गए ओर 
उनके संग पदनेके निभित्त मुनीश्वरोकि सो पुत्र गए। 
अथधन्वन्तरिपर्वेवानप्रस्थाश्रमेस्थितम्‌ । 
भगवन्तंसुरश्रेष्टमुनिभिवेहुभिः स्तुतम्‌ ॥ 
काशिराजंदिवोदासंतेषपश्यन्‌विनयाचिताः | 
स्वागतंवृइतिस्माहदिवोदासोयज्ञोधनः ॥ 
कु शटपारपप्रच्छतथागमनकारणम्‌ l 
ततस्तसुश्ुतद्राणकथयापासुरुतरम्‌ ॥ 
अ्थ-तदां काशीमं जायकर वानप्रस्थ आश्रमम स्थित Wadn 3m अ- 
नेक मुनि जिनकी स्तुति कर रहे ऐसे सर्वं सामथ्येयुक्त धन्वन्तरि काशीके 
राजा दिवोदासको विनययुक्त ऐसे wd सुश्रुतआदि देखते हुए। यशरूपी धन- 
वाले दिवोदास उन ऋषियोंको आए हुए देख, बोले कि “ तुम भले पधारे * 
तथा कुशल पूछी ओर आगमनका कारण पूछा, तब वे सवं ऋषिषु सुश्चत- 
द्वारा उत्तर कहते हुए । | 
भगवन्‌ ! TITRE T व्याधिभिः परिपीडितान्‌ । 
कन्दताप्षयमागाश्त़ातास्माकदादव्यथा | 
आमयानांमोपायवज्ञातुवयमागताः ! 
आयुर्वेद भवानस्पानघ्यापयतुयततः ॥ 
अर्भ-कि दे भगवन्‌ ! रोगो परिपीडितः पुकारते ओर मरते इए मनुष्योको 
दख, हमारे हृदयम पीड़ा उत्पन्न हुई है । इसी कारण रोगोंके नाश करनेका 
उपाय पूछनेको हम आपके पास आए हैं, सो आप हम सबको यल्रपूक आयु- 
dap उपदेश करो | 


आयुर्वेदोपत्तिनामाध्यायः १। (२९) 


SISSE E tss He पतिस्तानुपादिरात्‌। 
व्याख्यातन्तेनतेयत्रानगरहुमु नयोुदा ॥ 
 करीराजंजयाश्योभिरभिनन्यमुदानिताः। 
सुतायाः सुसिद्धाथोजग्मुगहंस्वकंस्वकम्‌ ॥ 
अर्थ-वे काशिराज, उन सुश्रतादि ऋषियोंके वचन अगीकार कर, आयुर्वेद 
कहते हए | SH व्थाख्यानको वे ऋषि यत्रसे बढ़े हृषपूवक ग्रहण करते हुए | 
तदनन्तर कारिराजको ^ तुम्हारी जय WD? ऐसे आशीवांद देकर हर्षयुक्त तथा 
अपने अर्थको भरे प्रकार सिद्धकर सुश्चुतादि ऋषि अपने २ घर गए | # इसी 
प्रकार genit लिखा है i 


प्रथमंपुश्चुतस्तेषुस्वतन्कृतवानत्फुरं । सुश्र॒तस्यसखायो5 
पिप्रथकतन्वाणितेनिरे ॥ सुश्ुतेनकृतंतन्जेसश्र॒तंबहुभिय 
तः। तस्मात्तत्सश्र॒तंनाम्राविख्यातंक्षितिमण्डले ॥ 


अर्थ-तिन औपधेनवादि ऋषियों में सुश्रुते अपना स्फुट रेषा STU रचा | 
तथा सुश्रुतके मित्र [ ओपधेनव, पोषकलावत, वेतरणोरश्र, करवीयं, गोपुररक्षित, 
आदि ] भी अपने अपने प्रथक्‌ प्रथक्‌ ग्रन्थ बनाते हुए, सुश्रुते जो SED रचा 
उसको बहुतसे मनुष्योने सुना इसीसे वह eq सुश्रुत नाम से प्थ्वीमं विख्यात 
हुआ । परन्तु सुश्रुत नाम से दो आचाय हुए हैं । एक सुश्रुत दुसरे वृद्धसश्रुत 
इन दोनोंमें यह निश्चय नहीं हो सके कि यह प्रसिद्ध सुश्रुत ग्रन्थ किसका बनायाहै। 


# अथ खलु मगवन्तममरवरऋषिगणपरिवृतमाश्रमस्थं कारीराज दिवोदासं धन्वन्तारि- 
मोपघेनव-वतरणोरश्र-पोष्कलावत-करवीयेगेपुर-रक्षितसुश्रुतप्रभतय उचुः ॥ भगवन्‌ ! 
सारीरमानसागन्तुस्वाभाविकेव्योधिमिर्विविधवेदनाभिषातोपद्ुतानपनाथानप्यनाथवद्विचेष्टम- 
नान्‌ विक्रोरातश्च मानवानभिसमीक्ष्य मनसि नः पीडाभवति, तेषां सुखेषिणां रोगोपशमार्थ मा- 
त्मनः प्राणयातार्थञ्च प्रजाहितहेतारयवेद श्रोतुमिच्छाम इहोपदिश्यमानम्‌। अत्रायत्तमेदिक- 
मामुष्मिकञ् श्रेयः तद्भगवन्तमुपपन्नाः xu: शिष्यत्वेनेति ॥ तानुबाचभगवानृस्वागतंव: 
सर्वएवमामांस्याअध्याप्याश्चभवन्तोवत्साअयमायर्वेदोऽ्टाङधमुपदिश्यते | कस्मैकिमुच्यतामि- 
ति।तऊचुः अस्माकं सर्वेषामेवशल्यज्ञानमूलंकृत्वोपदिशतुभवानिति । सडवाचेवमस्त्विति । 
तऊचुभूयोपिभगवन्तमस्माकमेकमतीनांमतमभिसमीक्ष्य सुश्रुतोभवन्तंपृ च्छति अस्मै चोप- 
दियमान वयमप्यधारषिष्यामः सहोवाचेवम स्त्विति 1 


(३० ) बृहतिषण्टुर त्राकरः । 
 अथवाग्भटप्रादुभावः। 


ततः कालात्ययेजातेवाग्भटोभिषजांवरः । समुत्पन्नोधर 

ण्याविधन्वन्तरिखिऽपरः ॥ आसीद्रानाऽधिरानस्यसत्यसं- 

धस्यधीमतः । ज्ञानिनः पाण्डवाग्यस्यसभायांसचिकित्स 

कः ॥ प्रबंधावहवस्तेनप्रणीताहितकाम्यया | तेषामशड्रह 

दयसंहिताप्रथिताभुवि ॥ सावाग्भटाइमिधानेनर्याताधर- 

णमण्डले॥ । 

अर्थ-तदनंतर कुछ काल व्यतीत होनेपर, eH श्रेष्ठ मानो दूसरा धन्वन्त- 
रि ऐसा पृथ्वीमें वाग्भट वेय प्रगट हुआ । यह राजाधिराज) सत्यसंध, ज्ञानी ऐसे ¦ 
युधिष्ठिर महाराज पांडवकी सभाम चिकित्सक ( वेय ) या इन्होंने अनेक अन्य 
टोकटिता्थ बनाए, तिनमें अष्टङ्कहृदयसंहिता पृथ्वीमें विख्यात हुईं, और वहीं 
` वाग्मटंहितांके नामसे प्रथ्वीमें विख्यात है । 

चरकातसुश्ताचेवतन्तेभ्योऽन्यभ्यएक्च ॥ सासंगरहीतायत्रे 

नलोका5नुअहहेतवे ॥ विचित्रंकोशलश्ास्यांचिकित्सासुप्र 

दर्शिता ॥ अनयोपकृतंसव्ब॑जगदेतन्नसंद्यः ॥ ` 

अर्थ-चरक सुश्रुत आदि अन्थोंसे लोकके कल्याणाथ यत्नपू्वक इस संहिता- 
का संग्रह करा है । इस संहितामें ओर चिकित्सामें इन्होंने अद्भधत चतुराई दि- 
खाई है अर्थात्‌ चरक सुश्रुतमें वीस पचचीस छोकमें जो कायै करा है, वो इसमें 
दो चार छोकमेंही कर दीना है । इन्होंने यथार्थमें संपण जगत्‌का उपका- 
र करा है । इसी कारण इसकी आयुर्वेदकी बृहत्‌ जयीमें गणना है । सो किसी- 
. ने कहा भी है । 

सुतेनथतेयेनवाग्भटोनववाग्भटः 
नाधीतश्वरकोीयेनसवैद्योयम कि ड्ररः ॥ 

अर्थ-अर्थात्‌ सुश्रुत जिसने सुना नहीं, वाग्भट जिसने जिव्हागत न करा, ओर 
चरक जिसने पटा नहीं, वो वैद्य यमका दूत है इसी कारण बृहतजत्रयीपाठी वैय- 
की अत्यन्त प्रतिष्ठा है और कोई वैद्य यह कहते हैं कि अन्य १८ संहिता और यु- 
गोंके लिये हैं । परंतु वाग्भटसंहिता केवल कलियुगंके लिये बनी हे । यथा. 


आयुरवेदोखत्तिनामाध्यायः १। ( ३१) 


अत्रिः कृतयुगेचेवभेता्यांचरकोमतः । 
द्वापरेसुश्रुतः प्रोक्तः कछोवाग्भट्सहिता ॥ 
अथात्‌ सतयुगमें अत्रिसंदिता तामे चरकसंहिता) द्वापरमें gara, और 
कटियुगके लिये तो वाग्भटसंहिता है। 
दिष्य-आपने कहा कि अन्य अठारह संहिता हैं वो कोनसी हैं सो क्ृपा- 
पूवक कहो । 
गुरू-अठारह संहितान्के नाम हारीतसंहितामें इस प्रकार लिखे हैं | 
हारीतसुश्रतपराशरभोजमभे डभृग्वग्रिवेशचर का *च्यवनो5 प्यग 
स्तिः । वाराहवाग्भटनरायणनारसिहाआत्ियकात्रिशशिनःशि 
वभास्करोच ॥ सन्त्यशदर्शाशिक्षाधन्वन्तेरवोग्भटेबहिष्कृत्य ॥ 
अर्थ-हारीत, सुश्रुत, पराशर, भोज, मेड; भृगु, अभिवेश्च, चरकः, च्यवन, अ~ 


गस्ति) वाराद) वाग्भट) नारायणः नारसिंह, आत्रेय, अत्रि, चन्द्रमा, शिव ओर qu, 
इनमें वाग्भटको त्यागनेसे अठारह संहिता आयुर्वेद शाखरकी कही हैं । 


शिष्य-चरक सुश्रुत वाग्भट आदिय्रन्थोंमं रस चिकित्सा कहीं नहीं लिखी 
फिर रसग्रन्थोंका प्रचार केसें हुआ। गुरु- 
* " e 
रसग्रथाना STRIS: 1 


भूतानुकम्पाप्रवणोमहेशः इमरानवासीजगदादिनाथः । स्व 

वीय्येयुक्तागदयोगरल्नेःकीणोनितन्जाणिवहूनिचकरे ॥ रसप्रव 

न्धास्त्वधुनातनायेतन्मूरकाएवकृताःसुधीमि॥ ृष्टिस्थितिधवं 

सकृतोशइखलानामनादुनाथस्यमहाप्रसादात्‌ ॥ 

अथं-सव जगत्के आदिभूतः इमशञानवासी परमकारुणिक) भतपति श्रीमहादेव 
उन्होंने स्वप्रकाशित, विविधतन्त्र स्ववीययुक्त अर्थात जिन्दोमे पारदे आदि ले 
अनेक रसादि ओषध रोग दूर करनेको कहीं ऐसे अनेक तंत्र रचते हुए | और 
जितने आधुनिक रसग्रन्थ पंडितोंने बनाए हैं वे प्रव उन्हीं शिवप्रोक्त तंत्रोंसें नि- 
काले हैं अतएव सब आधुनिक रस ग्रन्थोंकी जड प्राचीन तंत्र हैं। 


रसग्रन्थेषुतंत्रेषुधातुशोधनमार णे । विवृतेचविशेषेण रसराज 


-( ३१) -- बुहत्निवण्टुरत्राकरः | 


स्यसंस्कृतिः ॥ चरकादोरसादीनांप्रयोगोनेवदइ्यते । अतः 

प्रचारएतषाहतायजगतामतः ॥ 

अथे-रसके अन्थोंमें ओर ds धातुओंका शोधन) मारण और विशेष 
करके पारदके संस्कार कदे हें सो चरकादि ( qua वाग्भटादि ) su रस- 
प्रयोग नहीं है । इसीवास्ते जगनूके कल्याणां इनका प्रचार dud है । 


शिष्य-रसपग्रन्थोंका suo विशेष कबसे हुआ, ओर प्राचीन अन्थोंसें इनमें 
क्या विशेषता है । 


गुरू-पहले समयमें काष्ठादि ओषधद्वारा वैद्य चिकित्सा करा कर्ते, क्योकि र- 
सोके बनानेमें एक तो समय बहुत चाहिये, दुसरे द्रव्य विशेष खच होता है, ती- 
सरे इनके बनानेमें सहायकभी दो चार मनुष्य अवश्य होने चाहिये | तथा रस, 
आसव ओर तेल आदि प्राचीन उत्तम कहे हे । ऐसे ऐसे अनेक कारणोंसें प्राचीन 
वैय काष्ठादि जडी बंटीसे चिकित्सा करते, इसीसे रक्त अन्थोंका प्रचार पहले सम- ` 

WH थोडाथा, परन्तु जबसे इस भारतवषमें यवनोंका राज्य हुआ और उनके साथ 
उनके देशके भूनानी वैद्य आए। उन यूनानी qui यहांके राजा बाबू छोगो- 
को अपनी स्वादिष्ठ ओषध देकर अपनी ओर अपने शास्त्रकी उत्तमता दिखाय, य- 
हांके वेद्योंकी ओर यहांके suena निंदा करने लगे | इसी कारणंसें वैद्योंकी 
जीविका नष्ट होने लगी, ओर दिन प्रतिदिन हकीमोंकी चाह विशेष होने लगी। 
तब हमारे गुरु घंटाल qe न सदा गया शीघ्र अपने प्राचीन रसशासत्र रूप ख- 
जानेको खोला जैसे श्च्की चढाई देख राजा महाराजा अपने खजानेको खोलते 
है।बस जो इन्होने रोको देना प्रारंभ करा तो यूनानी मुगलानी पठानियोंकी 
वानी बंद कर पानीसें भी पतले कर दिये । ओर जो यूनानी वेद्य रुका लिख रो- 
गीके द्रव्य हरण करनेको सेकरों दवाई लिखतेथे, तथा अत्तारोंसे आधा तिहाई ठ- 
हरा कर उस रुक्केमें दो चार दवाई संकेत ( समस्या ) की लिख देते थे जो द- 
मडीकी ओषध उसके अत्तार साहब रुपया दो रुपये अथवा जेसा रोगी दखा वेषा 
दो आने चार आने मांग लेते थे, यह अधर्मं gsm प्रगट होते ही नष्ट होने 
लगा अर्थात्‌ जो हकीमोंकी सेरो दवाई काम करती वो वैद्योके रसोकी पाव चावल 
आधे चावरूकी मात्रा काम करने ठगी । इसी कारण काष्ठादि ओषधोंसे रसशास््र- 
को श्रेष्ठता है जेसे किप्तीने लिखा है । 


अल्पमाजोपयोगित्वादरुचेरप्यसंगतः ॥ 
क्षिप्रमारोग्यदायित्वादोषधेभ्योरसोधिकः ॥ 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १। ( 33) 
अर्थ-काष्ठादि ओषधोंकी s pd रसकी थोडी मात्रा उपयोगी होती है तथा 
काष्ठादि suia खाने अरुचि होती हे, सो रसके भक्षणसें कदाचित्‌ नहीं 
हो, ओर काष्ठादि ओषधकी अपेक्षा रस जल्दी आरोग्यदाता है, इसीसे काष्ठादि 
ओषधोंसे रसको आधिक्यता हे । 


अन्य 
मुक्तवेकरसवेयन्तु लाभंपूर्जांयशस्तथा ॥ 


तृणकाष्ठोषधर्वेयः कोलभेतवराटकाम्‌ ॥ 

अर्थ-एक रसज्ञ वैयको छोड, लाभ, पूजा ओर यशको कौन प्राप्त हो 
सकता है । तथा तृण काष्टौषधोंके कोन वेद्य कोंडी ले सके है । ओर चंद्रोदय, 
मकरध्वज, QUIS, रूपरस, राजमृर्गांक, स्वणपपंटी, वसंतकुसुमाकर, नागेश्वर, 
तामेश्वर, वंगेश्वर आदि रसोके अनुपानभी दूध, मक्खन, मलाई, सहत, मिश्री, 
सोने चांदीके वकं इत्यादि $ । बस जवसे मुसलमानोंका आयोवत्तमें आना 
हुआ, तबसेही रसशासत्रके प्रचार होनेकी बहुधा जड़जमी। 

छिष्य-प्राचीन रसग्रन्थकत्तो कौनसे हैं । 

गुरू-प्राचीन रसशासत्र बनानेवाढे आचार्यो के नाम रसरल्रसमुच्चयमें इस 
प्रकार लिखे हैं | 

आगमअन्द्रसेनअलड्ढेशश्वविशारदः । कपालीमतमांडव्यो 

भास्करः शरसेनकः ॥ रक्तकोशश्वशम्मुअ्वतथेकी न रवाहनः। 

इन्द्रदोगोमुसश्कंबलिव्योलिरिवच ॥ नागाजुनः सुरानन्दो 

नागवाधयशोधनः॥ खण्डः EHE dE EHE ER CORE 

रि॥ रसांकुशोभेखश्चकाकचण्डीश्रस्तथा । वासुदेवो ऋष्य 

शगः क्रियातन्त्रसमुच्चयी ॥ रसेन्द्रतिलकोयोगीभालुकीमे 

PITT: | ।महदवानरनद्र्रत्नकाराहराचरः ॥ एतंचन्य 

चयासद्धभरसशाद्रप्रवत्तकाः ॥ 

अथे-आगम, चन्द्रतेन, Pau ( रावण ) कपाली, मांडव्य, भास्कर, शूरसेन; 
रत्रकोश, शम्भु) नरवाहन, इन्द्रद, गोमुख, कंबलि, व्यालि, नागाजुन, सुरानन्द, 
नागबेधि, यशोधन, खंड, कपालिक, ब्रह्मा, गोविन्द, zum, हरि, रसाकुश, भेरव, 


( ३४ ) बृहन्निण्टुरत्राकरः | 


काकचंडी श्वरः वासुदेव, ऋष्यशंग, क्रियातंत्रसमुच्चयी, रसेन्द्रतिककयोगी, भालकी; 
जनक, महादेव, नरेन्द्र, रत्नकार, हरीश्वर इनसे आदि ले ओर नित्यनाथ, गोरख, 
मुछंदरआदि सिद्ध रसशासत्रके प्रवृत्तिकत्ता दै । 
अथसिद्धोनित्यनाथः पाव्वेतीतनयः सुधीः । 
रसरत्नाकराख्यअ्वरसमंथंप्रणीतवान्‌ ॥ 
रेन्दरचिन्तामणिनामधेयः । टुटूनिनाथोभिषगग्रगण्यः ॥ 
रसेन्द्रयुक्तिविविधेश्वकार । सभेषनेःकीणेमतीवचित्म्‌ ॥ 
रसग्रथप्रणेतारोभवतनन्ेपिभूते। 
सव्वणवाहतग्रन्थाआश्वयफलदायनः । 
अर्थ-पूर्वोक्त ग्रन्थोंके अनन्तर पावंती पुत्र ऐसे सिद्ध नित्यनाथने रखका ग्रन्थ 
रसरत्नाकर बनाया, ओरभिषगूशिरोमणि टुंटुनाथन अनेक पारदके प्रयोगसहित 
सुन्दर ओषध जिसमें ऐसा रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थ निमोण करा | तदनंतर ओर 
बहुतसे पंडितोंने अनेक rue qam | वे सब ग्रन्थ आश्चर्यफलदायक हैं । 
sad sp आज कल प्रचलित ग्रन्थ हैं उनके कुछ नाम लिखते हैं । रसाणव, 
रसमअरी, रसेन्द्रकल्पहुम, रसराजशंकर, रसदृदय, रखदीपक, रससिद्धिप्रकाश, 
रसेन्द्रकोश, रसालंकार, रसभूषण, इत्यादि हैं इन सबका संग्रह करके रसराज 
सुन्दर अन्य भाषादीका सह निर्माण करा गया है । 
श्रीमाधवकरअन्द्रसू नुः सूरितमोभिषक 
नानाशास्रोदृतंचकरेसम्रदरुग्वान शयम्‌ ॥ 
अर्थ-भिषङ्दिरोमणि श्रीमाधवकर श्रन्द्रके पुत्र, अनेकशास्रोंका संग्रहकररुग्वि- 
निश्चयनामक ग्रन्थ करते हुए।यद्यपि,अंजननिदान, हंसराजानेदान, सुषेणनिदान, 
व्याडि आदि आचार्य्येकिनिदान बहुत हैं । परन्तु सर्वोत्तम निदान माधवही है इस 
 माधवनिदानकी मधुकोशटीकाकरतानें ओरभी अन्थकत्ताओंके नाम fedt | यथा- 
भद्टारनेजटगदाधराप्यचन्दे अ्रीचक्रपाणिवकुलेश्वरसेन 
भव्येः ॥ ईशानकारतिकसुकीरसधी DO मेंत्रेयमाधवमुखे 
लिंखितंविचित्य ॥१॥ तन्त्रान्तराण्यपिविलोक्यममेषयत्रः 
सद्भिविषेयदहदोषविधोसमाधिः ॥ मत्येरसव्वेविदरेविहितिक 
नाम ग्रन्थेईस्तिदोषविरहः सुचिरन्तनेषि ॥ २॥ 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः ९ d ( 34) 


अर्थ-भट्रार, जेजजट, गदाधर, वाप्यचन्द्र, श्रीचक्रपाणि, बकुलेश्वरसेन, ईशान, 
कात्तिक, सुकीर, भेत्रे ओर माधव आदिका लेख विचार, तथा और अनेक तंत्रों- 
को देख इस ग्रन्थ बनानेमे हमारा प्रयत्न है इस ग्रन्थमें पंडितजनोंको समाधान 
करना चाहिये क्योकि अप्तवेज्ञ मनुष्यकृत epp दोषरादित्य कहां है ! अर्थात्‌ 
दोषदहष्टिको परित्याग कर जहां कहीं अशुद्ध रहगया SUI उसको सुधार देवे, पर- 
न्तु) जो दुष्टजन हैं वो इस बृहन्रिघंटुरत्नाकर ग्रन्थको देखकर दोषारोपण करेंहींगे, 
उनसे हम नहीं डरते, जैसे लिखा है। 

तथपिक्रियतेग्रन्थः सम्तिययपिदुजेनाः | 
नहिदस्यु भयाष्टोकोदेन्यवानिहवततेते ॥ 

अ्थ-ययपि संसारम दुजन जन हैं तोभी हम ग्रंथ करते Eq क्योकि संसार 
चोरोंके भयसें दीनता नहीं ग्रहण करे, अर्थात्‌ Ws साहकार UI aH कुछ 
अपने व्यवहारको नहीं छोड़ते | 

अमदभ्योव्याधिचक्रेभ्योरक्षितुह्यवलान्नरान्‌ | नानातन्त्रप्रस्‌ 

नेभ्योमधृन्यादत्ययत्रतः ॥ राघ्चचकराणिपं्रण्यक्ासम्य 

कूफलाफलम्‌ । चक्रपाणिध्रिकित्सात्सम्‌धुचकरप्रमीतवान्‌ ॥ 

अन्थचक्रतरातवशदपरदाशतम | चाकत्साया वश 

स्नेहादिपचनेतथा ॥ नान्यस्मिनहइ्यतेचेहग्गन्थकी शलूब 

न्धनम्‌ । चरावद्याततासारहदयेयसुसग्रहः ॥ 

अथ-निरन्तर भ्रमणशील रोगचक्रसें दुबंल मनुष्य गणोंकी रक्षा करनेके 
निमित्त, भिषग्वर चक्रपाणिदत्त, अनेक शास्रोंका सार संग्रह कर स्वनामक अर्था- 
त्‌ चक्रदत्त नाम चिकित्सा Rp बनाया | इस gd चिकित्साकमकी सुन्दर 
«er दिखाई है ओर तेलआदि पाचनकी विधि उत्तम कदी है। जसी प्रणाली 
zu dau है ऐसी दूसरे ग्रंथमें कुशलता नहीं है, यह ग्रंथ पंडित SU हृदय- ` 
में बहुत कालपयेत प्रकाश करो. सुनते हैं कि, चक्रपाणिदत्तकृत चक्रदत्त परथमे 
निदान, निट और चिकित्सा सवं वस्तु है परन्तु यह कलकत्तेमें जो छपा है 


वह संपूर्ण नहीं है । 
राजनिघण्टुः | 


Lo en ns, M 


नाम्राश्रीनर्र सहपंडितवरः कारमरिदेशोद्भवो नानाकोष- 


( ३६ ) बृहन्निषण्टुरत्राकर: । 
महाव्धिमन्थनगतंरत्रोच्येयत्रतः ॥ एकीकृत्यनिबन्धबन्ध 


नमहोनिधेण्ट्रानामिध॑ चक्रेलोकहितेप्सयाहितकरंद्रव्या 
भिधानाथेकम्‌ ॥ १॥ 
कोषादस्मात्तथालन्येभ्योद्रव्याणितद्रणानूयणान्‌ । योर 
पीयावनीभाषांदेशभाषांतथेवच । सामग्येणतथोरच्यक्रिया 
स्मामिर्विधीयते ॥ | 
अथ-कारमीर देशीय श्रीनरसिंह नामक पंडितवर, अनेक कोषरूप सयुद्रका 
मन्यन कर उनसे अनेक झब्दोंको एकत्र कर, राजनिषंटु नामक सवं लोकके क- 
ल्याणाथं द्रव्याभिधान बनाया इस कोषस तथा ओर कोशोंसे गुग ओर अवगुण 
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विचार तथा अंग्रेजी यूनानी भाषाओंको विचार ze प्रथमे क्रिया लिखी है । 
भावप्रकाशचः। 

आसीन्मद्ेननपदेविग्रोविद्रत्कुखोत्तमः | शिरोमणिःसद्धिष 
जांधन्वन्तरिखिक्षितो ॥ शाघाणाप्रदङसम्यकभाषमिशर 
तिनामकः । वाराणस्यामवस्थायथ्रूमिपानांमहात्मनाम्‌ ॥ व 
& नाबहधासम्ययरुजाङ्त्वाप्रतिक्रियाम्‌ । प्रतिषठामहतीभरमो 
लब्धवानसाधुपूजितः t 
अ्थ-३०० तीनसो वष व्यतीत हुए तब मद्रदेशमें, विद्वान ब्राह्मणों के उत्तम 


LS व = 


कुलमें, मानो द्वितीय धन्वन्तर ऐसे शासत्रके पारदर्शी) मावमिश्रनामक भिषक्‌शिरो- 
मणि प्रगट हुए । वे काशीपुरीमें वास करि तद्देशीय अनेक महात्मा राजाओंकी 
अनेकवार चिकित्सा कर बड भारी प्रतिष्ठाको प्रापहुए | 
शिष्यानध्यापयामासयोविदशतसंख्यकान्‌। महारत्नानिचो 
दुत्यभयुवेदमहाम्बुधेः । अंथभावप्रकाशास्यंलोकानांहित 
काम्यया । अ्रणातवानप्रयत्ननवेद्यानामुपफकारकम्‌ ॥ आयु 
वृद्प्रवधानांग्रन्थःसचरमःस्मृतः। 
अथे-जिन्होने चारसों ४०० शिष्योंको आयुर्वेदादि शाखत्र पढाए, तथा आ- 
युर्वेदकप समुद्रसं महारत्ररूप छोकोंका संग्रह कर, लोकोंके कल्याणां भावप्र- 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । ( 39) 


काश नाम Du बनाते हुए | यह त्रेय वैद्योका उपकारी है, यह जितने आयुर्वेदके 
ग्रेथहैं उनमें पिछला ग्रंथ हे । 


आयुर्वेदाब्धिमध्यादतिमतिमुनयोयोगरत्रानियत्राहब्ध्वा- 

स्वेस्वेनिबधेद्धुरखिलननव्याधिविष्वेसनाय KS 

दूग्ृहीतेःसुवचनमणिभिभोवमि श्रश्निकित्साशास्रेनाडया 

न्धकारंप्रशमयितुपिमंसंविधत्तेप्रकाशम ॥ 

अथ-आयुर्वेदरूपी समुद्रमेंसे, महाबुद्धिमन्‍्त mnt योगरत्नरूपी रत्ना- 
को लेकर, अपने अपने ग्रंथोंमें धरे हैं उन र्त्नोको समग्र मनुष्योके रोग- 
नाशनाथ उन्हीं उन्हीं ग्रन्थोमेंसें ग्रहणकरके ओर भावयुक्त Ud qae भ- 
णियोंसें इस चिकित्साशाख्रमें मूखताके अन्धकार दूर करनेके वास्ते अन्यकरत्ता 
आप यह प्रकाश करे हे । 


७२९१ es Lew € 


पूवांचाय्यें:प्रणीतिषु पूजनीयेमहर्पिभिः ।तंत्रेषुयानिरत्नानिता- 
न्यत्रापिप्रधानत॥लभ्यन्तेन्यान्यपितथाहइयन्तेयानिनक्चि ` 
त्‌॥ तथालिप्यंतरेचापियत्कप्यन्येनेहश्यते। पारस्यादिप्रदेरी 
घुजाताओषधयश्चया:॥आचार्येणगृहीतास्ता भू्वाचार्य्येनेत 
त्कृतम। व्याधेःफिरड्रकाख्यस्यलिखितंचात्रलक्षणम्‌।तस्यप्र 
तिक्रियाचापितन्तेऽन्यस्मित्रहर्यते d 
अर्थ-महर्षियोंकरके पूज्य ऐसे पूर्वांचाय्योंके बने हुए म्रन्थोके छोक सव 
इस भावप्रकाशमें हें ओर बहुतसें ऐसे प्रयोग इसमें हैं, जो कहींनहीं लिखे-पारसी 


SANG vA, 


( मुप्तलमानी ) प्रदेशोंमें होनेवाली ओषधियोंके नाम गुण, प्राचीन ems 
नहींलिखे वो सब इन्होंने fede | तथा फिरंगरोगके लक्षण यल किसी प्रम नहीं 
है वो इन्होंने अपने प्रथमे लिखे हैं । 
अतप्रतीयतेचायुःशा्राणा REST: । जाता श्रीभावमि श्र 
स्यसमयेकुशलगप्रदे। तादमंचरमंत्रन्थवेद्यानांजीवन॑मतम्‌ | 
तरीपतिपदश्रतादादाङीभिभेमिदेवानाम्‌ । भावप्रकाशनामायं 
थोयंपठचतांसवेंः ॥ 


LN ha) ^. ^. H 
अथे-इन पूर्वोक्त कारणेति माटूमहोता हैं कि इस भावप्रकाश अंथकी उन्नति 


(36) | वृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


भावमिश्रके समय पछि हुई है।यह सबके पश्चात्‌ बनाहुआ ग्रंथ वेद्योंका जीवनरूप 
है। श्रीपतिके चरणारविंदके curd, ओर ब्राह्मणोंक आशीवांदस भावश्रकाश- 
नामक यह du तुम wd मनुष्य पढ़ो। 


इति आयर्वेदभ्रणेतणांप्रादभावः i 


आस्मिन्‌ शात्र प्॑चमहाभतशरारसमवायःपुरुपहत्युच्य 
ते। तास्मन्‌ क्रया साञ्पष्टान कस्माहछकस्य द्वावध्यात्‌ । 


अथ-इस आयुर्वेद शास्रमें, vu महाभूत “पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश”? 
ओर दारी? कहिये आत्मा, इन्के घंयोगको पुरुष कहते हें | उस quud sem 
कम हैं, क्थोंकि वहीं पुरुष व्याधि ओर आरोग्यका आधार है, अर्थात्‌ पुरुषमेदी 
शास्त्रोक्त चिकित्सा होती है, क्योंकि सवं जीवोंके दो भेद E । 


be कि Lm Ln 


ठोकोरिद्विविधः स्थावरोजङ्मश्च । द्विविधात्मकए 
वाग्नेयः सोम्यञ्तदभूयस्त्वात्‌ । पञ्चात्मकोषा । 


अर्थ-लोक स्थावर ओर जंगमके Hau दो प्रकारका है, वह स्थावर जंगमभी 
अग्नेय ( गरम ) ओर सोम्य ( शीतल ) के भेदे दो प्रकारका है, क्योकि बहुधा 
ग्राणिमात्र तेज ओर शीतल स्वभाववालेही होते हैं | अथवा सवे प्राणी पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु ओर आकाङ्ाकी आधिक्यतापते पांच प्रकारके हैं । 


en c^ 


तत्रचतुविधोभृतग्रामः। स्वेदजाण्डजोद्धननरायनसंज्ञः। त 
उपुरुषःप्रधानंतस्योपकरणमन्यत्‌ । तस्पात्पुरूषोऽधिष्ठानम्‌) 


अर्थ-तहां पूर्वोक्त प्राणिर्योका समूह चार प्रकारका है | स्वेदज ( १ ) अंडज, 
(२ ) उद्धिज्ज) (३) जरायुज, ( ४ ) इन चारो प्रकारके प्राणियोंमें पुरुष ( म- 
नुष्य ( ५ ) को प्रधानता है। ओर उस मनुष्य जातिके स्थावर जंगम स्वेदजा- 
दि उपकरण ( सामग्री ) अर्थात्‌ साधन है । इसीसे आयुर्वेदोक्त क्रियाओंका 
आधार पुरुष है । 

( पंचमहाभूत शरीरी समवायः पुरुषः ) rek कहनेप्ते, पुरुषशब्द करके 
पश्वादिकोंकाभी बोध होता है । तथापि मनुष्यजातिकाही इस जगह पुरुषशब्द 
वाचक हे । । 

( ९) पसीनासें जो होते हें जुंआं ठीख आदि (२) जो अंडाओंधें प्रगट 
होते हैं तोता fun सपं आदि, (३) जो प्रथ्वीको फोड कर प्रगट होते हैं 


आयुर्वेदोर्पत्तिनामाध्यायः ९। ( ३९ ) 


जैसे वृक्षादि (४) ) ओर जो जरा ( झिली ) सें लिपटे माताके uz प्रगट हो 
जैसे मनुष्य आदि । 


तहुःखसंयोगाव्याधयःइत्युच्यंते । तेचतुर्विधाआगन्तवश्शा 
रीरा मानसाः स्वाभाविकाश्चेति । तेषामागन्तवोऽभिवातनि 
मित्ताः । शारीरास्त्वत्नरपानमूटावातपित्तकफरोणितस्नि 
पातवेषम्यनिमित्ताः । मानतास्तुक्रोधशोकभयहषविषादे 
वप्योभ्यसूयादेन्यमात्सयेकामलोभप्रभृतय इच्छाद्वेषभे 
देभ॑वंति । स्वाभाविकाःश्षुत्पिपासानरामृ त्युनिद्वाप्रभृतयः । 


अर्थ-उस पुरुषको दुःख संयोग होनेको व्याधि अर्थात्‌ रोग कहते हैं अथवा 
जिनके होनेसें, अथवा जिन करके, अथवा जिनसे मनुष्यको दुःख हो उनको रोग 
कहते हैं | वो व्याधि रोग) चार प्रकारके हैं । आगंतुज, शारीरी, मानसिक, 
ओर स्वाभाविक, तिनमें तीर, तलवार, छादी आदि चोट लगनेसें जो रोग CH 
उसको आगंतुज कहते हैं । अन्न अर्थात्‌ विषम भोजन है कारण जिसमें ओर वात, 
पित्त, कफ, रुधिर, सन्निपात इन्होंकी विषमता है निमित्त जिन्होंकी उन व्याधियों- 
को शारीरी ( अथात्‌ शरीरसे होनेवाली ) कहते हैं । क्रोप, शोक, भय; c3, 
( आनन्द ) विषाद ( पश्चात्ताप ) इंष्यो, निंदा, दीनता, मत्सरता, काम, लोभ, 
आदि शब्दसे-मान, प्रद, दम्भ, इत्याद इच्छा ओर द्वेषसें होनेवाली व्याधियोंको 
मानसिक ( अर्थात्‌ ) मनसे होनेवाली व्याधि कहते हैं ओर भूख, प्यास, वृद्धता, 
मृत्यु, निद्रा आदि स्वाभाविक व्याथि ( रोग ) कहाते हैं । अर्थात्‌ भूख प्यास ए 
इश्वरनिर्मित हें | इसीसें इन्होंका निवारण नहीं होता है । यदि पूर्वोक्त भूख प्यास 
आदि रोग दोषोंके घटने बठनेसें होवे ( जेसे EHE, अतितृषा, विना समय 
बुटापा ) तो इनकी चिकित्सा होसकती है । 


तणएतेमनःशरीराधिष्ठाना तेषांसशेधनसंशमना 
हाराचाराभ्सम्यक प्रयुक्ता नेग्रहहे तवः ॥ 


अर्थ-पूर्वोक्त चतुर्विधव्याधि, मन ओर शरीरके आश्रय होती है | अर्थात्‌ काम 
क्रोधादि रोग मनके आश्रय हैं। ओर ज्वरादि रोग दरीरके आश्रय होते हैं। 
तथा अपस्मार ( uif) आदि व्याधे मन ओर शरीर दोनोंके आश्रित होती हैं। 
इन पूर्वोक्त ४ प्रकारकी व्याधि) ( ९) संशोधन (२) संशमन (३) आहार और 
( ४ ) आचार ( ० ) विधिपूवक सेवन करनेषे शांति होती है। 


( ४० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः | 


प्राणिनांपुनसलमाहारोबल्वणोजसांच | पट्रसुर 
सेष्वायत्तोरसाः पुनद्वेव्याश्रयाः । 


अथ-प्राणियोंका कारण आहार ( भोजन ) है । केवल प्राणियोंकाही मल 
नहीं है कितु ब, वणं ओर ओज, ( लावण्यता ) काभी हेतु आहारही है । वह 
आहार मधुर आदि छः रसोंके अधीन है, रस द्रव्यके अधीन हैं | 

१ रोधन दो प्रकारका एक बहिराश्षय दूसरा अतराश्रय, तहां शस्त्र, दागना, 
लेप आदिको बहिराश्रय, ओर वमन; विरेचन, अनुवासन; Wed खोलने आदिको 

अन्तराश्रय शोधन कहते हैं । 

« जो दूषित दोषोंको शोधन न करे, ओर जो दोष समान हैं उनको बढ़ावे 
नहीं, ओर कुपित दोषोंको समान करे, उस द्रव्यके। संशमन कहते हैं । वो संशमन 
बाह्य अभ्यंतरके भदे दो प्रकारका है | तहां लेप, परिषेक, स्नान उवटना, फ- 
स्त खोलना, बस्तिकम, ew, ( कुछा ) इत्यादि बाह्य संशमन है । ओर पाचन, 
लेखन, बृहण, रसायन, वाजीकरण, विषप्रशमनादे, अभ्यतर सशमन ई । 

३ आहार ° प्रकारका है १ भक्ष्य) २ भोज्य, ३ WD ° चोष्य, फिर वह आ- 
हार तीन प्रकारका हैं। १ दोषप्रशमन, २ व्याधिप्रशमन, ओर ३ स्वस्थवृत्तिकर। 

४ देह, वाणी ओर मन, इनके कम को आचार कहते हैं। तहां खेलना, कूद्‌- 
ना, डोलना आदि देहका कमहे | पटना, पढाना आदि वाणीका कर्म E | ध्यान, 
चिता, विचार, संकल्प आदि मानसिक कम t| 


५ विधिपूवंक कहनेका यह प्रयोजन है कि) देश, काल, अवस्था, बल आदिको 
* ^ e LN SEN 
देखकर शोधनादि कमं करने चाहिये | 


द्रग्याणिपुनरोषधयस्ता द्विविधाः स्थावराजङ्माश्च । ता- 
सास्थावरश्तुविधाः वनस्पतय वृक्षा वार्य अषवय इति। 
तास्वपुष्पाः फखवन्ता वनस्पतय उष्पफलवन्ता वृक्षा 
प्रतानवत्यः स्तंबिन्यश्व वीरुधः फलपाकनिष्ठाओषधयः 
अर्थ-द्रव्य ओषधके अधीन है वह ओषध दो प्रकारकी है, एक स्थावर, दूसरी 
जगम, तिनमें स्थावर ४ प्रकारकी है वनस्पति, वृक्ष, वीरुथ ओर ओषधी, तिन- 
में फूलरहित फलवालीं (जसे पाखर, शूकर आद ) वनस्पति कहाती है । ओर 
निन्दे फू फल दोनों आवें ( जसे आम, जामुन आदिको ) वृक्ष कहते हैं,ओर 
जो धरतीमें फेल जाती हैं अथवा छोटी गुल्मवान्‌ हों ( जसे करेला, गिलोय, शा- 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १। ( ४१) 


लपर्णी, पृष्ठपणी, जवासे आदि ) इनको वीरुध कहते हैं, ओर जो फलके पकने 
W नष्टहोंव ( जसे गहु, जो, चना आदि ) इन्को ओषधि कहते हैं । 


जड़मास्त्वपिचतुर्विधाः जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिनाः । त 
तपशुमनुष्यव्यालादयोजरायुजाः । खगसपेसरासृपप्रभ्नत 
योषण्डजाः।कृमिकीटपिपीलक प्रभृतयःस्वेदनाः । इन्द्रगोप 
मण्ड्कप्रभृतय उद्धिनाः । 


अर्थ-जगम प्राणी भी ४ प्रकारके हैं । जरायुज, अंडज, स्वेदज ओर उद्धिज्ज, 
तिनमें पशु, मनुष्य, व्यार ( सपे ) आदि जरायुज कटति हैं।पक्षी (तोता, मेना, 
कोयल, मोर आदि ) सप, सरीसृप, आदि अंडज कहलाते हैं mH, कीट, ` 
चेटी, ( जूआं, खटमल ) आदि स्वेदन अर्थात्‌ पस्तीनेसें होनेवाले कहते दै । इन्द्र- 
गोप ( वीरवहूटी ) मेडका, वृक्षादि उद्भिज्ज कहलाते हैं | व्याल शब्द करके हिंसक 
जीव पिद व्याप्रादिकोंका ग्रहण है, कोइ आचाये व्यालशब्द करके सर्पविशेष क- 
हते दै, यथा ^ सपंजातिषुअहिपताकाजरायुजेति!” अथवा सपेशब्दसें अजगर आदि 
मदगामी स्षपं जानने, ओर सरीसृपशब्दसे जल्दी चलनेवाले काले, पोनिया 
आदि सपं जानने | आदिशब्दसे मच्छी, मगर आदि जानने | कहीं कहीं चेटी अं- 
डांसे ओर प्रथ्वीसेभी होती हैं । 

तत्रस्थावरेम्यस्त्वकपत्रपुष्पफलमूलकन्दनियांस स्वरसाद 

7: प्रयोजनवन्तोजड्रमेभ्यश्रमे नखरोमरुधिरादयः | 

अथं-तिन स्थावर जीवसि वचा) ( छाल ) पत्ता, फूल, फल, जड़ कन्द, 
गोंद, रस आदिशब्दस तेल, खार, भस्म, कौंटे आदि ए कामके हैं अर्थात्‌ स्था- 


वरोंसें ए अंग ग्रहण करने चाहिये ओर जंगम जीवोंके चर्म ( चामर ) नख, रोम, 
Le bs: qu * l'a be" हे . 
( वाल ) रुधिर, ओर आदिशब्दसें मांस, वसा, हड्डी ओर खुर ए कामके दै । 


पाथिवाः सुवर्णजजतमणिमुक्तामनःशिलामृत्कपालादयः । 
काटङेतास्तु्रवातनिवाताऽऽतपच्छायान्योत्स्रातमःसी 
तोष्णवषोहोराजपक्षमासत्वैऽयनादयः संवत्सरविशेषाः । 


१ काठ मलस प्रगट शेनेवाटी उन्को कृमि कहते है, जसे गिनार आदि । २ विच्छ्‌ 
छः ब्रदवालिन्को कीट कहते है । 


( ४२ ) बृहन्निषण्टुरत्राकर: | 


तएतेस्वभावतएवदोषाणांसश्रयप्रकोपप्रशम प्रतीकारहेतवः 
प्रयोजनवन्तश्र । 


अथं-पा्थिव कहिये प्ृथ्वीके विकारोंमें सोना, चाँदी, फटिक आदि मणि, मो 
ती, मनसिल, मट्ठी, खपरा ओर आदिशब्दसें लोह, कीटी, धूल, विष, हरिताल' 
नोन; 3e ओर सुरमा; आदि इन सबको काममें छने चाहिये। तथा काल 
( समय ) संबंधी वस्तुओंमें अत्यंत पवन, पवनका निरोध, धूप, छाया, चांदनी, 
अंधकार, सरदी, गरमी, वषा, दिन, रात्रि, पक्ष, महिना) ऋतु, अयन आदि संवत्सर- 
विशेष ओर आदिशब्दसें निमिष, कला, काष्ठा) मुहृत्तांदिक, जानने | अब इनका 
प्रयोजन यह हे कि-ए पूर्वोक्त स्थावर, जंगम; पार्थिव ओर कालकृत पदार्थ ये सब 
स्वभावदहीसें वात, पित्त, कफ आदि ei y» मरकोप ओर प्रशमन ( शांति) 
के हेतु होते हैं, तथा चिकित्सोपकारक होते हैं ,अंथात्‌ खील, सुगंधवाला, «d, खा- 
लचंदन, जलमें emm पवनमें रातिभर धरा रक्खे तथ। मेनफलोंकों पवनराहित q- 
इमे सुखावे इत्यादि प्रयोजन जानना 


शरीराणांविकाराणामेषवगेश्वतुविधः ॥ चयेकी पे शमे RE हे तु रु 
क्तश्विकित्सकेः ॥आगन्तवश्रयेरागास्तेद्विधानि पतान्तिहि॥म 
नस्यन्येशरोरेऽन्येतेषान्तुद्विविधाक्रिया॥श्चरीरपतितानान्त॒ 
रारीखदुपक्रमः मानसानान्तुश्ब्दादिरिष्टोवगेः सुखावहः। 


थं -[ आहार, आचार, पार्थिव ओर काल भेदसं ] शारीर विकारोंका यह 
चार प्रकारका वर्ग, संचय कोप ओर शांतिका कारण वेद्योंनें कदा है, [ परंतु जेज- 
ट आहार आचारको छोड स्थावर, जंगम, पार्थिव ओर काल इस चतुवंगको देहके 
रोगोके संचय; कोप और शांतिका कारण मानता है] परंतु इस्के मतका पंजिका- 
वाडा खंडन करता है| अब जो आगंतुक रोग अर्थात्‌ किसी चोट आदि कारणो 
प्रगे € वह रोग दोप्रकारके हैं पहले जो मनसे संबंध रक्खे दूसरे वो जो शरीर- 
से सम्बन्ध रखते हैं उन दोनोंकी दो प्रकारकी चिकित्सा है । जो शरीरमें पड़ते हैं 
WW dit, तलवार आदिक घांव उन्की शरीरके अनुकूल चिकित्सा करनी चाहिये 
ओर मनमें होनेवाले रोग ( चिता, उद्वेग, ईंष्यों आदि ) मन प्रसन्न करनेवाले 
(शब्दादि शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध) आदि वांछित पदाथ सुख देनेवाले होते हैं। 


एवमेतत्पुरुषोव्याधिरोषधंक्रियाकालइतिचतुश्यंत्रमासेन 
व्याख्यातं । तत्रपुरुषग्रहणात्तत्तत्सम्भवद्वव्यसमूहो भ्ूतादे 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । ( ७३ ) 


रुक्तस्तदङ्प्रत्यद्गविकत्पाश्चत्वङ्मांषसिरास्रायुप्रभृतयः। 

अ-स प्रकार पुरुष, व्याधि, ओषध) क्रिया ओर काल यह चार वस्तु UD 
qü कहीं है यद्यपि पुरुषादिक पांच होते हैं तथापिं चारही समझने अथवा क्रिया 
काल एकरी जानना तहां पुरुषके ग्रहणंसें उस quw उत्पन्न द्रव्य समह; (शुक्र, 
आर्तव ) ओर पंच महाभत आदि तथा पुरुषके अंग ( मस्तकादि ) em ( चि- 
बुक आदि ) तचा, मांस नस आदिका ग्रहण करा जाय हे । 

Les - f^. es hm fs 
ग्याधिग्रहणाद्रातपित्तकफशोणितसतिपातवेषम्यनिमित्ताः 
सवेएवव्याधयेव्याख्याताः। ओषधिग्रहणादद्रव्ययुणरसवी 
येविपाकप्रभावाणामादेशः । £ 
अथे-व्याधिके कहनेसें वात, पित्त) कफः रुधिर और सन्निपात इन्होंकी वि- 

. षमता ( घाट वाड ) सें उत्पन्न होनेवाली सर्व व्याधियोंका ग्रहण कियाजाय है ( स- 
वैएव ) इसके कहनेते आगंतुक, nm, स्वाभाविक सर्व रोगोंका ग्रहण है । 
es, क [+क्त e. Lens f^ 
क्रियाग्रहणाच्छेद्यादीनिस्लेददीनिचकर्मों णिव्यार्यातानि । 
काटग्रहणात्सवेक्रियाकालानामदेशः । बीजंयिकित्सित 
स्येतत्समापेनप्रकीतितम्‌ ॥ 
अथं-क्रियाके कदने छेद्यादि ( अर्थात्‌ छेय, मेय, ठेख्य, आहाय, विश्राव्य 
और सीव्य ) तथा सेह आदि( सहन) स्वेदन, वमन; विरेचन, स्थापन) अनुवासन, 
नस्य) कवलग्रहण, TEN, पाचन ओर संशमनादि ) कोका ग्रहण है ओर काल- 
के कहनेसे सं पूणे वमन विरेचनादि क्रियाओंका समय जानना चाहिये, अर्थात्‌ 
अमुक समयमे विरेचनादि wq ओर अमुक समयमे चिरना फाडना आदे कर्म 
करने चाहिये यह चिकित्साका बीज संक्षेपस कहा है । 


स्वयम्भुवाप्रोक्तमिदंसनातनंपठेद्धियः काशिपतिप्रकाशितम्‌॥ 
सपुण्यकमाभुविपानितोन पेरसुक्षयेशक्रसलोकतांत्रजेत्‌ ॥ १॥ 
अथं-अब इस शाख्रका माहात्म्य कहते हैं, जो मनुष्य श्रीत्रह्मंदेवप्रणोत तथा 
काशिपतिंप्रकाशित इस सनातन शास्त्रकी पढ़ेगा वह पुण्यकरनेवाला पृथ्वीम राजा 
महाराजाओंछें पूजित होवे ओर देहके अन्तमें इन्द्रके en जावे | 
इति श्रीमाधुरदत्तरामनिमते आयुर्वेदोद्दारेबृहन्नि- 
वेटुरत्राकरस्य पूर्वखंडे आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायक- 
थनं नाम प्रथमतरद्भप्रथमवीचिः ॥ 


( ४४ ) बृहन्रिषण्ट्रत्राकरः | 


॥ अथ शिष्योपनयनीयाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 


--------व्==> >$ वव 


अर्थ-आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्याय. कहनेके अनन्तर रिष्योपनयनीय अर्थात्‌ 
जिसमें शिष्यको दीक्षा देनेकी विधि zu अध्यायकी व्याख्या करेगे यह प्रकरण 
चरकसे लिखते हैं। यद्यपि ब्राह्मणादि अजिवणंका उपनयन प्रथमही होजाता है 
तोभी आयुर्वेद पहनेंके समय फिर उपनय होता इ । 

बुद्धिमानात्मनः कायगुरुलाषवे कमंफकमनुवन्धं 

देशकालो च विदित्वा युक्तिदशनाह्विषक्‌ बुभूषुः 

शास्रमवादतः पराक्षत । 

अथ-बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने छोटे बड़े कायम कर्मफल अनुबंध ( प्रयोजन 
अधिकारी आदि ) देश काको जानके युक्तिके देखनेस qq होनेवाला पुरुष 
Sud शल्लकी परीक्षा करे | 

विविधानीह शाघ्नाणि भिषनां प्रचरन्ति रोके तत्रयन्म 

St NEISITCTSTCTRNISSSTRTICTRTRSUTETITST 

4 जिविधशिष्यबुद्धिहितमपगतपुनरुक्तदोषमारष सु- 

अणात सूजभाष्यसग्रहक्रम स्वाधारमनवपाततशब्द्म क- 

घद्मब्द पुष्कलामिधानं क्रममताथमथंतत्वानश्रयप्रधानं 

सद्भतार्थमसंकुलप्रकरणमाशुप्रबोधकलक्षणवच्चोदाहरणव 

चतदाभप्रपद्यते शासत्रम ॥ 

अर्थ-अनेक वेद्यकके राख रोक ( संसार ) में प्रचलित हैं, तिन्होंमें जिस ग्रंथ 
पढनेकी इच्छा होय उसको बडे बहुतसे यशस्वी वीर पुरुषोंकर आसेवित ( अथा- 
त्‌ पठित ग्रन्थ ) बहुतसे आप्तजन ( (mb) करके पूजित, त्रिविध ( उत्तम) मध्य- 
म, अधम ) शिष्यकी बुद्धिकी हितकारक) पुनरुक्तदोषरहित आर्ष अच्छे प्रकारसें 
कहा सूत्रभाष्य संग्रहका क्रम जिसमें सुंदर आधारवाला हो जिस्म शब्द न गए 
होवें, बडा जिस्का नाम होय, क्रमपूर्वक प्राप्त अर्थ जिसका, ओर अथतखका निश्च- 
य प्रधान (eH, संगत अथं हों अथौत्‌ असंगत अथ न हो, CR eu प्रकरण, 
शीघ्रबोध करानेवाला, लक्षणवान , उदाहरणवान ऐसे शाखत्रका आश्रय लेवे अथा- 
तू ऐसे शाश्चको पटना चाहिये। 


हिष्योपनयनीयाध्यायः २। ( ४७ ) 


होवंविधममलइवादित्यस्तमोविधृयप्रकाशयांते 
सर्वततो5नन्तरमाचाय्यपरीक्षेत । तद्यथा 


थ-ऐसा उज्ज्वल शाख सूर्थके समान हृदयका अंधकार दूर कर्क ज्ञानको 
e - 0 iy 
प्रकाश करता हे | इस प्रकार प्रथम शाखत्रकी परीक्षा करके पीछे आचाय्यं ( गुर ) 
की शिष्य परीक्षा करे. सो इस प्रकार d 


पय्येवपातश्रुतंपरिदृष्कमो णंदक्षंदक्षिणंशु चि जितहस्तमु पक 

रणवन्तं सर्वेन्द्रियोपपन्न॑प्रकृतिज्ञप्रतिपत्तिज्ञमनुपस्कृतवि 

ST TEIG शक्षमाशैष्यवत्सलमध्यापकंज्ञापनास 

मथेमित्येवंगुणोद्याचाय्येः स्वक्षेत्रमात्तेवोम पश्वसस्यगुणेः सु 

शिष्यमाशुपेद्यगुणेः सम्पादयति ॥ 

अ्थ-आयुर्वेद पठनेवाले मनुष्यको ऐसा आचाय करना चाहिये कि, जिसका 
शुद्ध श्रुत अथांतू यथाथ शाख्राका सुना हा | आर गुरुक समीप रह कर सपूण 


ओषधादि, तथा नाडी, mau परीक्षा आदि कमं गुरुको करते हुये देखे हो चतुर 
हो, सरल हो, पवित्रतासे रहता हो । जितदस्त अथात्‌ चोर न हो तथा जिसके स- 
मीप ओषधबनानेके ओर चीरने फाडने आदिकी सर्वं uu होवे | सवं zer 
ला दवे, अथात्‌ (दुखा, eer, ZÍzt, काना, नकटा) अपाद ऐसा नहों)दूसरे मनु 
ष्यकी प्रकृतिका जाननेवाला ओर बुद्धिका जाननेवाला हो, जिसने बहुत विद्या- 
ओका संग्रह करा हो चुगल ओर क्रोधी, न होवे यदि ओषध आदि बनानेमें mu 
( दुःख ) दो saei सहनेवाला हो, शिष्यकों प्यार करनेवाला, पढानेवाला स- 
मझानेमें समथ, इत्यादि गुणवाला आचार्य उत्तम शिष्यको dep गुणेति शीघ्र परि- 
पूणं कर देवे । जैसे ( खेत ) के गरमी आदि दूषणोंको मेध दूर कर घास आदि 
से खेतका परिपूण कर देता है । 


तमुपसृत्यारिराधयिषुरुपचरेदग्रिवच्चदेववच्चराजवच्चपितृवच्च 
भतंवच्चा5प्रमत्तस्ततस्तत्प्रसादातृ त्स्तशाख्रम पिगम्यशास्र 
स्यहृठतायाममभिधानस्यसोष्टवस्यार्थस्यविज्ञानिवचने5स्यश 
क्तोचभूयः प्रयतेतसम्यक्‌ । तत्रोपायाव्याख्यास्यन्ते अध्य 
यनमध्यापनंतद्विद्यासम्भाषेत्युपायाः ॥ 

अर्थ-पूर्वोक्त सवे गुण संपन्न गुरुके समीप जायकर, प्रसन्न करनेको गुरुकी अ 


( ४६ ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः | _ 


fr, देवता, राजा, पिता और भत्ता ( स्वामी ) इनके we सेवा करे । तदनंतर 
Judi प्रसत्रतासें संपूणं शास्रोंको TW हो शासत्रोंकी दृढताको जर नामके वि- 
ख्यात होनेके लिये, तथा अथं जाननेको बोलनेकी शक्ति बटनेके वास्ते, फिर शा- 
खमे अच्छी रीतिसें यत्न करे | तहां शात्रमें प्रवृत्ति होनेके उपाय कहते हैं | 
पटना, पठाना ओर उस शाका संभाषण करना ए तीन उपाय है | 

तहां प्रथमपटनेकी विधि कहते हैं । 


तत्राध्ययनविधिकल्पः । 


कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपव्युषंवाकृत्वा5्वश्यकमुपस्पृशयोद 
कंदेवगोत्राह्णयस्वृदसिद्धाऽऽचाग्यैभ्योनमस्कृत्य समे 
चादेशेसुखोपविष्टोमनःपुरसतरी भिवा ग्भिः सूत्रमनुक्रामन पुन 
रावत्तेबुद्धयासम्यगनुप्रवि ज्याथतत्व॑ंस॒दोीष परिहारप्रमाणाथ 
मेवा5पराहिरात्रोचश धद्परिहापयतन्रभ्यस्येदित्यध्ययन विधिः 
अथ -निश्चित कर। है समय जिसने, ऐसा विद्याभिलाषी प्रातःकाल, अथवा 
चार पांच घड़ी रात शेष रहने पर उठे, ओर मल मूत्र परित्याग आदि आवश्यक 
कर्म से निवृत्त हो, दांतन कुरखा आदिकर स्रानादिक करे पीछे देवता, गो,ब्राह्मण, 
गुरु, वृद्ध, सिद्ध ओर आचाय; इनको प्रणाम करे, पीछे समान ओर पवित्र स्था- 
नमे सुखपूषैक बेठे, मनको एकाग्र कर वाणीसें सूत्रका उच्चारण वारंवार करे, ओर 
शास्त्रमें बुद्धिको प्रवेश कर उसके अथं और तलको जानना चाहिये | तथा जौ 


दोष होवें उसके परिहार ओर प्रमाण तथा प्रमाणके अथकोभी जाने | सायंकाल 


[4 ® 


ओर रात्रिकी छोडकर बाकी समयोंमें पटना चाहिये यह पठनेकी विधि कहीं । 
अथाध्यापनविधिः । 

अध्यापनेकृतबुद्धिराचार्य : शिष्यमादितः ५५५९ तद्यथा 
ब्राह्मणक्षज्रियवेश्यानाम॒न्यतममन्वयवय 'शील्शोयशोचाचार 
विनयशक्तिवल्मेधाधूतिस्तृतिमतिप्रतिपत्तियुक्ते [ अक्षुद्रक 
मोणमव्यड्रमव्यापन्नेन्द्रियनिभृतमनुवद्धमव्यतानेनमध्ययना 
भिकाममत्यथविज्ञानकमद्शनेचानन्यकाय्य॑मलुब्धमनाल 
8 ] Td TQUE TET जुव॒ त्का अक्षिनासंप्रसन्नचित्तवाक्चे 
धंक्ेशसहअभिषकशिष्यमुपनयेत्‌ ।विपरीतगुणनोपनयेत्‌ ॥ 


श्िष्योपनयनीयाध्यायः २ । ( ४७ ) 


अर्थ-पढानेवाला आचार्य प्रथम शिष्यकी इस अकार परीक्षा करे ब्राह्मण, क्षी 
ओर वेश्य, इनमेंसे किसी जातका हो उत्तम कुछ ( इस जगे कुलशब्दस आयुर्वै 
दाध्ययनकत्ता कुलसे प्रयोजन है ) नईं अवस्था अथवा तरुण अवस्था शीट स्व-. 
भाव, शूरवीर, बाहर भीतरसे शुद्ध; परंपरागत कुल, देश और छोकिकआचारवाला; 
नीतवाला, उत्साहवाला, बरी, बुद्धिवान्‌, धृति (जिहा ओर लिंग इन्द्रियका जीतने 
वाला ) पटीहुईं अथवा देखी वस्तुको स्मरण रखनेवाला, अप्राप्त वस्तुको ज्ञान- 
वान्‌, बड़े भारी कामको करनेवाला, सर्वं अंग ओर सवे इन्द्र जिसके होवे, वशी- 
भूत, किसी कायमें बंधा न हो, जुआ, चोरी, वेश्यागमन, आदि व्यसनवाढा न 
होवे पटनेकी ओर ज्ञान कमेके जाननेकी इच्छावाला, पटनेके सिवाय जिसको 
दूसरा काये न हो, लोभी न हो, आलसी न होय, ओर जीभ होठ, दांत ए पतले 
होवे मुख, नेत्र, नाक; ए जिसके सुडोल ओर देखने योग्य हो, जिसकी प्रसन्न चित्त, 
वाणी, ओर चेष्टा, दोवे | दुःखको सहनेवाला, ऐसे शिष्यको वेय उपनयन करे | 
और जो गुण करे इनसे विपरीत गुणवाले शिष्यको उपनयन ( दीक्षा ) न देवे | 


उपनीयस्तुत्राह्मणः उदगयनेश्कपक्षप्रशस्तेऽहनिपुष्यदस्त 
अवणाऽश्वयुजामन्यतमेननक्षप्रेणयोगपुपगतेभगवतिशशिनि 
ल्याणेतिथिकरणसुमुहतेस्तातः कृतोपवासोयुण्डःकषायव 
ख्संवीतःसमिधो$ग्रिमाज्यमुपलेपनमुद्ककुम्भांश्च सगन्धह 
स्तमाल्यदामहिरण्यान्‌हेमरजतमणिमुक्ताविद्ठमक्षोम परिधि 
कुशलाजसघंपा$क्षतां वश झा श्वसुम नसो ग्राथिताग्रथिता मेध्या 
न्भक्ष्यान्गन्धांध्रपिष्टापिशनादायोपतिष्ठस्वेति ॥ 


अथे-उपनीय ( दीक्षाके योग्य ) तो ब्राह्मण हे | उत्तरायण) शुद्धपक्ष, उत्तम- 
दिवस, पुष्य, हस्त, श्रवण ओर अश्विनी) radü कोई नक्षत्रपर चन्द्र रोवे 
कल्याण कर्ता तिथि, करण, ओर युहूतते होवे, तब गुरु रिष्यसें कहे कि अमुक 
समय पर स्नान कर उपवास करना क्षोर कराकर मुंडित हो गेरुअ रंगके वस्त्र पहिन 
कर समिधा) अग्नि, qw, उपलेपन ( लीपना ) जल भरे कलश) सुगंधितवस्तु 
माला, डोरी, सोना, चांदी, मणि, मोती मगा, रेशमीवख्र, यज्ञके वृक्ष, कुशा, खील, 
सरसो, अक्षत, सपेद चावल, सुंदर फूल ओर फूलोंकी माला, पवित्र ओर भोजनके 
पदार्थ, चंदन इनमें पिसे हुए तथा विना fus ( चून, धान, आदि ) सवं सामिग्री 
लेकर तेयार रहना इस प्रकार सुन शिष्य उसी प्रकार, करे । 


(४८ ) वृहत्रिषण्डुरलाकरः | 


तमुपास्थतमाज्ञाय शुचोसमेदेशे प्रार्प्रवणे उदक्पवणेवा 
चतुष्किष्कुमा्रंचतुरघरस्थण्डिरं गोमयोदकेनोपलिप्त qH: 
dedii यथोक्तेचन्दनोदकुम्भक्षोमरहेमहिरण्यरनतमणिमु 
क्ताविद्युमालकृंत॑मेध्यभक्ष्यगन्धञु हु पुष्पछाजसपेपा$क्षतो प 
शोभितंकृत्वा । पुष्पेलोजभक्तेरत्नेश्वदेवताः पूजयित्वावि 
प्रान्भिषजश्च॒ तजोहिस्याभ्युक्यच दक्षिणतोब्रह्माणंस्था 
पयित्वाउम्रिमुपसमाधाय खाद्रिपछाशदेवदारुबिल्वानांस 
मिद्धिश्वतुणावाक्षीखृक्षाणांन्यग्रोधोदुम्बरा शवत्थम घूकानां दापि 


€ ene ह अ e. Ps. zx ¢ श 


पथुषताक्ताभिदावीभिर्हीमिकेनषिषिनाड्वेणाज्याहुतीजेहयात्‌॥ 


अथे-गुरु शिष्यको उपस्थित जान पवित्र ओर समान देशम तथा जिस स्थान 
में वेदी बनावे वहा सें अथवा उत्तरे मिली हुई चोकोन चार वितस्त अथवा 
चार हाथकी वेदी रचे उसको गोवर से रपे, ओर उसपर कुशा बिछाव | तथा पूर्वो- 
क्त चन्दन जलके कलश रेशमी कपड़े, चांदी, सोना, सोनके पात्रआदि, मणि, 
मोती ओर मगा आदिसे यज्ञस्थानको सुशोभित करे | तथा पविन्न भोजन कर- 
नेके पदाथ, gium पदाथ (अत्तर आदि ) सफेद फूल, dis, सरसों और D 
वरू आदिसे शोभितकरे | फूल, खील, भात ओर र्नो देवता ब्राह्मण तथा 
वैद्योका पूजन करके पश्चात्‌ वेदीको कुशाओंसे झाडके तथा जल छिडककर वेदी 
के दक्षिणमें ब्रह्माको स्थापन करे । पीछे वेदीमें अग्रिको स्थापन कर खेर, टाक, 
देवदार ओर बेढ इनकी समिधा अथवा वड्‌) गूलर, पीपर ओर महुआ इनक्षीर 
वाले वृक्षोकी समिधार्ओको द्री) सदत, gqd डबोयके, तथा ओर जो हवन करने 


[का का La he £o 9. के... 


योग्य छकड़ी उनको होमकी विधिक्षे दमे तथा सुवा से घृतकी आहूति देवे ॥ 


es € [6 es e. र P5 दे e? 
सप्रणवाभिमेहाव्याह्ातिभिस्ततःपतिदेवतमृ पी अस्वाहा कार 
शै e. e. ८. 
अकुयात्‌ शष्यमापकारयंत्‌ । 
अ्थ-ओंकारसदित महाव्याहतिओंसे हवन करे ( यथा ओं भरः स्वाहा, आं 
भुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा, आओभरथुवःस्वः स्वाहा) इसी कमसे देवताओंको 
भी आहुति देवे जेसे ( ओं ब्रह्मणे स्वाहा, ओं प्रजापतये स्वाहा, ओ। विष्णवे 
स्वाहा ) इसी प्रकार ऋषियोंके नामसे हवन करे चकारसें वेयविद्याके प्रवतक 


हिष्योपनयनीयाध्यायः २ । ( ४९ ) 


प्राचीन आवा्योकि नामसे हवन करे । इस प्रकारवैय आप होम करे ओर 
शिष्यस्ते भी करवि | 
ब्राह्मणस्रयाणांवणोनामुपनयन॑कतुमहति । राज 
न्योविश्यस्यवेरयोवेश्यस्येवेति।शूद्रमपिकुल्गुणस 
म्पन्न॑मंत्रवज्यम तु पनीतमध्यापयोदेत्येके ॥ 
अ्थ-त्राह्मण त्रिवण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य का उपनयन करसक्ता है, क्षत्री 
( क्षत्री, वेश्य दो वणं का, ओर वेश्य केवल अपनीही जातिको दीक्षा देसक्ता है 
कोई आचार्य कहते हैं कि शरेष्ठ ( कायस्थादि ) कुलमें प्रगट और श्रेष्ठ गुणयुक्त 
मंत्र रहित तथा उपनयन रहित झुद्गरकोभी पढाना उचित है। 
ततोडगरत्रेःपरिणीया5भिसाक्षिकंशिष्यंत्रयातू कामक्रोध 
टाभमाहमानाहड्भारप्यापारुप्यपशुन्याद तालस्वाय शस्या 
निहित्वानीचनखरोम्णाशुचिन कषायवाससासत्यव्रततब्रह्न च 
योभिवादनतत्परेणावइयंभावेतव्यम्‌ । मदनुमतस्थानगम 
नशयनासनभाजना ययवनवरग त्वा NICTTRRTSS 
तितव्यमतोन्यथतिवत्तमानस्याधमोभवत्यफराचविधयाच 
नप्राकाइयंप्राप्रोति ॥ 
अथे-पीछे अग्निकी तीन परिक्रमा कराय अग्रिके साक्षी शिष्यके प्रति गुरू इस 
प्रकार Wü | कि दे वत्त ! काम, कोध) SDL मोह, मान, अहङ्कारः इषा; 
कठोरता, चुगली, असत्य, आस्य ओर अपयश कर्ता कर्मोको छोड देना, तथा 
नख, वालोंकों सदेव दूर कराते रहना ( अथांत्‌ क्षर सदेव कराते रहना ) पविता 
से रहना गरुआ रंगे वख धारण करना, सत्य बोलना, वेदके जो व्रत लिखे हैं उ- 
न्को करना, ब्रह्मचयमें तत्पर रहना, ओर आचार्यसें आदि ले बडोंको प्रणाम कर. 
ना, इत्यादि बातों मे सदेव तुमको तत्पर रहना चाहियें, मेरी आज्ञानुसार जाना, 
सोना, बैठना, भोजन करना ओर पटना चाहिये । मेरे प्रिय और हितकारी mu 
वत्तना चाहिये। यदि तू पूर्वोक्त मेरे कहनेके विपरीत quU तो तुझको अधर्म होगा, 
ओर तेरी पटी हुईं सब विद्या निष्फल होवेगी, कदाचित्‌ प्रकाशित न होगी | 
अहंवात्वयिसम्यग्वत्तेमानियद्रन्यथादर्शास्या 
मनाभाग्भवेयमफलावंद्थश्व ॥ 


(५० ) बृहन्रिषण्टुरलाकरः | 


अ्थ-फिर गुरु अपने नियमोंको इस प्रकार कहेकि, यदि तू मेरे साथ निष्क- 
पटतांसें वर्तेगा ओर फिर में तेरे साथ ( पढानेमें कपट करूंगा तो में पापभागी 
और मेरी ष्टी हुईं विद्या निष्फल होवेगी i 


द्विजगुरुदरिद्रमित्रप्त्राजिनोदिनसाध्व5नाथाध्भ्युपगतानाओा 
त्मवान्धवानामिवस्वभेषजेः प्रतिकत्तेव्यमेवंसाथु भवति li 
अथं-रोगियकि साथ वत्ताव करनेके नियम गुरू शिष्यसें कहे, कि ब्राह्मण, 
गुरु, ( माता, पिता, बडा भाई आदि ) दरिद्रि, मित्र, संन्यस्त, दीनजन, साधु 
( सत्पुरुष ) अनाथ ओर प्रदेशी इन्होंकी अपने बांधवोंके ( पिता पुञ्नादैके ) स- 
श चिकित्सा करनी चाहिये इस प्रकार करनेसे तुमको अच्छा है # 
em कुनिकपतितपापकारिणांचनप्रतिक्तैव्य 
मेव॑विद्याप्रकाझते मित्रयशोधमोथकामांश्रप्राप्रोति 
अर्थ-व्याध ( अहेरिया, कंजर, चाण्डाल आदि हिंसक प्राणी ) शाकुनिक (चि- 
रीमार आदि पक्षियोंका पकडनेवाला ) पतित (जातिश्रष्ट वणंसंकर आदि ) 
ओर पापकर्त्ता ( वेश्यागामी, लोडेवाज आदि ) इन्होंकी चिकित्सा ( इलाज ) न 
करना | इस प्रकार करनेसें विद्याका प्रकाश होता है ओर मित्र, यश, धर्म, धन 
ओर कामनाओंकी प्राप्ति होती है । 


॥ अनध्यायानाह ॥ 
कृष्णेऽष्टमीततिधनेऽदनीद्िकृष्णेतरप्येवमहरिसष्यम्‌ । अ 
काटविद्युत्स्तनयित्तुषोषेस्वतन्यरष्टरक्षितिपव्यथासु॥ १॥ 
इमशानयानोयतनाहवेषुमहोत्सवोत्पातिकदशनेषु । ना 
ध्येयमन्येषुचयेषुविप्रानाधीयतेनाशुचिनाचनित्यम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-ङृष्ण पक्षकी अष्टमी, चतुदेशी, ओर अमावसको, तथा जुद्धपक्षमेभी 


अष्टमी, चौदश ओर पूृणमासीकों तथा सायंकाङ ओर प्रातःकारकी दोनों स 
*»*e. -9 P. *. iN 
न्ध्याओंमें, तथा अकाल ( कुषमय ) मे, विजुरी चमकना ओर भेघका गजेन, 


X इस प्रमाण के माननेवाले वैद्य संस्तार में विरले हैं श्रे वेद्य ोहिं है जो ql 
चिकित्सा नहीं करते I | 


अध्यायनसंप्रदानीयाध्याय; ३ । (५१) 


स्मे, तथा देशोपद्रव ( भाजड, मरी, आदि ) में, तथा स्वदेश राजाकी पीडामें, 
इमान्मे, घोडा) हाथी, आदिकी सवारीमें बैठकर, वधस्थान ( कसाईखाने ) मे 
संग्राममें, महोत्सव ( विवाह, यज्ञोपवीर्ताद ) त्रिविधि उत्पात ( दिव्य, भोम, अ- 
न्तरिक्ष ) इन्होंमें ओर जिस्मे ब्राह्मण नहीं पटे जैसे प्रतिपदा आदि तिथी pu, 
हे पुत्र तुमको न पटना चाहिये | तथा अपविच्रता सें भी कभी न पटना | 
इतिआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निषण्टुरत्नाकरे gie शिष्योपन 
यनीयाध्यायकथनं नामप्रथमतरड्भस्य द्रतीयवीचिः ॥२॥ 


~ 


शिष्य-हे गुरो! अब आप इस आयुर्वेद पटनेका क्रम कहो । 
गुरू-हे 4! पटनेका क्रम सुश्रतमें इस मरकर लिखा है सो सुनो | 


अथातोऽध्ययनसंपरदानीयमध्यायव्याख्यास्यामः |i 


अथं-शिष्योपनयनीयाध्याय कटनेके पश्चात्‌ अब हम अध्ययनसंप्रदानाय 
अथात्‌ जिस्म पटनेकी परिपाटी है उस अध्यायको करेंगे | 


अथ वत्स ! तदेतदधीतं यथातथोपधारयमयप्रोच्यमानम्‌ । . 

अथ श्ुचयेकतोत्तरासङद्गायाग्याकुरयोपस्थितायाऽध्ययन 

कारुशिष्याय यथागशक्तिगुरुरुपदिशेत्‌ , पदं पादं छोकंवा । 

तेच पदपादशका भूयः कमेणाऽनुसन्धेया एवमेकेवःशो 

घटयेदात्मनाचानुपठेत्‌ ! 

अथं -हे वत्स ! यह आयुर्वेद शार जिस प्रकार पटना चाहिये, वह क्रम में 
कहता, उस्को सावधान होकर धारण अथौत्‌ कंटाग्र कर । आवश्यक कमस नि- 
वृत्ति होचुकाहों, तथा स्लानादिद्वारा पवित्र हो, ओर उत्तरीय वख्रको वामस्कंध पर 
धारण करनेवाङा, अव्याकुर, पटनेके समय आचायेको प्रणाम करचुकाहो, UH 
शिष्यके अर्थ, गुरु यथाशक्ति आयुर्वेद शाखका उपदेश करे | अथात्‌ पढवि,एक २ 
पद, एक एक पाद्‌, एक एक शोक; अथोत्‌ अल्प बुद्धिवाले शिष्यको चोथाई 
छोक, मध्य बुद्धिवारेको आधा २ शोक, ओर तीव्र बुद्धिवालेशिष्पकों गुरू एक- 
एक छोक पटवि । जबतक शिष्यके | समझमें न 4$ तब तक गुरूको चाहिये कि 


( ५२) बृहन्निषण्टुरन्नाकरः। 


उसको अच्छी रीतिसें समझावे, क्योकि ४ वक्त्रेवहितज्ञाब्यंश्रोतायत्रनबुध्यते! अ- 
थात्‌ ( वो कहनेवालेहीकी esr है कि जिसको सुननेवाला न समझे ) पीछे 
गुरुसें भले प्रकार पठके शिष्यकों चाहिये कि आप उस गुरूकी पटाइहुईं संथाको 
घोख कर कंठाग्र कर डेवे, पश्चात्‌ गुरू आगे पढावे | अर्थात्‌ जिस्को चोथाई छोक 
बताया उस्को चोंथाइ ओरभी बतावे, आधे वालेको एक, ओर एक छोक वाको 
दूसरा शोक बतावे । पीछे जो थोड़ा पढा दे step उस्म विशेष पटे हुए शिष्यके 
आधीन कर 33 | ओर शिष्यके sp कंठाग्र करानेके अर्थ शिष्यके संग गुरूभी 
बराबर बोले | 
"^o हे 
पठनसमयक नयम ॥ 


अद्रतमविरम्बितमविराङ्कितमननुनािकं व्यक्ताक्षरमपी 
डितवणमरक्षेश्रुवीष्टहस्तेरनभिनीत॑ सुसंस्कृतं नात्युचेनां 
तिनीचेश्वस्वरेः पठेन्नचान्तरेणकश्चिट्रजेत्तयोरधीयानयोः ॥ 


अर्थ-बहुत जल्दी जल्दी न पटे, तथा बहुत धीरे धीरंभी न पटे, संदेहको त्याग 
कर पटे, ओर अननुनास्तिक अर्थात्‌ गिनगिनाय कर न बोले UH बोले कि सब 
अक्षर स्पष्ट दूसरेकी सुनाई देवे | वर्णोको चवायके न बोले, भोंह, होठ, ओर हा- 
योंको, न चलावे । अथात्‌ बहुतसे बालकोंके ने, भह, दाथ; ओर सवं शरीर 
पटते समय हिला करते हैं इस अपगुणको छोड देना चाहिये। पृथक्‌ २ वर्ण 
सुनाई देवे, न बहुत जोरसे बोले, न बहुत मंदस्वरस पढे, ओर पठते समय गुरू 
शिष्यके बीचमें होकर न निकलना चाहिये । 


शुचिगुरुपरोदक्षस्तन्द्रानिद्राविवजितः । पठेदेतेनविधिना 
शिष्यः शा्नान्तमापुयात्‌ । वाक्सोष्ठवेऽथविज्ञानेप्रागर्भ्ये 


कमने पुणे । तदम्यासेवसिद्धाचयतेताऽध्ययनान्तगः ॥ 

अर्थ-पविज्, गुरूकी सेवामे तत्पर, चतुर, तन्द्रा और निद्राकरके रहित, इस 
प्रकारको शास्त्र पढे तो वह शिष्य भटेप्रकार शासत्रोके पारको NIE | वाणो 
की diga अर्थात्‌ बोलनकी सुन्दररीति सीखनेको, शाखके अथं जाननेको, ओर 
ज्ञाख्मे mer ( टीट ) होने को, dung ( क्रिया ) में निपुण होनेको, ओर इन 

पूर्वोक्तेंक अभ्यासकी सिद्धीके लिय, पदाहुआ विद्यार्थी ener | अथात्‌ केवल 
पट्नेमात्रसदी वेय नहींहोता, शाख्रको पढ़ुके बराबरके स्वाध्यायियोंसे SUI 
कराकरे । तो बोलनेकी शक्ति बटे | ओर qézu शाख्रको नित्य विचार करके 


अध्ययनसम्प्रदानीयाध्यायः ३। (५३) 


विनापढे ग्रन्थकों अपनी बुद्धिति गवे | जो स्थर आपसे न लगे उसको भी गुरू 
से अर्थ पूछलीया करे । ओर अपने पढ़े में जो भ्रम होवे उको भी शुरू से पूछ 
लीया करे । इसप्रकार करनेस शिष्यकी अर्थम प्रवीणता होती है । तथा गुरू 
जहां कहीं समामे जावे तहां शिष्यको संग लेजावे, उत्त सभामें जो पण्डित हैं उन 
के साथ शिष्यका शाख्रा्थं करावे, जहाँ कहीं शिष्य घबरावे उसीजगह सावधान 
करता रहे, पीछे जब अपने घरमें अवि तब शिष्यते कहे कि देख तेनें अमुकस्थान 
में अशुद्ध बोला सो ऐसा नहीं ऐसा है। ओर अमुककी टीका अच्छा प्रतिपादन 
करा, परन्तु उसमें यह बात तुमको कनी ओर भी चाहिये, ओर देखो तुम्हारे 
प्रतिपक्षीने अमुक वात केसी उत्तमताके साथ कहीं ओर अमुक स्थानमें वो चूका 
था परन्तु तुमने नहीं जाना । इसप्रकार शिष्यको शिक्षा देनसे शिष्य बोलने चा- 
लनेमें प्रगल्भ ८ टीट ) होता है । बोलनेका प्रकार चरक मन्थे विभानस्थानकी 
अष्टम अध्यायमें लिखा है सो देखलेना । इसी प्रकार जो रोगी आवे उसकी नाडीं 
प्रथम गुरू smi, पीछे शिष्यको दिखावे, और उप्त शिष्यते qu किं इसकी 
कोनदोषकी नाडी है, जब वो कहे sum दोषकी है, तब उससे पूछे किसप्रकार 
यदि वो उसकी चालका वणन ठीक ठीक करे तो कह्दे ठीक है।ओर यदि वो कुछकाकुछ 
कहे तो उसको समझाय देवे, इसीप्रकार मृत्रपरीक्षा, नेत्र परीक्षा, मलपरीक्षा ओर 
निदान आदिको गुरू आपकरे। ओर शिष्यको बताया करे, तथा तेल बनाना, Xi 
का बनाना, इनमें भी औषध, जल, तेल, आदिका अनुमान गुरू द्विष्यकों ब- 
तवे | तथा ÉD बनाना, वकआदि यंत्रोंका बनाना, कच्ची पक्की धातुकी परीक्षा, 
मणियोंकी परीक्षा, इत्यादि सववस्तू गुरू शिष्यको बतावे | इसप्रकार सिखानेसे 
शिष्य सवं कर्ममे प्रवीण होता | 


एतद्वश्यमध्येयमधीत्यचकर्माप्यवश्यमुपासितव्य 
मुभयज्ञोहिभिषग्राजाहों भवाति । 


अथं-यह आयुर्वेद शाख अव्य पठितव्य है ओर पटकर इसके gud 
अवश्य सीखे क्योकि शाख ओर शाख्रकी क्रिया दोनों का जाननेवाला वैद्य राजा- 
ओके योग्य होता है । यथा । 
यर्तुकेवलशाम्रज्ञः कमेस्वपरिनिष्टितः । 
सयुद्यत्यातरम्प्राप्यप्राप्यभीरुरिवाऽऽहवम्‌ ॥ 
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अथ-जो वेय केवल SITEDRÜ ज्ञाता हो, अर्थात्‌ केवल शासत्रको पटाहो ओर कम 


(५४ ) बुदन्निषण्टुरत्राकरः | 


( कर्तेव्यता ) में me हो अथात्‌ क्रिया न जानतादो वह रोगीको देखके घबड़ाता- 
है, जैसे संग्रामको देख कायर पुरुष इरे है। 
यस्तुकम्मेसुनिष्णातोधाष्टयौच्छाञ्चवरदिष्कृतः ॥ 
ससत्सुपूजानाप्रीतवधचाहातराजतः ॥ 
अथ-जो वैद्य कर्ममे निष्णात अर्थात्‌ क्रिया करनेमें कुशल हो, परन्तु शास्त्र 
न पढ़ाहो, और दीठता पू्वैक वैद्य बने, वह AE पुरुषोंमें सत्कार नहीं पाता हे । 


ओर राजा से वधको प्राप्तहोता है । अर्थात्‌ राजाको चाहिये कि ऐसे ढीठ वेद्योंका 
प्राणान्त दण्ड देवे # 


उभवेतावनिपुणावसमथास्वकमणि | अद्धवेदधरावेतावेक 
पक्षाविवद्विनो ॥ ओषच्योऽमृतकट्पास्तुराख्रारनिविषो 
पमाः। भवन्त्यज्ञेरुपडतास्तस्मादेतोषिवजयेत्‌ ॥ 


अर्थ-इन दोनों अर्थात्‌ न शाम कुशल, ओर न क्रियामें कुशल, रेषा वैय 
वद्यविद्याके करनेमें असमर्थ जानना । ए दोनों ( शाख षदा ओर क्रियाओंका 
जाननेवाला ) eng आयुर्वेदके धारण करनेवाछ्ा इनकी गति नहीं, जैसे एक 
पंसवाला पक्षी कुछ कामका नहीं, उसी प्रकार ये दोनों वेद्य जानने, अमृत तुल्य- 
भी ओषध मृद्वेद्यकी संग्रह करीहुई, शघ्रकी अनी ओर विषके तुल्य होतीहै, इसीसे 
ए दोनों ( केवल शास्त्रका ज्ञाता ओर केवल क्रियाकुशल वेद्य ) वर्जित कहे हैं, अर्थात्‌ 
जो ओषधोंके गुणको तो शाखद्रारा जानता है, आर उनके रूपको न जाने तथा 
ओषध के रूपको तो जानता हो ओर उनके संयोगविधि तथा गुणकोन जाने वे 
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दोनों ओषधके लेने देनेमें वजित हैं । 


छेद्यादिष्वनभिज्ञो यः सेदादिषु च कमसु । सनिहन्तिजनंलो 
भात्कुवद्यानपदापतः ॥ यस्तूभयज्ञामातमान्ससमथाउथ 
साधने । ICE ES LEE EK ERE DE स्यन्दनोयथा ॥ 
अर्थ-जो वैय छेय्यादि ( छेद्य, भेय विज्लाव्य आदि ) ओर uua ( सेहनः 
रोपण, वमन, विरेचन आदि ) कर्मे मखं है अथात्‌ छेद्य mud ज़ेहादि कम 
करे । ओर wa कर्ममे छेद्यआदि कम करते । वे खोटे वेय राजाके दोषसे 
#& न मालुम हमारे 14 देश में अंस अधर्मी वेदयोंकी अपेक्षा अंग्रेज बह्ादुरोंने क्यों 
कर रक्खी है । 


ग्रभाषणीयाध्यायः ४। (५५ ) 
लोभवश दो मनुष्योंकों मारते Eq ओर जो शाख ओर क्रिया दोनोंको जानतेहैं 
वो बुद्धिव च्‌ वैय प्रयोजन ( आरोग्य ) करनेमे समथ । जसे संग्राममें दो पहिंये 
का रथ कर्मसाधकराता है । 
इति श्रीआयुवदोद्धारे वृहन्निषंट्रत्राकरस्य पवंखंड 
अध्ययनकषम्परदानीयाध्यायकथनं नाम 
तृतीयस्तरद्गः ॥ ३॥ 
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अथातःप्रमाषणीयम्रध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
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अर्थ-गुरू कहते हैं कि हे वत्स ! पढ़ेहुए शाखका फिर कहना उसको प्रभाषण 
कहते हैं वह प्रभाषण दे जिस अध्यायमें उसकी हम व्याख्या करेंगे | 
॥ प्रभाषणका प्रजोजन दिखाते हैं ॥ 
अधिगतमध्यध्ययनमप्रभाषितमथथतः खरस्यचन्दनभा 
रवाहइवकेव रुंपरि श्रमकरंभवति ॥ 
अर्थ-पटाहुआ भी शास्त्र अथद्वारा करके अग्रभाषित होवे, अर्थात्‌ जो DTE 
हुआ है परन्तु विना अथके जाने वह केवल परिश्रम कारी है । जते गधेके ऊपर 
चन्दन का वोझा केवल भार देनेवाला होता है | 
यथाखर॒श्नन्दनभाखाहीभारस्यवेत्तानतुचन्द्स्य । एवंहि 
शाञ्ाणवहू qu rera gus खयवद्रहात ॥ 
अर्थ-जैसे चन्दनके भारका वहनेवाला गद्धा, केवल भार ( बोज्ञा ) कौ जानता 
है। उस चन्दनके सुगन्धादि गुणोंको नहीं जानें, इसी प्रकार बहुतसे scel 
भी पढ़ा, परन्तु उनशास्त्रेंकि प्रयोजनोंकों न जाना वह गधेके सहश श्लोका 
बोझा धारण करनेवाल। है । अर्थात्‌ उत्तको शाख्नज्ञाता नहीं कहना । 


तस्मादायुवेदशा््रंविविदिषुण ह्यनुपदपादशोकादे छोकम 
नुवणेयितव्यमनुश्रोतव्यञ्च। 


( ५६ ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः | 


अथ -इसीसे आयुर्वेद शाखा जाननेवाला, चोंथाईं चॉथाई SUR आधा 
आधाछोक | एक एक छोक । गुरूका शिष्यके प्रति भले प्रकार कहना चाहिये । 
और शिष्यको सावधान चित्तसे सुनना चाहिये | अथवा गुरूकहे ओर उशी प्रकार 
दिष्यसे सुने इसजगे ( अनु ) शब्द वीप्सा वाचक है । 


करमात्सक्ष्माहि द्रव्यरसगुणवीयेविपाकदोषधातुमलाशयम 
म्मेसिरासायसन्ध्यइस्थिग भेसम्भवद्रव्यस मूदवि भागास्तथा 
प्रनष्ठशल्योद्धरणब्रणावेनिश्वयभग्रविकरपाः साध्ययाप्यप्र- 
त्यास्येयताच । विकाराणामेवमादयश्ा<न्येविशेषाः सदस 
शोयेविचिन्त्यमानाविमरुविपुलबुद्धेरपिबुद्धिमाकुली कु य्युः 
किपुनरल्पबुद्धे! । तस्मादवइयमनुपदपादझोकाधेछोकम 
नुवणेयितव्यमनुश्रोतव्यञ । 


अथ-कर्योकि द्रव्य ( स्थावरादि ) रस ( मधुरा दे ) गुण (गुरु लघु आदि ) 
वीय्ये ( शीतोष्णादि विपाकं ( mz मधुरादि , दोष (वात पित्तादि) धातु 
(xs रक्तादि मल ( दोष, मलमत्रादि ) आशय ( शारीरोक्त ७) md 
( १०७ ) शिरा (७०० ) नाडी ( ९०० ) सन्धि (२१० ) हड़डी ( ३०० ) 
तथा गभसम्भव द्रव्य ( शुक्र शोणितादि ) द्रव्यादि विभागके सग्रह बहुत सूक्ष्म 
हैं। यह सूक्ष्म शब्द द्रव्य रस आदि प्रत्येकके साथ लगे हैं तथा प्रनष्ट शल्य 
( तचा आदिमं चुभाहुआ ) व्रण विनिश्चय ( बातादिभेदसे १६ प्रकारका ) 
X ( दो प्रकारका ) इत्यादि विकल्प ( Wa ) आर साध्य याप्य ( WR जो है 
उस्सें सुसाध्य ओर कृच्छसाध्य , इत्यादिनाम हैं जिन्होंके, इसी प्रकार ओरभी 
बहुत पदाथ हैं । (OE आठ प्रक रके शख करमोकी विधि ) आदि हजारों प्रकार 
के हैं। जिनको ped fred करे परन्तु (nre ओर अतितीव्र बुद्धिवान्‌ मनु- 
व्योंकी बुद्धि उन्के विचारमें ( गुरूके विना)अतिशंय करके व्याकुल होती है अथीत्‌ 
द्रव्यादिविभाग ऐसे सूक्ष्म कि बडे बडे पण्डितोंकीमी समझसे नहीं अवि | फिर 
 अल्पज्ञ अर्थात्‌ थोडीबुद्धिवाले हैं उन्होंका तो क्या कहना है?कीई आचार्य ऐसा अर्थ 
करता है, कि हजारों वार सुनकर चिंतवनभी करे, परन्तु उन्कोभी नहीं अवि | 
ओर जिन्होंने कभी नहीं सुना उन्का तो क्यारी कहना है ? इसी कारण इस आयु- 
वेंदशाखस्रको पद पद, पाद पाद, आधा आधा छोक, एक एक छोकके क्रमसें अवश्य 
गुरू शिष्यके प्रति कहे, ओर शिष्यसें फिर सुने । 


प्रभाषणीयाध्यायः 9 | ( ५७ ) 


अन्यशाखविषयोपपत्नानांचाथोनामिरो पनिपतितानामथेव 
शात्तेषांताद्रेयेभ्य एवव्याख्यानमनुश्रोतव्यम्‌ । कस्मान्नहेक 
स्मनशास्रशक्यश्सवशास्राणामवरांधकतुम । 
अर्थ-अन्य शाख्तरोंके विषय, प्रयोजन वससे इस आयुर्वेद ane c अवे) 
उन्को ssp मुख्य शासे जाने ( अर्थात्‌ जेस दोषशब्द दुष्‌ वेकृत्ये unu 
सिद्ध होता है । तों इसको व्याकरणसें जाने | पदार्थोका वणन ओर तकविषय 
न्यायशाखत्रसें जाने | ज्योतिषका प्रकरण ज्योतिषसें | इत्यादि जानने चाहिये ) 
क्योंकि सवं शासत्रोंका विषय एकी रामं नदी आ सके है, जेसें लिखा है । 
एकंशाख्रमधीयानोन विद्याच्छास्रनिश्वयम्‌ । 
तस्माहदृहुश्वुतः शाश्चवजानायाचकिंत्सकः ॥ * | 
अथ-एक शाच्रका पठनेवाला वैय, उस राके यथाथ सार पदाथको नहीं 
जान सके । इसी कारण बहृश्च॒त अथात्‌ जिसने बहुत शास्त्र सुने हैं वह शाखोका 
यथायं प्रयोजनको जानेगा । परन्तु ग्रन्थके पढे विना केवल बहृश्च॒त वेय नहीं हो 
सक्ता gu लिये वैयको उचित हे कि- qd ure विषरथोको सुनता रहे ओर 
पटनेभी चाहिये । | 
विना पटे वेयक निदा ॥ 


राघेगुरुमुखेद्रीणिमादायोपास्यचासङव्‌ । 
यःकपङुरुतवद्यःसवयाऽन्यतुतस्करसः ॥ 
अथे-जो वैय गुरुमुखसें शाखको पट, ओर पाठ तथा अको बारम्बार विचा- 


विर्घायदीतुमिच्छन्तिचोय्यंच्छद्मयखादिना । 
he * ^5 से क कि शी (> er SIN es 
नतपासध्यताकाचन्माणमत्रीपधादकम्‌ ॥ 
अथ-जो विद्या चोरीतें, कपटसें अथवा जबरदस्तीसें छेना चाहे उनकी मणि- 
परीक्षा, defaut ओर ओषध) आदिशब्दसे ज्योतिष, धमशासत्र, आदिकी 
सिद्धि नहीं होवे, इसीसे गुरुमुससै पटा शाख फलीभूत होता है । 


निति C. EX £x rS 


इति श्रीआयुर्वेदो द्वारे इदतिवंटुरत्नाकर प्रभाषणीयान्याय- 
कथनं नामचतुथेतरङ्कः ॥ ® ॥ 


sita ॥ 


A श्रीशंवन्दे ॥ 


श्रीनिकुझ्विहारिणे नमः। 


अथ शारीरस्थान मारभ्यते ॥ 


— — áp 
तहां प्रथमशारीरत्ञानका प्रयोजन कहते हे 


दीषधातुमलादीनामाधारस्तुवपुयेतः | 
८.4 ; € B La e". RUN 
तत्सहपमताज्ञातु शाशर प्राइानरूप्यते ॥ 

अर्थ-वातादि दोष, रसरक्तादि धातु, तथा धातुओंके मल और आदिशब्द- 
से मल, मृज, नाडी हड्डी आदि जानने । इन सबका आधार शरीर है, उस शरी- 
रके स्वरूप जाननेके अथं प्रथम शारीरका निरूपण करते हें । 

शिष्य-शारीर किसको कहते हैं? ! | 

गुरू-शारीर उस विद्यय।को कहते हैं, जिस्में देहके प्रत्येक अङ्ग ओर Sup आ- 
दिका वर्णन 2 । | 

जेसे ग्रन्थान्तरमें लिखा है । 
uh es e LEX Le e. 

अज्जप्रत्यद़्जावा5उशयधमानाशरास्राय[ुभः कण्डयाभः। 

*-- Lom NOR, id ¢ oen Lens है... P" (सा ही, 

परयास्थत्वकटाभानजमटसाहतद्धाताभः सान्धाभश्व ॥ 

he Lam ien P अ न Lm e PARS NENNT C 

वातिः पित्तबखुप्तः प्रकराताभराखर्ममरन्धरापधातुः । 

ब्रातःश्रणागरुणरप्यमलतराधयः साभशारारमाहुः ॥ 

अथ-अङ्क, Weng, जीव, आशय, धमनी; नस, नाडी, कंडरा, पेसी, हड्डी, 
त्वचा, कला आर इन्धाके मल, रक्त, रुधिर, मांस, मेदा) मजा, शुक्र, सान्धः वात. 
पित्त, कफ, प्रकृति, मम॑, छिद्र, उपधातु, स्नोतोंकी ( इन्द्रियोंकी ) श्रेणी, इन - 
बके वणनको उत्तम बुद्धिवाले पुरुष शारीर कहते है । 

शिष्य-शारीर विद्याके जाननेसे ओर क्या प्रयोजन हैं ? । 

गुरू-रे पुत्र निज ओर आगंतुज रोगोंका आधार यही देह है । इसीसे इष 


सर्व॑भ्रतचिन्ताशारीराध्यायः ९। (५१ ) 


देहके रक्षाथ अनेक महर्षियोंने हेतु; ठिङ्क ओर ओषधवान्‌ dur आयु- 
बैंदके अनेक ग्रन्थ रचे है। उन ग्रन्थोंके द्वारा चिकित्सा करके देहकी अवश्य रक्षा 
कर्तव्य है। क्योंकि धर्म, अथ, काम ओर मोक्षका दाता यही देह है| 

परन्तु वेद्यको लिखा है कि प्रथम निदानपूर्वरूपादिद्वारा रोगका निश्चय करके 
फिर चिकित्सा करनी चाहिये | परन्तु उस्मेंभी विना शारीरक जाने वेद्यकों चि- 
कित्सा करनेका अधिकार नहीं है । 

अर्थात्‌ जब तक इस बातको वैद्य भले प्रकार न जानलेवे कि, यह शरीर कोन 
कोन वस्तु ओसि बना है, ओर केसें बना है, तथा कौन कोनसी हड्डी, नाड़ी, 
नस, आशय आदि देहके कित किस विभागोंमें हैं । ओर वो कितने हैं। तथा वे 
कोन कारणोति बिगड़ते है । और उन्के सुधारनेकी क्था रीति है । तब तक 
चिकित्सा करनेका अधिकारी नहीं है । 

जेसे ब्रहयोगतरंगिणीमे लिखा है । 


es es Lens AN 
q: शारार्मावज्ञायशस्रशाराप्रकमछ | 
CNN es 42. es क a 
प्रवकत्ततसोस्खलातव त्मनावगतेक्षणः ॥ 
अथं- जो वैय शारीर विद्याके ज्ञान विना दाघ्ठक्मं ( चीरना फाड़ना ) क्षार- 
कम ओर अग्रिकमं ( दागना आदि ) करता है उसकी चिकित्सा निष्फल होती 
है। जैसे अंधे मनुष्यका रस्ता चलना । अर्थात्‌ जैसे विना जानीहुई रघ्तेमें चलने- 
वाला अंधा ठोपर खाता है ओर गिरता है d प्रकार विना शारीरकके जाने वैय 
अंधेके समान चिकित्सारूप मागमें ठोपर खाता है ओर गिरता है। ऐसा वेद्य रा- 
जा कर्क दंव्य है । जेते ग्न्थान्तरमें लिखा है। 
कर NS क IN TUN ल 
पाराचतसायुवद्‌सस्कन्पायननवर्ारारम्‌ । 
न्यात्तमाञ्चनप TE Lo e त 
हन्यात्तमाड्ुनपतिदं शातरिःसारयेत्स्वकीयाद्रा॥ 
अथं-जिस वेद्यनें चिस्कन्धवान्‌ आयुर्वेद तो पढा परन्तु उपेक्षापूषक उपमे 
शारीरकको न पढ़ा ऐसे वेद्यको राजा फांधी आदिसे शीघ्र मारडाले ओर ब्राह्मण. 
आदिको अपने राज्यसे निकाल ed | 
शिष्य-अब आप शारीरकका वणन करो | 


, शरू- अब तुमसे हम सुश्चतोक्त दश अध्यायोंसे शारीरकका वर्णन करते है 

- ¢ - क * ^ ^ iU z bx भतचि 
ओर जो वात्ता सुश्चतसे विशेष हैं वो प्रन्थान्तरसे कहैंगे तहां प्रथम सवभूतविता- 
 शारीराध्यायको कहते हैं । 


( ६० ) बृद्न्निषण्टुरत्राकरः | 


अथातः सवेभूतचिन्ताशारीरं व्याख्यास्यामः । 

अर्थ-ग्रन्थके प्रारम्भे मंगलाचरण होता हे, एसा शिष्टाचार चला आता है- 
इसीते अथशब्दके प्रयोगसे मंगलाचरण करके स्थवर जगम आदि भृतोंकी 
अथवा पृथ्वी तेज आदि महाभूतोकी चिंताका प्रतिपादन इसग्रन्थमे करतहें | अ- 
थात्‌ ए AW उत्पन्न हुए और इन्होंके कौनसे लक्षण हैं तथा इन्होंके कौनसे कायं 
हैं ऐसा विचार इस ग्रन्थे प्रतिपादन करा है, इसीसे हस प्रन्थको Sassi 
कहते हैं| फिर उसको शरीरके अधिकार ( प्रधानता ) करके किया dir उसको 
ज्ञारीर कहते हैं, उस शारीरका व्याख्यान करते हैं [ गयी ] आचाये [ अथातः सव- 
भूतचिता नाम शारीरम्‌ ] ऐसा पाठ कहताहे। 


एतस्यनिबन्धस्यफटेचिकिरसा । चिकित्सापुरुषस्य । पुरुष 
स्तु चतुिंशातितत्वजीवात्मक्षपवायस्तस्पाचातुरविंशतितत्व। 
नांजीवात्मनश्वस्वरूपनिरूपणायसृष्टिकममाह ॥ 

 अथे-इस निबन्ध ( ग्रन्थ का फल चिकित्सा है । वह चिकित्सा पुरुषका करा 


जाता है। सो पुरुष चोवीस तत्व और जीवात्माके एक होनेको कहते, इसीसे 
चौवीस तत्वों>के और जीवात्म स्वरूप निरूपणार्थ सष्टिक्रम कहते हैं । 
परमात्माका रूप । 
आत्माज्योतिशिदानन्दरूपोनित्यश्चनिःस्पृहः । 
निश्ुणः SER FATTE Te UT. ॥ 
अथं-आत्मा जो है सो स्वयंज्योति चिदानन्दस्वरूप इच्छा रहित और निगुण 
है । वह अपनी मायाके संयोगसे इच्छादियुक्त होकर इस जगत्‌को उत्पन्न करे है । 
आत्मा ओर परमात्मा उप्ती ईधरके नामभेद हे | 
सत्वंरजस्तमश्वेतिगुणास्तेप्रकृतेःसमाः । 
साजडापिजगरत्कव(प्रमात्पाचद्न्वयात्‌ ॥ 
अथं-खतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण) ए तीनगुण मायाके हैं । और सम हें। 


3e ( पांचज्ञानेन्द्रि नेच नाक कान जीभ ओर त्वचा ( पांच कमन्द्रि हाथ पैर वाणी 
लिंग ओर गुदा ( पचमहाभूत ) पृथ्वी तेज वायु ज आकाश ( चार अन्तःकरण ) मन 
ex क " e e . S हैं 
बुद्धि चित्त अहंकार ( पांचसूक्ष्म ) शब्दः स्परां रूप रस गध ए चोषीस तत्व कहते हैं । 


सवभरतचिन्ताशारीराध्यायः ५।. ( ६१ ) 


वह माया जडभी है परन्तु परमात्माङूपी चेतन्यके संबन्धत्ते जगत्‌को उत्पन्न 
करती है | सतका प्रकाशक सतोगुण कहाता दै | ओर वह सत प्रकाशकतता ज्ञान- 
रूप ओर सुखका कारणरूप है । रज जो है सो रागारमक है, ओर दुःखका का- 
रण है। जिस्सें मनुष्य ग्लानिको प्राप्ततो वह तमोगुण कहाता है | वह तमोगुण 
बद्धिका आच्छादन करताहै, ओर मोह होनेका कारण है । वे गुण समहैं, अर्थात्‌ 
प्रकृतिरूप हैं उसी प्रकार न्यूनाधिक होनेसे विकृति काति हैं । 
अब सुश्रुतको उपदेश करते हुए धन्वन्तरि प्रकृतिके स्वरुप- 
विशेषको कहते हैं । 
सवेभूतानां कारणमकारणं सत्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूप- 
मखिलस्य जगतः संभवहेतुरव्यक्त नाम । 


अथ -अग्यक्त कहिये प्नलप्रक्रृति सवेभतोंका कारण होकर स्वयं अकारण 
है। तथा काय कारण नहीं है अथात्‌ अविकृत है । तथा स्वतंत्र सत्व रज तम रूप 
होकर अव्यक्त, महान्‌, अहड्डार ओर पशञ्चवतन्मात्रा ऐसे आठरूपवाली है | तथा 
सवं स्थावर जगमारमक जगत्के प्रगट होनेका करण हे | इसके कहनेसे कार्य ओर 
कारणकी तादारम्यता दिखाई । जैसे गुडके गणपतीका गुडदी नेवेद्य उसीप्रकार 
अव्यक्त होकर व्यक्तका कारण । कोई आचाय, अव्यक्त मदान्‌ अहंकार ओर पंच 
महाभूत ए मूलप्रकृतिके आठ रूप कहते हैं | कोई धमे, ज्ञान, वैराग्य) UapT, अ- 
धमं, अज्ञान, अवैराग्य ओर अनेश्वय) आठ रूप कहते दे । कोई मन, बद्धि, अहं- 
कार ओर महाभृत ए प्रकृतिके आठ रूप हैं । ऐसा कहते हें। 


तदेकबहूनांक्षेत्ज्ञानामविष्टानसमुद्रइवोदकानां भावानाम्‌। 


अथ-वह अव्यक्त, अविवेच्यावयव होकर सवं कम जीवोंका आश्रय है । जसे 
सद्र, सर्वं ( नदी, नद, सरोवर, ताव आदि ) जलोंका आधार है । कोई 
आचाय [ ओदकानां भावानाम्‌ ] इस पदका अथं चराचर मत्स्य पद्मादिक 
ऐसा करते हे । 
शिष्य-एक अव्यक्त अनेकवर्भवाठे पुरुषोंका केसे कारण दै ! 
गुरू-हे प्रियवर ! अब हम सर्वेभूतोंकी उत्पत्ति कहते हैं । 
अव्यक्तसे uario उत्पत्ति । 


तस्मादव्यक्तान्महाुत्पयतेतदिद्गकणएव । 


(६२). - बुहतिषण्टुरत्राकरः। 


 अथं-तस्मात्‌ किये, आत्माके प्रतिबिंबित जो अव्यक्त तस्म सत्व, रज,तम, 
स्वभावात्मक, महत्तत्त्व उत्पन्न हाता है । 
तलिड्राच्ममहतस्तलछिड्रकणवा5हड्भारउत्पयते । 
अथ-शुद्ध सतोगुणरूप महत्त्वे सत्व) रज, तमोगुणात्मक, अहंकार उत्पन्न 
होता है # यह चरकमें लिखा है । 
अदङ्कारकोा त्रिविधत्व कहते हैं। 
£s 6S क क्र es m - दिरिति [ems 
सचाप्रावधावकारकस्तजसाभपभृता B 
अर्थ-[ यहां वैकारिकादि ] संज्ञा पूवौचार्यौने व्यवहारके अर्थं करीहै अर्थात्‌ 
वो अहंकार, साचिक) राजस ओर तामस ऐसे तीन प्रकारका है | deb वैकारिक 
( सात्विक तेजस ( राजस ) ओर भूतादि ( qum ) जानना | 


अङ्गारके काय्ये कहते दै । 
तयवैकारिकाददंकारात्तरक्षणान्येवेकादशोन्दियाप्युत्पथन्ते । 


अथ-राजस सहाय, तथा ताम गुणांशाभियुक्त, सात्विक अहंकारसे प्रकाश- 
n e e 
छक्षणवाटी एकादश इन्द्री उत्पन्न हुई । | 


इन्द्रियोके नाम । 


शोजत्वक्चक्षुिहा्राणवाग्हस्तोपस्थपायुपादम्‌- 
नासीति । तत्रपृवोणिषश्दुद्धीन्द्रियाणगे इतरा 
णपञ्चकमानद्रयाण।उभयात्मकमनः ॥ 
अथे-कान, त्वचा) नेत्र, जीभ, नाक, वाणी, हाथ, लिंग, गुदा, पैर, ओर मन, 
ये १९ इन्द्री हें। तिनमें पहिली पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, तथा पांच कर्मेन्द्रिय हें | 
और उभयात्मक ग्यारहवां मन है । अर्थात्‌ मनके विना दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंका 
व्यवहार नहीं होता । 
पंचभूतोंसे तन्मात्रोत्पत्ति । 


भूतादेरपितेजससाह य्यात्तह्क्षणान्येवपञ्चतन्मात्राण्युत्पचन्ते । 


x गुद्धसत्वस्पयाशुद्धासत्याब॒ुद्धिः प्रवर्तते । ययाभिनत्त्यतिबलंमहामोहमयं qu सबे- 
भावस्वभावज्ञायथाभवातीनैस्पृद्द: । ययानोपैत्यहङ्कर॑नोषास्तेकरणंयया ॥ 


सवैभरतचिन्ता्ञारीराध्यायः ६ ।* ( ६३ ) 


अर्थ-राजस सहाय, सत्वांशयुक्त तामस अहंकारस मोहलक्षणवाली पंचत- 
न्मात्रा उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ शब्द, स्पदे, रूप, रस, गंध, ये विषय हैं । 
तद्यथा । शब्दतन्मात्रं स्पशेतन्मात्र रूपतन्मात्रं 
$ d fu PN 
रसतन्मातन्र गन्धतन्मात्रामात । 
अर्थ-जैसे शब्द तन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, ओर 
गन्धतन्मात्रा | 
विषय कहते eI 
तेषां विशेषाः शब्दस्पशेरूपरसगंधाः | 
अर्थ-तिन तन्माज्राओंके विशेष करिये अनुभवयोग्य जे दुःख सुख मोह तिन- 
सै युक्त होवे, वे विशेष शब्दादिक ऐसे जानने, तहां अनुद्धतस्वभाव ऐसी बाह्य 
इन्द्रियोंसे उन तन्मात्राओंकों योगी ग्रहण करते हें | 
तन्मात्राण्यविशेषाणि | 
अर्थ-वे तन्मात्रा अति सृष्ष्म रै । अतएव अनुभवयोग्य जे सुखादिक धर्म ति- 
नसे युक्त नहीं हो सके । 
भूतोंकी उत्पत्ति । 
SN, LEN e. PN 9^ me 
तेभ्यो भूतानि व्योमाइनिलाइनलजलोव्येः । 
अथ-तिन शब्दादि तन्मात्राओंसे आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर wed 
पंच महाभूत उत्पन्न हुए | उन्का प्रकार कहते | 
उत्पत्तिप्रकार । 


एकोत्तरपरिवृद्धयाशब्दादयउत्पदन्ते 

अर्थ-तिन शब्द तन्मात्रादि पांचोंसें एकोत्तरवृद्धिके क्रमसे शब्दादि गुण- 
विशिष्ट आकाश आदि पंच enr उत्पन्न होते हैं। जेसे शब्दतन्मात्रासे शब्द- 
गुणवाला आकाश प्रगट हुआ । ओर इहब्दतन्मात्रासहित स्पशतन्मात्रासे श- 
sq, स्पशगुणवाल्ा वायू ( पवन ) प्रगट हुआ । तथा शब्द, स्पशे, तन्मात्रा स- 
हित रुूपतन्मात्रापत शब्दस्पशेरूपगुणवान्‌ तेज ( अग्नि ) अरगट हुआ । तथा 
शब्द, स्पशे, रुपतन्मात्रासहित रसतन्मात्रांस शब्द, स्प, रूप, रसगुणवान्‌ 
जल प्रगट हुआ । शब्द, स्पशे, रूप, रस, तन्मात्रा सहित गंधतन्म्ात्नासे शब्द, 


(६४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


स्पश, रूप, रस, गुणवान्‌ पृथ्वी परगट हुई । [ पतंजलि मुनिके मतानुसार शब्दा- 
७७ जर), n e n e. es € 

दिकाोंसेहीं आकाश आदिकी उत्पत्ति है ] इस प्रकार शब्दादिकोंका आकाशादि 

महाभूतोंसे अभिन्न सूचना कर उपप्तहार कहते हैं । 


२४ तत्व तथा बुद्धान्द्रयाकावषय । 
एवमपाततचतुावशातव्यास्याता ततडुदानदड 
याणाश्चब्दादयावषयाः d 


अथे-इस प्रकार इन तत्वोंकी समग्र wm संख्या कहीं है। तिनमें sus 
बद्धीन्द्रियोंके शब्दादिक विषय जानने | 
कर्मेन्द्रियोंके विषय । 


NL " " . Ls e e Le 
कमान्द्रयाणायथासरुयवचनादानानन्दावसगावहरणान । 
अ्थ-कर्मेन्दरियोके विषय, यथासंख्य अथात्‌ यथाक्रमसे कहते E | वाणीका 
विषय भाषण, ( बोलना ) हांथोंका लेना देना, लिगेन्द्रीका विषयानंद, गुदाका 
मलोत्सग, रोका गमन ( चलना ) ऐसे पांच विषय जानने | कहे हुए ww 
तत्वोंके अन्य धम दिखाते हैं। 
८ प्रकृति व ९६ विकार 


अव्यक्तमहानभहड्डारः पंचतन्मात्राणे 
त्यशेप्रकृतयःशेषाःषोडशविकाराः । 


अ्थे-अव्यक्त, महान, अहंकार, पंचतन्मात्रा ए प्रकृति हे । अर्थात्‌ ओरोंके 
कारणभूत है। अव्यक्त प्रथम कहआए है तथापि अव्यक्त प्रकृतिही है इसकी eo 
सूचनाथ पुनः कहा है । [ तन्मात्राणि चति ] इसमें जो चकार इ उस्का [ प्रकृतयः | 
इस पदसे संबन्ध ह । इससे महदादिक सात प्रकृति होकर कायंवान्‌ (mad 
होते है । महदादि कोको अव्यक्त निरूपित होनेमें qme s श्रोत्र दि षोडश 
विकारोको विकारनिरूपित प्रकृतिख जानना | [ शेषाः ] कहिये पंचमहाभृत 
तथा षोडशडन्द्री होनेसें ऐसे चोवीस तत्व हें। तिनमें उुद्ध्यादिकाको प्रकाशत्व 
करके प्रधानता है rdi जिनमें प्रकाश ओर जहां स्थितहोकर प्रकाश करते हैं 
तथा जिस्के अनुग्रहसे प्रकाश करते हैं तत्प्रकारत्रयोंकीं अधिभूतादि भेदों 
कर्के कहते हैं । 

स्वस्वश्रेषांविषयो5पिभू तम्‌ । 


सर्वभतचिन्ताञ्चारीराध्यायः ५। « ( ६५ ) 


अर्थ-[एषां] किये बुद्धि, अकार, मन, तथा ओरो्नादि बुद्धीन्द्रिय ओर वा- 
णी जादि, कर्मेन्द्रिय मौर मन इन्का स्वस्वविषय कर्हिये बुद्धिका विषय निश्चय 
अरंकारका विषय अधिमंतव्य, मनका संकल्प विकल्प ओर शब्दादिकं विषय 
ए सवं पंचमहाभ तोम स्वकूपसंबेध करके रहते है, अतएव इनको अधिभूत कहते दै । 
कोई आचाय ऐसा पाठान्तर कहते हैं । 

[ ^5, f^ 
[ स्वस्वएषाविषयोऽधेभतम्‌ ) 

अर्थ-बुद्धचादि त्रयोदशोंका जो स्वकीय विषय अथात्‌ भोगसाधन उसकी 

अधिभूत संज्ञा जाननी । 
अध्यात्म । 


स्वयमध्यात्मम्‌ । 
अर्थ-ये बुद्ध यादिक स्वतः अध्यात्म अर्थात्‌ [ आत्मनि आधे इत्यध्यासमम्‌ ] 
आत्मकब्द इस जगे शरीरवाची है अथात्‌ surdum शअरीरका आश्रय करके 
रहते है । इसीसे अध्यात्म कदाते है । 


अधिदेवत। 


अधिदेवतञ। अथबुदधेरद्ा अदङ्ारस्येश्वरः मनस श्व- 
न्द्रमाः दिशः श्रोत्रस्य त्वचो वायुः सूय्येशवक्षुषो रस- 
नस्यापः पृथिवी बाणस्य, वाचोभिः, हस्तयोरिन्द्रः, 
पादयोर्विष्णुः, Wr प्रजापतिरुपस्थस्योति ti 


अथ्थे-देवताआंको इन्द्रियोके अधिष्ठाता हनि अधिदैवत हे | उनको बुद्धचा- 
दिकमिं प्रगट करते हैं जो जो देवता विश्वरूप (rera जिस जिस अवयव ( अंग ) 
सें प्रगट हुआ, वही २ देवता उसी २ अंगका अधिदेवत हुआ । इस कहनेका 
कारण यह है कि, देवताओंके विना इन्द्रियोंका प्रकाश अर्थात्‌ स्वस्वविषय ग्रहण 
नहीं होवे अब उन देवताओंको कहते हें । बुद्धिका ब्रह्मा, अहंकारका रुद्र, मनका 
अन्द्रमा, कानोंकी दिशा, त्वचाका पवन, नेत्नोंका zd, जिद्वाका जल, नासिकाकी 
पृथ्वी, वाणीका अग्नि, हाथोंका इन्द्र, पेरोंका विष्णु, गुदाक। मित्रदेवता, झ्िश्न- 
€ लिंग ) का प्रजापति अधिदेवत जानना | | 


श्रोत्रादिकोंकी अध्यात्मादिस्वरूप । 
यथाभरोत्मध्यातम श्रोतव्यमपिश्नतंदिशो5पिदेवतम | 


( ६६ ) ge त्निषण्टुरत्राकरः । 


अर्थ-श्रोश्नेन्द्रियका मांसगोलक जो कणं सो अध्यात्म, शब्द अधिभूत, दिशा, 
अधिदैव | वचा अध्यात्म, स्पशे अधिभूत) पवन अधिदेव । निहा अध्यात्म, रस 
अधिभूत, जख अधिदेव । नेत्र अध्यात्म, wq अधिभूत; सूयं अधिदैव | नासिका 
अध्यात्म, गंध अधिभूत) पृथ्वी अधिदेव।इसी प्रकार वाणी, हाथ, लिंग, गुदा, पैर, 
बुद्धि, अहंकार ओर मन ए अध्यात्म हैं. इन्के भाषण, देना, लेना, विषयानंद, 
mg, गमन) निश्चय करना, अभिमान और मंतव्य ये अधिभृत हैं अथात्‌ 
विषय हैं । ओर अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, मित्र, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ओर चंद्रमा ये 
क्रमसें वाणीआदिके अधिदेवत अथात्‌ देवता हैं। 
पुरुषलक्षण । 


तज्रसवेएवाचेतनएषवर्गपुरुषः पञ्चविशतितमः 
काय्यकारणसंयुक्तश्वेतयितासत्यप्यचेतन्येप्रधानस्य 
केवल्याथ्थप्रवृत्तिरुपदिशन्त्याचाय्योः ॥ 


 अर्भ-[ सर्वएवेषवगंः ] कहिये अव्यक्तादि चतुर्विशति तत्वोका कारण अव्य- 
क्त अचेतन है । इसीसें उन्होंके काय्यं जो महदादिक वेभी अचेतन जानने | fud 
दृष्टान्त WU, सुवणेके कटक कुंडलादि [ पुरुषः पंचविशतितमः ] अर्थात्‌ पुरुष 
पंचविंशतितत्ववान्‌, काय्यंगण करिये विकारगण महदादिक) ओर कारण किये 
मूभ्करृति scs प्रतिविंबित होकर उस्म चेतन्थता उत्पन्न करे हैं । वास्तवे पर- 
मात्मा निव्यापार, परन्तु लोहचुंबकके सान्निध्य करके जेषे लोहमें चैतन्यता होती 
है। उरी प्रकार प्रकृति ओर महदादिकोंमें चेतना प्रगट होती है । पुरुषस्य ] 
किये जीवोंके मोक्षार्थं [ प्रधान ] की अर्थात्‌ मलप्रकृतिकी आचाय अवृत्ति मानते 
है । तार्यं यह है कि, पुरुष प्रकृतिसंयुक्त होनेसें उस्के जो सत्वादि गुण d- 
बन्धी सुख दुःखादि भोग भोगता है । ओर उसके जहास होने ( छूटने ) सै युक्ति 
होती है | अचेतन केसे प्रवृत्त होता है ped उदाहरण दिखाते | 
क्षीरादिश्वात्र॒उदाहरन्ति। 
अर्थ-जैसें दूध अचेतनभी होकर बछड़ाकी वृद्धिके विषयमें प्रवृत्ति होता है । 
[ आदि ] शब्द करके अन्य दृष्टान्त दिखाते हैं । Gp एकान्तमें परम सुंदर का- 
मिनीके सुरत ( क्रीड़ा ) उत्सवमें सुखातिशयोत्पादनके अर्थं असंज्ञक ( चेतनार 
हित ) शुक्र प्रवृत्त होता है। | 
भकृतिपुरूषका साधम्यं कहते हैं । 


अतऊर्घ्वप्रकृतिपुरुषयोःसाधम्येवेधम्यव्यास्यास्यामः । 


सर्वेभ्नताचिन्ताशारीराध्यायः ५ | ( ६७ ) 


अर्थ-[ अतऊध्व॑ ] किये ततनिङूपणानन्तर [ प्रकृति ] अव्यक्त और [ g- 
रुष ] आत्मा, इन्के [ साधम्यं ] समान धमं तथा (pred) विपरीत धमे, उन्दोको 
[ व्याख्यास्यामः ] कहिये कहते हें | 


उभावप्यनादी उभावप्यनन्तो उभावष्यलिड्रो उभावप्य- 
नित्यो EN 
नित्यो उभावप्यनपरो उभोचसवेगताविति ॥ 
अर्थ-प्रकृति पुरुष समानधमवान्‌ हैं इस प्रमाणम दोनों अनादि, व अनन्त, 
व अलिंग, तथा दोनों लयरहित, किसी कार्में नाश नहीं होते, तथा दोनों [ अ- 
नपर ] कहिये जिनसे कोई परे नहीं तथा दोनों [ सर्वगत ) कहिये dcum 
होकर स्थित । यह दोनोंके साधम्य कहिये अनादित्व धर्म, दोनोंके बीच समान 
रहते हैं ऐसें जानना | 
वेधम्य कहते हैं । 
एकातुप्रकृतिरचेतनात्रिगुणाबीजधाम्मिणी 
en e^ 09, 
प्रसवघामण्यमघ्यस्थषामणाचातं ॥ 
अर्थ -अङृति एक होकर, अचेतन, तथा त्रिगुणात्मक mf सत्वादिगुणत्रय- 
की समान अवस्थामें रहे हें | तथा [ बीजधर्मिणी ] कहिये सर्व महदादि विकार्यो 
की बीजरूप रहे दें । इसी सें बीजघर्मिणी कहते दै । “गयी आचार्य) इस प्रकार 
कहता है कि, प्रलयकालमें d, इन्द्री, तन्मात्रा, अहंकार, तथा मदान्‌ इत्यादिक 
प्रकृतिमं बीजरूप करके रहते दै । इसीसें उसको बीजधर्मिणी कहते हैं। तथा 
वही प्रकृति सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छा करनेवाला परमात्मा प्रभरे साथ क्षोभको 
प्राप्त हो, समान अवस्थाको परित्याग कर तदनन्तर महदरंकारादिकके क्रम करके 
चराचर जगतूको प्रगट करे हे, इसीसे प्रसवधर्मिणी कहते हैं | तथा ( अमध्यस्थ- 
धर्मिणी ) कदिये यह प्रकृति सत्वादिगुणोंकी राशी हैं, इसीसे सत्वादि स्वरूप सु- 
ख दुःखानुभव मध्यस्थको नहीं दोषे । । और इससे सुख दुःखानुभव होति हैं DUI 
अमध्यस्थधर्मिणी कहते हें । 
जीवोंके लक्षण । 
बहवस्तुपुरुषाशेतनावन्तोऽगुणाऽवीजधमाणो 
ऽग्रसवधमोणोमध्यस्थपमांणभेति ॥ 


अर्भ्र-( बहवः ) करिये, एक कालमें सबका मरण होना असंभव है ond 
पुरुष परमाणुओंके सदृश अनेक हैं। तथा चेतनायुक्त जानने । यादें पुरुष एकदी 


( ६८ ) बृहन्रिषण्ठुरत्राकरः । 


होता तो, एक मनुष्यके मरनेंमें सब मनुष्य मर जावे, इस जगे ( qt) शब्द md 
महदादिकोका निर्मित सूक्ष्म शरीर, अथात्‌ लिंग शरीर जानना । वह लिंग शरीर 
योगिर्योकोदी दीखता € | उस लिंग शरीरम रहे उस्को पुरुष कहते हैं । तथा 
वह पुरुष wena गुण रदित तथा वह पुरुष [ अवीजधर्माणः ] कहिये महाप्रल- 
यमे जेसे महदादिक m बीच रहते हैं । उस प्रकार पुरुषमें नहीं रहते इसीसे 
वह पुरुष अबीजधमंक दै । तथा [ मध्यस्थधमाणः ] कहिये प्रीति, अप्रीति, 
विषाद; इनसे रहित है इसीसे इच्छा, द्वेषशुन्य मध्यस्थके सहश उदासीन 
है | अतएव मध्यस्थधर्मवान्‌ पुरुष हे ऐसे जानना। इस विषयमें सांख्यमत 
दिखाते हैं। 
तदुक्तंसांख्ये i 
तस्माद्विपय्येयात्सदधंसाक्ित्वमजस्यपुरुषस्य 
केवल्यमाघ्यस्थंद्ष्त्वमक वेभावश्वेति ॥ 
 अथ- ( तस्मात्‌ ) कहिये ufum वेधम्यरूप विपरीततासे, परमात्माको 
साक्षित्व, मोक्षप्रदत्व, मध्यस्थत्वः ZESL अकतृभाव, इत्यादिक सिद्ध हए । अब 
कहेहुएकों उपसंहार करते हे । 
महत्तत्वको त्रिगुणात्मकत्व । 
त्रकारणाऽनुरूपंकाय्येमितिकृत्वाप्वे 


एवेतेविशेषाःसत्वरनस्तमोमयाभवन्ति॥ 
अर्भ-कारणके गुण काय्यमे नियम कके होते दै । इसीसें प्रकृतित प्रगट भया 
जो महत्तत उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण; ये तीन गुण हैं. प्रतिबिबसंयुक्त 
जो पद्चीसवां पुरुष उस्मेभी सतवादिक गुण हें यह दिखाते दे । 
पुरुषको त्रिगणात्मकत्व कहते हैं । 


तर्दननत्वात्तन्मयत्वात्तद्रणाएवपुरूषाभवन्तीत्येकेभाषन्ते ॥ 


अ्थ-पुरुषके सत्वादिक गुण प्रकाशकत्व तथा तन्मयत्व हैं, इसीसें वे सत्वादि 
गुण पुरुषके हैं । रेभे को$ आचाय कहते हैं । परन्तु सत्वादिरूप कके महत्तत्वा- 
दिकोंमें परतिबिबित हुए इसीसें सत्वादिमय पुरुष ऐसे भासते हैं । जेंसें तलाव सरो- 
वरके wed जलके दिनेश सुय, चन्द्र, बिजली, आदिका प्रतिबिबको दिलना 
कहते हैं । उसी प्रकार सलादिकोंमें प्रतिबिंबित पुरुष सत्वादिमय दीखते हैं । वा- 
स्तवसे सत्वादिमयत्व पुरुषको नहीं है 


सर्वभ्रतविन्ताश्ञारीराध्यायः ५। (६९ ) 


तादशाश्वतन्मयत्वात्तछक्षणत्वेनतद्गणाः 
सुखिनोदुःखिनोगूढाशचपुरुषाभवन्ति॥ 
अथ-उसी प्रकार पुरुष wena गुण दोनेसे तन्भय दे । इसीसें सत्वादिकोंके 
परिणाम सुखी, अथवा दुःखी, मूढ ऐसा भाषते है [ गयी आचार्यं ] कहता है, कि 
सत्वादिकों कर्क अंजन अर्थात्‌ अभिव्यक्ति जिसकी ऐसा पुरुष $ । सल्वादिकों कर्के 
महद्‌।दिकोंकी अभिव्यक्ति केसे होती है इस लिये कहते हैं [ तन्मयतात्‌ 1 
अथात्‌ मददादिकोकी कारण सत्वादिगुण ररि प्रकृति दे । इसी वे तन्मय जानने । 
निर्विकार पुरुषको तदंजनत्व केसे है, ped दृष्टान्त देते दै । जेसे स्फटिकपमणिमें जपा 
( गुड़हर ) पुष्पके समीप धरनेस्तें लाली दीखती है । उसी प्रकार नीले, पीले, रंग 
वाले कांचकी फानूसमें दोपक धरनसें उस फानूसके संबंधसे दीपकके नीले, पीछे, 
रंग बाह्यदृष्टि कके प्राप्त होते हैं अथवा संध्यांके समय Hi सूर्यकी किरणोंसे 
आकाश रंग जाता है, उसी प्रकार पुरुषमें सत्वादिगुण जानने । ये पूर्वोक्त सवं 
एक मत दिखातेहुए अपने मतको कहते हैं । [ वैद्यकेतु ] 
प्रकृतिको षड़विधतर दिखाते हैं । 
स्वभावमीश्वरकारं यदच्छानियतितथा । 
परिणमञ्चमन्यन्ते प्रकृतिपृथुदारीनः ॥ 
अर्थ-स्वभाव, इश्वर, काल, यदृच्छा) नियत्ति ओर परिणाम, dH दीष- 
«3 प्रकृतिके छः भेद मानते हैं | तिर्न्मे स्वभाववाद सवं जगत॒के उत्पन्न दोनेका 
स्वभावरी मानते हैं । 
स्वाभाविक मत १। 


कःकृण्टकानांप्रकरोतितेक्षणयं विपिजचितरंमृगपाक्षणा ॥ 
माधुय्येमिक्षोकटुतामरीचेस्वभावतःसर्ेमिदप्वृत्तम्‌ ॥ 
अ्थ-कंटकको ( काटेन्‌ ) W तीक्ष्णता कौन करता है । पशु पाक्षिओंकी चित्रवि- 
चित्र कोन करता है । इसमें मिठास ओर मीरचमें चरपरापना कोन करता है । 
यह सब धमं स्वभावहींसें प्रवृत्त हें # इंश्वरवादी स्थावर, जंगम प्राणिर्योको स्वभ 
नकैका कारण ईश्वर मानता है | यथा- 
देश्वरमत २। 


अज्ञोनन्तुरनीशोयमात्मनःसुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वगैनरकमेवच ॥ 


` लिखता tl 


( ७० ) बृहन्रिधण्टुरल्ाकरः | 


अथ-अज्ञानी माणी अपने आत्मांक सुख दुःखंक दूर करनेको असमय ti 
इंश्वरका प्रेरित स्वभे अथवा नकंको जाता है । काल कारण वादी Sd जगत॒का 
कारण काल है ऐसा मानता हे इस्म प्रमाण दिखाते हैं । जैसे ज्योतिर्वित्‌ श्रीपति 


कालको इंश्वरत्व ३ । 


प्रभवविरतिमध्यज्ञानसन्ध्यानितान्तं 
विदितपरमतत्वा य॒त्रतेयोगिनोऽपि ॥ 
तमहामहानामत्त विश्वनन्माउत्ययाना- 
 मनुमितमाभेवन्दे भग्रहेःकालमीशम्‌ ॥ 
अ्थ-जिस कालरूपी इश्वरके विषै, परमा्थवेत्ता ऐसे योगीभी sen 
नाश ओर मध्य, इन्का जो ज्ञान उ कके रहित होते हैं । तथा विश्वके उत्पत्ति, 
पालन और नाशका हेतु तथा अधिन्यादि नक्षत्र ओर सूयादे ग्रहों कके जिसका 
अनुमान होता है, ऐसें कालरूपी ईश्वरको हम नमस्कार करते हैं । 
याट च्छिकमत v I 


योयतोभवतितजानिमित्तमितियाच्छिकाः ॥ 
अर्थ-जो जिस्सें होता है, उसीमें उसका निमित्त cre | UH याहच्छिक 
मतावलंबी कहते हैं, red esta यथा [ तणारणिनिमित्तोवद्विरिति ] जैसे वण 
रूप अरणि अग्रि उत्पन्न होकर उस अरणीको जाता दे । 
नियतिमत 4 1 ॥ 
पूवेनन्मार्नितधमाधमोनियतिः ॥ 
अ्थ-पूरवजन्भोपाजित धर्म अधमेही सवं sump कारण हे । रेते नियतिवादी 
कहते हैं । 
à पारेणामवादिमत V1 EM 
प्रधानमेवमहद्हड्डारादिरूपतयापारिणतंसवेस्य 
निमित्तमितिपरिणामवादिनः॥ 
अर्थ-प्रधानही महदहंकारादि रूप कके परिणाम पते दै । इसीसे TÉ सबके 
कारण ऐसे परिण।मवादी कहते है । ये पूर्वोक्त सर्वं मत स्वमतानुकूलही दै । कारण 
यह है कि आयुर्वेद सर्वे पारिषद्स्वरूप है । इसीसे सुश्रुताचायमेभी स्वभावादि ` 
भेदसे षड्विध प्रक्रतिके उदाहरण कंदे हैं । तिनमें स्वभावको कारणत्व कहते हैं | 


सर्वभ्नताचेन्ताशारीराध्यायः ५ । (७१) 


स्वभावमत । 
अड्जप्रत्यड्रनिवृत्तिः स्वभावादिवनायतेइति ॥ 
अर्थ-अंग ओर प्रत्यङ्ग इन्दोंकी उत्पत्ति स्वभावसेंदी होती है । 
पुनश्च । 
सन्निवेशःशरीराणां दन्तानांपतनोद्रमो । 
तलेष्वसम्भवोयच् रोम्णामेतत्स्वभावतः॥ 
अर्थ-सव शरीरके अवयवोंकी रचना, तथा दांतोंका गिरना ओर ऊगना, 
तथा हाथपेरोंकी हथेली, ओर तरुआ, इनमें केशों ( बालों ) की अनुत्पत्ति 
(न होना ) यह सब स्वभावपंदी होता है । 
पुनश्चोक्तम्‌ । 
धातुषुक्षीयमाणेषु वद्ध॑तेद्ाविमोसदा । 
स्वभावंप्रकृतिकृत्वा नसकेशाविति स्थितिः ॥ 
अथे-धातुओंके क्षीण होनेपरभी दो वस्तु सदेव बढ़ती है एक नख (नाखून ) 
ओर qui बाल, इस्मेंभी कारण स्वभावही है। 
पुनरप्याह i 
Frater बोधनेहेतुरुच्यते । 
स्वभावएषवादे तुगेरीयार्पीरिकीत्तितः॥ 


अथं-निद्राका कारण तमोगुण और जाग्रदवस्थाका कारण सतोगुण अथवा 
स्वभावरौ दोनों अवस्थार्ओक। कारण कहा है । 


अन्यत्राऽप्युक्तम्‌ । 


स्वभावा्टववामुदरास्तथाखावकापिनिटाः । 
स्वभावाद्ररवोमाषा वराहमहिषादयः ॥ 


अर्थ-जेस मूंग, लवापक्षी और तीतरपक्षी, ये vac हलके होतेंहं। 
जोर उरद, सुअरका मांसतथा भेंसा, आदि ए स्वभावसेंदी भारी हैं। ईश्वर- 
भी आग्रेरूप होकर जीवतादिकोंका कारण mi | 


err ईश्वरत्व तथा जीवत्व कहते हैं । 


(द) ` बत्निषण्टुरन्राकरः | 


जाटरोभग्वानग्नरी श्ररोत्नस्यपाचकः ॥ सोक्ष्म्याद्सानाददा 
नोविवेकुंनेवशक्यते ॥ अग्निमूल बलंपुंसांबठमूलंचजीवितम॥ 
अथं-स्वतंत् तथा vwd s ऐसा ईश्वर जठराग्नि होकर अन्नका परि- 
पाक करे हैं। तथा रसोंका ग्रहण करे हैं । परंतु सूक्ष्म है इसीसें दीखता नहीं । 
बलका मूल कारण आग्रे, तथा बलमूलक जीवित है रेते जानना । 
कालभी प्रकृतिहीका भेद हे। 


महाभूतविशेषास्तु शीतोष्णद्रयभेदतः । कालइत्यध्यव- 
स्यन्ति न्यायमागाऽवुक्षारिणः ॥ 
अथे-शीत, उष्ण इन मेदां कके, आकाशादि महाभूतविशेर्षोका नेय्यायिक 
काल कहते हैं। वोह काल वातादिदेर्षोके संचय, तथा प्रकोष ओर उपशम इन्हों- 
के द्वारा हेतु हैं ऐसे इसी सुश्रुतके सूत्रस्थानकी छटवी ऋतुचर्य्याध्यायमें 
कहा है। 
यादहच्छिकमतका प्रमाण । 


यच्छा पुनरठक्षितआकस्मिक -सवेपदाथोविभोवः ॥ 
अथ-यहदच्छा कहिये अलक्षित होकर आकस्मिक रसा जो पदाथका आवि- 
भाव उसे यदच्छा कहते हैं । 
यक्तश्व ॥ 
यदच्छयाचोपगतानिपाकंपाकक्रमेणोपचरेद्विपिज्ञः ॥ इत्यादि । 
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अर्थ-सरवं वस्तु मात्र यदच्छाकके परिणाम ` पति दै । इसीसें विचारवान्‌ पुरुष- 
जी उसी कम कके आचरण करना चाहिये | 


क्म॑वादी मतका प्रमाण | 
ब्रह्मत्नोसजनवतो प्रस्वहरणादिभिः । 
कमोभमिःपापरोगस्य प्राहुःकुष्टस्यसम्भवम्‌ ॥ 


अर्थ-ब्राह्मणकी uu गमन करनेसें, तथा परद्रव्यहरण इत्यादि पापकर्मोंके 
करनेसें, कुष्ठादिक रोग उत्पन्न होते हैं । इसीसें कमदी कारण है । 


परिणामको हेतुत्व कहते हैं । 
जाठराग्रेस्तुसंयोगायदुदेतिरसान्तरम्‌ । रसानपि 


सवभूतचिन्ताशारीराध्यायः ५। ( ७३ ) 


रिणामान्ते सविषाकइतिस्मृतः ॥ ताएवोषधयः 
कालपरिणामात्पारैणतवीय्योंभवांतेहेमन्ते भवन्त्या 
पश्चसम्यकपरिणतस्थाहारस्यसारोरसः । एवंबा- 
लानामपि वयःपरिणामाच्छुकप्रादुभोवोभवति ॥ 


अथे-जटठराम्रिके संयोग कके अत्रं जो रसांतर उत्पन्न होता है। [रस क- 
दिये उत्तम अकार जीण हुआ आहारका सारांश ] रसके परिणाम होनेंसें उस्का 
विपाक कहते हैं उसी प्रकार औषधिकालपरिणाम wd पूर्ण वीं होती है । 
SW हेमंत तुमे उदक पूणवीय होते हैं । उसी प्रकार बालकोंके अवस्थे 
qva वीयप्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार स्वभावादिकोको प्रकृतित्व वयश्च 
समत है । ऐसे दिखाया है इस प्रकार वेद्यकानुमत पूर्वोक्त प्रकृति दिखाई है। 
स्वभावादिक षट्पदां अष्टरुपा प्रकृतिके पर्याय हैं। अथवा अन्य अथाभिधायित्व 
करके भिन्नार्थ है । यदि Gran] है ? तो Orari] दो भेद हैं । फिर usd 
स्वभावादिकों करे क्या है। कुछ स्वभाव कके कुछ ईश्वर ऐपेंमिलनेसें जगत॒का आरंभ 
होता है। अथवा स्वभावादिक पृथक्‌ २ ही विश्व प्रगट करनेमें समर्थ है, इस 
प्रकार अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं [ जेजटाचायने ] ईश्वरको त्याग स्वभावादि- 
कोंकों उस स्वरूप करके अवभास होनेसें अभिन्न प्रकृतित प्रतिपादन करा है । 


प्रकृतिद्दी कारण ऐसें स्वमत कहते हैं । 


परमार्थतस्तुगुणत्रयात्मिकाप्रकृतिरेवका रणं 
यतःस्वभावादयश्रत्वारःप्रकृतिपरिणामस्य 
धमंविशेषतयाप्रकृतावेवान्तभवन्ति । 
अर्थ-वास्तव अथे तो ग्रुणत्रयात्मिका प्रकृतिही सवं जगतुका कारण है | 
स्वभावादि चार प्रकृति परिणामके धमेविशेष हैं । अथात्‌ प्रकृतिमेंही इन्होंका 
अंतरभाव जानना । 
स्वभावमतखण्डन । 
स्वभावस्तावत्सत्वरजस्तमसांतद्विकाराणांपृथिव्यादिम हा 
भूतानाश्यादशोविशेषइतिप्रकरृतिपरिणामादन्योनभवति ॥ 


अर्थ-स्वभाव तो साकल्य कंकें सत्वादे गुण ओर उन्के विकार wor पंच- 
महाभृत इन्का परिणामविशेष कहांता हे । इसीसें स्वभाव See भिन्न नहीं हे | 


( ७४ ) बृहत्निषण्टुरलाकरः | 
(नियतमतखण्डन । 


नियतेरपिपूर्वेकृत्सद्सत्कमेरूपायारजोगुणपरिणामरू- 
पत्वेननप्रकृतेरन्यत्वम्‌ ॥ 
अर्थ-नियति, पूर्वजन्मकृत जो शुभाइशुभ कर्मके sew होता है, इसीसे ` 
रजोगुणके परिणाम रुप होनेसें वह नियति प्रकृतिसें भिन्न नहीं है । 
कालमतखण्डन । 
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कालोपिचन्द्राकोदिगतिःक्रियालक्षणः तथाचमहाभूता 
नांपरिणामविशेषाःशीतोष्णाभवन्ति । 
अथे-कालभी चन्द्र unus ग्रहों क्के परिछिन्न ré क्रियाछक्षण तथा 
महाम्॒तोंके परिणामविशेष शीत, उष्ण, काल होता है red पूर्वोक्त प्रमाण है । 
यथा ^ महाभूतविङेष स्तुशीतोष्णद्रयभेद तः । कालइत्यध्यवस्यन्तिन्यायमार्गाइनुसा- 
रिणः") अथात्‌ शीत उष्णके भेद करके जो महाभूतविशेष उस्वको नेयायिक काल 
कहते हे । 
क्रियात्वेनरजोगुणपरिणामित्वान्महाभूतविशे- 
पत्वाचनकाटस्यप्रकृतेरन्यत्वम्‌ । 
अथे-कालको क्रियात्व दै । अथात्‌ रजोगुणका परिणाम काक ओर महाभ॒- 
तोका परिणामविरोष शीत उष्णादि काल, इसीसें कृति भिन्नकाल नहीं है । 
ईर, पत्चीसतत्वमय पुरुष और प्रकृतिका क्षोभक है । इसीसें उस्को कारण कहते 
हैं। यदच्छाभौी आकाशादि महाभृतोंका परिणामविशेष है | इसीसे प्रकृति 
भिन्न नहीं है । 
इस Terr सिद्धान्त | 


किञास्मिनशघ्ेप्रकृतिपरिणामात्मकंविश्वंपञ्यते ॥ 
अर्थे-इस शाच्रमें प्रकृतिपरिणामात्मक विश्व है, QU कहा है । 
शरीर कहते S 
सात्विकंकायट्कषणं राजसंकायलक्षणम्‌ । तथासत्व 
बहुरमाकाञ्चामेत्याद्‌ । 


अर्थ-काय कदिये शरीर, यह सतोगुणरजोगुणात्मक, तथा आकाश सत्वगुण- 
प्रधान है । | 


सर्वभूतचिन्ताक्चारीराध्यायः ५। (७५ ) 
सवैमतोकी एेक्यता । 
तेचस्वभावादयःसमुच्येनजगदुत्पत्तोकारणभूताः | 
तत्रप्रकृतिपरिणामस्योपादानत्वंस्वभावादरनिापच्ा- 
नानामत्तकारणतवामात | 
spI-3 स्वभावादिक स्वं मिलकर जगत्‌ उत्पन्न करते हैं । परन्तु उनमें 
अकृतिपरिणाम उपादान कारण है ओर इतरस्वभावादिक पांच निमित्त- 
कारण जानने | 
तन्मयान्येवभूतानि तद्रणान्येव चादिशेव ॥ 


अथ-आकाशादि पंचमहाभूत तन्मय है । अर्थात्‌ अवकाश, घन, उष्ण; द्रव, 
स्वभावादि धमविशेष कर्के युक्त जो प्रकृतिपारेणाम उस कर्के वे पंचमहाभूत तन्म- 
य होकर तहुणविशेष्ट है | क्योंकि सत्वबहुल आकाशचयुक्तव US पूवं कह आए 
हैं, गयीआचाय्य ( ततोजातानिभूतानि ) ऐसा पाठ कहकर व्याख्या करता है कि, 
स्वभावादिक निमित्तकारण उनसे तथा प्रक्ातिके परिणाम उपादान कारण उनसें 
हुए जो आकाशादि पंचमहाभूत वे कारण गुणात्मक है। 
चिकित्सास्थानको दिखाते E I 


तैश्वतछक्षणःकृत्स्ो भूतग्रामोग्यजन्यत । तस्योपयो 
गाभिाहतानचवकत्सत्रातत्तवदा BERE GEO LL ER] 
स्मात्रास्तिचिन्ताचिकित्सिते ॥ 
अथ-आकाशादिक uH स्थावर, जंगम, पृथिव्यादिकोंके जो लक्षण स्थिरः 
गुरु, कठिनत्वादि तिन ककें युक्त ऐसें अनेक प्रकारके भूतग्रामः प्रगट होते | 
( तस्य ) किये पंचमहाम्रतारन्धः तथा परस्परोपयोगी ऐसा भूतग्राम, उस्का प्र- 
योजन सवं काल रोगनाश्च करनेके विषयमे कारण है । इसीसें [ भूतेभ्य;परम्‌ ] अ- 
यत्‌ पचमहामूतारन्ध जो भूतग्राम तिनसें परे जे अब्यक्तादिक उनमें रोगापनयन 
विषयमं विचार नहीं हे । जैसे प्रथमाध्यायमें लिखा है । 
त्रास्मिन्पचमहाभूतशारीरप्तमवायःपुरुषडत्युच्य- 
ते । तस्मिन्पुरुषःप्रथानंतस्योपकरणमन्यत्‌ ॥ 
अर्थ-यहां पंचमदहाभूतोंका जो शरीरसमवाय अर्थात्‌ शुक्रशोणितका संयोग- 
विशेष उस्को पुरुष ऐसें कहते हे । उस पुरुष प्रक्ृतिका साधनभृतदेहमें चिकित्सा 


( ७& ) बुहत्निवण्टुरत्राकरः । 
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होता दै । इसीसें देसे परे जे अव्यक्तादिक तिनका चिकित्सामें प्रयोजन नहीं है। 
यह अर्थ अन्यजभी दिखाया है । 


यतोाभहितंतत्सम्भवद्रन्यसमूदाभतादेरुक्तः ॥ 


अथ-हइप्त सूत्रकी बीजाध्यायमें व्याख्या करी हे । परन्तु यहांभी शिष्यबो- 
धाथ थोड़ासा व्याख्यान करते हैं निसकारण पुरुषके शुक्र शोणित संयोग करके 
पंचमहाभूत प्रधान स्थूलदेह वह भूतादि किये चिकित्साके उपयोगी हैं | इस मनु- 
ष्य wed व्यतिरिक्त अन्य देह उपयोगी नहीं दे । 


वद्यशास्त्रभतिपाद्य कहते हैं । 


ba 


भोतिकानिचेन्द्रियाण्यायुवेदेवण्यंन्ते । तथेन्द्रियाथोंः । 
अथे-भोतिक इन्द्र ओर इन्द्रियोंके अर्थ इस आयुर्वेदमें वणन करे जाते ह । 
तहां श्रवण, स्पशन, दशेन, रसन, प्राण ये इन्द्री हैं ओर शब्द, स्पश, रूप, र- 
स; गंध, ये इन्के अथ हें । 
तथा चोक्तम्‌ d 
पञचभूतात्मकत्वेपि । श्रोत्रेख॑स्पशनेवायुदंश॑नेतेज 
उत्कटम्‌ ॥ सटिरुरसनेभूमिघ्राणेतन्जञर्निरूपिता ॥ 
अ्थ-सवं इंद्रियोंको पंचमहाभ्रतात्मकत्व यद्यपि है, तथापि कणेइन्द्रीमें आ- 
काश मुख्य, तथा त्वचामें पवन, नेत्रमें तेज, जीभमें जल ओर नाकमें पृथ्वी ये 
qq मुख्य हैं । 
विषयोंको पांचभोतिकत्व कहते हैं I 
गब्दोवेहायसःर्पशों बायवीयःप्रकीतितः । 
रूपमाग्रेयमाप्यस्तु रसतोगन्धर्तुपायिवः ॥ 
अ्थे-शब्द आकाशसंबंधी, स्पदा पवनसंबंधी, रूप तेजसंबंधी, रस जल- 
संबंधी और गंध पृथ्वीसंबंधी हे, ए शब्दादिक denen विकार हें । परंतु 
जिस महाभृतका जिस इन्द्रीमें अधिकता है, वोह शब्दादि गुण उसी इन्द्री करके 
ग्रहण कराजाय है pui दिखाते हैं । 


स्वविषयग्राहकत्व ओर अन्यनिषेध कहते हें । 


इन्दरयणेन्द्ियाथनतुस्व॑स्वंगरह्णातिमानवः। _ ' 
नियतंतुल्ययोनित्वात्राञन्येनाऽन्यमितिस्थितिः ॥ 


सर्वभूतचिन्ताशारीराध्याय: ५ । (७७ ) 
अर्थ-मनुष्य इन्द्रियों ककें तिसी तिसी विषयका ग्रहण करता है। जैसे नेत्र 
नियम कके रुपकोही ग्रहण करते हैं उसी प्रकार शब्दको कान, स्पशको त्वचा, 
रसकी जीभ, गंधको नासिका नियम पूर्वक ग्रहण करे हैं। इस विषयमे हेतु 
कहा है | [ तुल्ययोनित्वात्‌ ] अर्थात्‌ अपनी अपनी योनिके प्रति जाते हैं, जैसे 
जल जलके अरति जाता है । [ नान्येनान्यम्‌ ] अर्थात्‌ अन्य इन्द्रीसें कारण भूतके 
विना दूसरा विषयका ग्रहण नहीं देवि | 
अन्यसांख्यादिकोंसेक्षेत्रज्ञकावेषय में आयुर्वेद काम द कहते हें । 
नचायुवेंदशाब्लेपृ पदिश्यन्तेसवंगता  क्षेत्रज्ञा/कितञ्यायुवेंदे 
असवेगताःपुरुषाउपादश्यंतसत्वापाधतात्‌ ॥ 
अथे- आयुर्वेदशासत्रमं सत्वोपाधि zd क्षेत्रञ्कों सवंगत नहींमानते 
कितु असवंगत मानते | सांख्यादिशास्रोंमें क्षेत्रञको सर्वगत मानते हैं । क्षेत्रज्ञ 
एकदेशीदे इसीसें अनित्यता आई इससें [ नित्याश्चोपदिरयन्तेतिरोषः ] अथात्‌ 
पुरुष नित्य है रसे मानते हें । 
नित्यत्व केसे सो दिखाते हैं। 
असवेगते षुक्षजज्ञषुनित्येषुनित्यपुरुषव्यापकत्वाद्धतुनुदाहरन्ति ॥ 
अर्थ-असवंगत जो क्षेत्रज्ञ नित्य उसमें नित्यत्वप्रतिपादक UH सत्कारणत्वा- 
दिक देतुर्ओको दिखाते हैं । 
तथाहि। सत्रात्मासुखादिटिद्गोपरम्भात्‌ अविष- 
याकारणश्वअतानत्यः d 
अथै-आमा सत्तावान्‌ कहिये भूत भविष्यत्‌ वत्तमान्‌ कालमें हैं इसका यह 
कारण है कि, उसको सुख दुःखादि लिंगोंका अनुभव होता है। इसीसें अदृश्य 
होकर कारण है, अतएव नित्य है। 
इस विषयमें भोजका वचन । 
p कर्मेभ्यां प्रेरणान्मनसोगतेः॥ देहाहेहांतरंया 
श्वतोव्ययः ॥ नित्यइत्युच्यतेसद्विः सन्नका 
रणवान्यतः ॥ इति। 


*- अथे-शुभाइशुम कमे करके तथा मनकी गतिकी भ्ररणापैँ यह जीव vedi 
दूसरी qui जाता है । rub cura हे । Gg, तिनकाकी गिनार qui 


( 9€ ) बृहन्रिषण्टुरल्ाकरः । 


तिनकाको पकड़ पहले तिनकाको छोड़ती है, उसीप्रकार पुरुष देहांतरको प्राप्त 
होता हे । इसीसें पुरुषं शाश्वत, अव्यय नित्य ओर अकारण हे, UM बुद्धिमान्‌ 
कहते है । 
सर्वेमतों का C e 
| सवमतोंका उपसंहार । 
आयुर्वेदशाद्रसिद्धान्तेषु असवेगता श्षेत्रज्ञानित्या श्वेति । 
अर्थ-आयुर्वेदशा|खत्रके सिद्धान्तमें पुरुष, असर्वगत, तथा नित्य ऐसा है। # 
असर्वगत जीवोंको wd गमन कहते हैं । 
तिय्येग्योनिमानुषदेवेषुसंसरन्तिधमीऽधमनिमित्तम्‌॥ 
अर्थ-ति्थक्‌ योनि, पशु पक्ष्यादिक तथा मनुष्य, देव, उन्होंमें पुरुष जन्म 
पाते हैं । उस विषयमे धर्म ओर अधमं कारण है । परंतु तियंक्‌ योनिम बहुत 
जन्म होते हैं । इसीसें uad तियंक्‌ पद प्रथम धरा है । तदनतर मनुष्य धरा 
अथात्‌ पाप पुण्य समान PE मनुष्यदेह मिलताहै। ओर पुण्यप्रधान देवदेह 
कमी किसीको मिलती है, इसीसें देवशब्द med सबसे पिछाड़ी धरा है। 
इस विषथमें अनमान । 


तेएतेऽनुपानग्राह्याःसुखदुःखोपरन्धिरूपेणिङ्क- 
नाग्यभिचारिणा । 
अर्थ-वे आत्मा सुख दुःखोपलब्धिरूप लक्षणद्रारा अनुमान करके ग्रहण करे 
जाते E । आत्माके विना सुख दुःखका अनुभव नहीं होता हे । SP, enu अ- 
भिका अनुमान होता है । उसी प्रकार सुख दुःखोपलब्धि आत्मज्ञानका कारण 
होता दे । | 
प्रत्यक्षप्रमा णसैं क्षे त्रज्षकेसेंनही जाना जायसो कहतेहें । 
प्रमसूृष््माशेतनावन्तः। ज्ञाश्वतठोहितरेतसः 
सत्निपातेषुभभिव्यन्यन्ते। 
अर्थ-सेजज्ञ परम सूक्ष्म परमाणुके सदश चेतनावंत नित्य ऐसा हैं, इसीसें 
दीखता नहीं है # यदि ऐसा है तो उत्पन्न कैसें होता है सो कहते हैं, ( लोहित- 
रेतसः ) अथात्‌ आत्मा परम सूक्ष्म ऐसा होनेसें पंचभतात्मक जो शुक्र शोणित 
उन्होंके संयोगसं प्रगट होता Ep जैसे तसरेणु अन्यत्र नहीं दीखे परंतु sure 
सूर्यकी किरणोंसें स्पष्ट दीखता है । 


सवेभूतावन्तादारीराध्यायः ५। (७९ ) 
वैयककेअलमतपुरूषों कीषडधाठकसं्ञाकहतेर । 
एषएवचसुह्मपुरुषाणांभूतानाचसंयोगोपै्के 
षडधातुकःपुरुषःपरिभाषितः t 
अर्थ-वैद्यकशास्रमें सूक्ष्मपुरुष तथा पंचमहाभर तकि संयोगको षडधातुकपुरुष 
कहते हैं । षडधातुक यह संज्ञा केस करी इसलिये प्रथमाध्यायका प्रमाण देते हैं । 
यतोभिहितंपञ्चमहाभ्रतशरीरिसमवायःपुरुषइति ॥ 
अर्थ-पंचमहाभृत ओर शारीरि कहिये आत्मा, rem संयोगको पुरुष कहते हैं। 
उसपुरुषकोओषधोपयोगित्वकहतेहें । 
सएपषकमंपुरुषश्रिकित्साइपिकृतः ॥ 
अर्थ-षह पुरुष कमंफल भोक्ता है इसीसे चिकित्सित कर्मफलकोभी प्राप्त 
होता है। 
मनकेसंयोगकर्केजी वकेगुणहोतेहें । 
तस्यसुखदुःसेच्छाद्वेषोप्रयत्र/प्राणापानो 
उन्मेषनिमेषोबुद्धिमंनःसंकल्पविचारणा 
स्मृतिविज्ञानमध्यवसायोपरन्धिथगुणाः 0 
अर्थ-सुख, दुःख, इच्छा, वेर) कायारंभकउत्साह, वक्रसंचारीपवन, अधोवायु; 
नेत्रोंका खुलना मदना, बुद्धि, ( निश्चयात्मक अंतःकरणविरोष ) मन ( संकल्प- 
विकल्पात्मक ) संकल्प ( ऊहाऊपोह ) स्मृति ( snpra षदाथस्मरण ) विज्ञान 
( शिल्पशासत्रादिकॉका बोध ) अध्यवसाय ( बद्धिका व्यापार ) ओर उपलब्धि 
( शब्दादिविषयोंकी प्राप्ति ए कर्म पुरुषके सोलह गुण दै ओर इन्हींको कला 
कहते हैं । ‹ गयी ” आचार्य कहता हे कि, मुख ( प्रीति ) दुःख ( अप्रीति ) इच्छा 
( सुखहतुकी खासा ) देष ( दुःखंहतुकी मनसे अनिच्छा ) प्रयत्न ( मनप्रवृ- 


त्तिक उत्साह ) मन ( संकल्पात्मक लक्षण ) उस मनका संकल्प ( विषयमे दोष 
गुण कल्पना ) बाकी सब अर्थं समान है | 


sra fera गुण | 
सत्व॑रजस्तमस्रीणिविज्ञेयाः प्रकृतेगुंणाः ॥ 
तेश्वयुक्तस्यचित्तस्यकथयाम्यसिलान्गुणान्‌ ॥ 


(<) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । | 
अर्थ-सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण; ए तीन प्रकृतिके गुण हैं । इन तीनों 
गुण युक्त ऐसा जो चित्त उसके संपूणं गुण पृथक्‌ पृथक्‌ कहते दे । 
सतोगुणयुक्तमनकेलक्षण । 


आस्तिक्यंप्रविभन्‍्यभोजनमजुत्तापश्चतथ्यंवचो 

मेधाबुद्धिधृतिक्षमाश्वकरुणाज्ञानअ्निदंम्भता | 

कम्पानिन्दितमस्पृहं चविनयोधमःसदेवादरा 

देतेसत्वगुणाऽन्वितस्यमनपोगीतायुणाज्ञानिभिः ॥ 

अ्थ-आरितक्य ( अर्थात्‌ धमं मोक्ष यह रोक परलढोक आदिको मानना ) 
अन्नका विभागकर भोजन करना, क्रोध रहित, सत्य वचन, मेधा ( अंथाकषण 
शक्ति ) बुद्धि ( तत्कालविषया ) धृति ( मनका नियमन ) अथवा धृति (om, 
Sra, काम, कोध ओर लोभादिकोंके आवेशसे रादित्य ) क्षमा, करुणा, आत्म- 
ज्ञान, निष्कपट, ( निन्दित करमौमिं घृणा विनय, सदेव धर्मका आद्र, ( अथवा 
निद्रारहित, स्पहारहित ओर निष्काम, रेषी क्रियाको कमं कहते हैं ) उसका 
करनेवाला, ए सतोगुण युक्तवाले मनके गुण हैं | 
रजीगुणयुक्तमनकेलक्षण । 


क्रोधस्ताडनशीतताचबहुलंदुःखंसुखेच्छाईपिका 
द्म्भः कामुकता यदाकवचन चाधारताहह EET: ॥ 
दश्वय्योद्भिमानिताऽतिश्चयितानन्दोऽधिकश्चाटनं 
प्रस्याताहिरनोगुणेनसहितस्यतेगुणाश्रेतसः t २॥ 
अथ-क्रोध, किसीको मारना अत्यंत दुःख, सुखकी अधिक इच्छा, द॑भिकामी, 
अथवा कामना राखनी, मिथ्या बोलना, अधीरता, अरंकारी, ऐश्वय्येश्रें अधिक 
अभिमान; अत्यंत आनन्द, सर्वत्र देश विदेशोंमें डोलना ^ अधृति अथात्‌ चित्तका 
डमाडोल होना, अकरुण, अर्थात्‌ निर्द॑यता) यह सुश्रुतमें अधिक पाठ है ? ये 
लक्षण रजोगुणयुक्त चित्तके हैं । du नाम बकवृत्ति अथात्‌ बगला भगतको 
ते हें। 
तमोगुणयुक्त मनके लक्षण | 
नास्तिक्यं एविषण्णतातिशयिताऽऽकस्यंचदुष्टामतिः 
परीतिर्निन्दितकमशर्मेणिषदानिद्राटु ताऽदनिश्चम्‌ । 


सर्वेभृतचिन्ताशारीराध्याय; ५ (<१ ) 


अज्ञानंकिल्सवेतोपिसततक्रीधान्धतामूढता 
प्रर्याताहितमोगुणेनसहितस्येतेगुगाश्वेतसः ॥ 
अर्थ-नास्तिकता (यह लोक परलोक, SUED ओर इश्वर नहीं है ) अत्यंत खेद, 
अति आस्य, दुष्टबुद्धि, निन्दित कार्मोमें तथा निदित सुखमें निरंतर प्रीति, दिन- 
रात निद्रावान्‌, अज्ञान, निरंतर सवेज क्रोधर्स अंध होजाना, मूढता ये सब तमो- 
गुणसहित चित्तके लक्षण हैं ॥ अब पंचमहाभूतोंके गुण कहते हैं । 
आकारशके गुण | 
आन्तरिक्षाःशब्दःशब्देन्द्रियंसवेच्छिद्रस ES TE HE RS 
अर्थ-आकाशके गुण । शब्द तथा suiza, तथा सवेच्छिद्रसमूहोंकी विविक्त- 
ता अथात्‌ सर्वडारीरसवंधी जे पदार्थ शिरा, स्नायु, इड्‌डी, पेशी; इत्यादिक उनको 
जातिन्यक्ति करके पथ्‌ २ करना इतने ण हैं । 
वायुके गुण | 
वायभ्याः स्पशःस्परन्दियंसवेचेष्समूहःसषंशरी 
रस्पन्दनंङघुताच । 
अर्थ-वायुके गुण । स्परे, viz, तथा सर्वं वेष्टासम्रह) तथा सर्वं देहका 
स्पन्दन होना, तथा छवुता ( हलकापना ) ये गुण जानने । 
तेज ( अभ्रिके गुण )। 
तैजसाः ede dri: सन्तापोभानिष्णुताप 
फ्तिरमषेतेक्ष्णमाङकरियाशोयेविकान्तता । 
अर्थ-तजके गुण कहते हैं । रूप, नेत्नइन्द्री, वणे, dan ( गरमी ) काति, पक्ति 
( उदराग्नि करके अन्नका पाक ) अमष ( क्रोध ) ew ( तीखापना ) तथा सर्व 
कर्मं शीघ्रता ओर श्ुरवीरता । 
जलके गुण | 
आप्यारसोरसनेन्द्रियंसवंद्रवमृहोगुरुत शेत्यंसेदोरेतश्च । 
अथं-जलके गुण कहते हैं । रस, (Wer इंद्री, सर्वद्रवम्‌ह; गुरुता ( भारीपना ) 
शीतलता, v ओर रेत । 
पृथ्वीके गुण | 


पाथिवास्तुगंधोगन्धेन्द्रियंसवेम्त्तिसमृहोगुरुताचेति i 
६ 


( <२) बृहन्निषण्टुरत्ञाकरः । 


अर्थ-पृथ्वीके गुण कहते हैं । गंध, गंधेंद्रिय ( नासिका ) › सर्वं मूर्तिसमह 
तथा भारीपना ओर कठिनता ये पृथ्वीके गुण करे | अब आकाशादे पंचमहा, 
भतोंको सत्वादिगुणमयत्व दिखाते हें | 
आकादराके SH | 


तत्रसत्ववहुल्माका शं प्रकाशक त्वात्‌ । 
अथे-आकाश प्रकाशक है, इसीसें उस्म सतोगुण बहुत है । 
पवनके धमं । 
रजोबहुलोवायुश्वलत्वात्‌ । 
अर्थ-वायु चंचल हैं, इसीसें उस्म रजोगुण अधिक है । 
IPC धर्म । 
सत्वरजोबहुलोग्निः प्रकाशकत्वाचचलत्वाच्च | 
अर्थ-तेज प्रकाशक ओर चंचल है इसीसें उसमें सतोगुण रजोगुण बहुतह | 
जलके धमे I 


सत्वतमोबहुखाभापःस्वच्छतवात्मकाराकत्वाद्ववांचरणत्वात्‌ । 
अर्थ-जल स्वच्छ) तथा प्रकाशक, तथा भार E । इसीसें उसमें सतोगुण ओ- 
र तमोगुण बहुत है । 
पृथ्वीके धमं | 
तमोबहुरापृथ्वीअत्यन्तावरकत्वात्‌ 
अर्थ-पृथ्वी अत्यंत भारी है । इसीसें उसमें तमोगुण बहुत है । 
अथ पञ्चीकरणम्‌। 
अन्योन्यानिप्रविष्टानिश्तवोन्येतानिनिदिशेत्‌ । स्वे 
स्वृद्रव्येषुसवषांव्यक्तलक्षणामष्यते ॥ 
अर्थ-माकाञ्ञादि पञ्चमदाभृत अन्योन्य मिले हुए हैं उन्होंके छक्षण अपने अ- 
पने द्रब्योंमें प्रगट हैं ( वेदान्तके मतसें पंचीकरण इस प्रकार है जेसे मानो कि, 
एक पृथ्वी सेरभरकी है । suh आध २ सेरके दो विभाग कीने, उनमेंसें आध 
Su १ टुकडेको तो पृथक्‌ धरा, ओर दूसरे आध सेरके टुकडेके आध आध पा- 
qd e टुकडे करके, अग्नि, जल पवन ओर आकाश, इन चारोंमें मिलाय दिये 


== 


"i 


सर्वभूतचिन्ताशारीराध्यायः ५। (<३ ) 


तो देखो पृथ्वीम आधा तो अपनादी विभाग है ओर चार विभाग आध २ पावके 
अग्नि, जल, पवन ओर आकारके हैं । इसी रीतं अग्रिमे आधा अपना हिस्सा 
है बाकीके जल, पवन, आकाश ओर पृथ्वीके विभाग हैं, इसी रीत ओरभी 
जल, पवन, आकाशंके विभाग qu ओर उसी रीतिसें आपसमें मिलनेंसें पंची- 
करण कहते हैं। ) 

कारणगुणकीकाय मेंवडयासिकहततेहें । 


तत्रशब्दगुणमाकाशंमार्तेप्रावेष्टड्ब्दस्परोेगुणत्वंगारुतस्य । 

अ्थ-वैयकका मत कहते हैं । तहां शब्दगुण आकाश, पवनमें प्रवेश हुआ, 
इसीसे वायुमें शब्द गुण आकाशका है । तथा स्वनिष्ठ स्पश ऐसे दो गुण हैं । 
तया आकाश पवन ये दोनों अग्रिमे प्रवेश हुए, इसीसें शब्द, स्पश और तेजका 
गुण रूप, ये तीन गुण अग्निमें हैं। आकाश, वायु, तेज, ये जये प्रवेश हुए, इसी- 
सं शब्द, स्पश, रूप तथा स्वनिष्ठ रस, ऐसे चार गुण जलमें हैं तथा आकाश, 
वायु, तेज, जल, ये पृथ्वीमें प्रवेश हुए scd पृथ्वीमें शब्द, स्पश, रूप, रस तथा 
स्वनिष्ठ गुण गंध ऐसें पांच गुण हें । 


— 0 


एवंव्योमानिरनट्जलोर्वीणां परस्परपवेशकत्वानुप्रषेश 
कत्वेतावत्स्थितानामन्योन्यानुप्रवेशकत्वमुक्तम्‌ | 
अथे- इस प्रकार आकाशादि पंचमहाभूत परस्पर आपसमें प्रविष्ट अनुप्रविष्ट हो- 
कर रहते हैं उन्को अन्योन्यानुप्रविष्टतव कहा दे । अन्य आचाय ( अन्योन्यानुप्रवि- 
षटानि ) इस पदका ओरही प्रकारसे व्याख्यान करते दै | 
तत्राकाशेपिप्रेणुरूपेणावस्थितासू क्ष्मरूपेण 
तोयेतेजोनुगतस्यमारुतस्यसंचरणादाकाशेपव 
नदहनतोयान्यपिबोद्धव्यानि । 
अर्थ-तहां आकाशमें, पृथ्वी अणुरूप करके रहती है। ओर पवन सूक्ष्मरूप 


^N. -9 


करके रहती है । जल ओर तेज re] संचार करते हें । इससे आकाशम पवन, 
तेज, जल ओर पृरथ्वीभी रहती है ऐसा जानना । 


तथावायावप्याकारंव्यवस्थितंव्यापकत्वात्‌ 
अ्थ-उसी प्रकार व्यापक होनेसें पवन आकर स्थिति ३ | 
इस विषयमे प्रमाण । 


६८७ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकर) । 
अनुष्णशीतस्पशों<यंद्रव्यज्ञेवायुरिष्यते । 
दाहकृत्तेजसायुक्त'शातकृत्सामस श्रयात्‌ ॥ 

 अर्थ-न गरम ओर न शीतल ऐसा जिस्का स्पशे, उस्को नव ट्रव्यके जानने- 
वाले पवन कहते हैं परंतु वह पवन, तेजयुक्त होनेसें गरमी करती है। अर्थात्‌ 
गरम मालुम होती हे ओर सोम ( चन्द्र) के संबन्धसें शीतलता करती है। 
अर्यात्‌ ug सम्बन्धस गरमी करे हे ओर चंद्रके संबंधे शीतता करे इ । 
अथवा सोम ( जलसंयुक्त होनेसें सरदी करे हे | इससे यह सिद्ध हुआ की । 
पवन, जल और तेज मिली हुई है | तथा पवनमे पृथ्वी परमाणुरूपे रहती हे । 
उसी प्रकार व्यापक होनेसे, अग्नेमें आकाश भी रहता है । ओर प्रेरणात्मक होने- 
सै उस अगम पवन भी रहता है । तथा आगमे ज भी अनुमान होता E । 
इस्का कारण यदै, कायं ओर कारणका रेक्य है| अर्थात्‌ जल कारण 
अग्नि कार्यङ्प है | जलसें अभि प्रगट होती है, Ud अनेक प्रमाण हें । दूसरे 
समुद्रम वाड़वाग्न रहती हे ऐसें लोकप्रसिद्ध भी हे । 
भूमिरपिभोमादिरूपेणतेजसिव्यवस्थिता । 
अ्थ-प्रथ्वी भी भोमादिरूप करके तेजमें रहती है । 
अथ कायेमें कारणकी व्याप्ति | 
अथतोयद्रव्येप्याकाशंवाव्यवास्थितंव्यापकलात्‌ 
अर्थ-व्यापक होनेसें जलमें आकाश भी रहता है तथा पवन तरंग बबूला 
आदिका कारण है इसीसें जलमें रहती है । अप्र भी जलसें उत्पन्न है इसीसे 
उसमें रहती है । 
इस्मे प्रमाण । 
अद्भ्येमित्रेह्नक्षतमइमनोलोहमात्थितम । 
एव्सवन्रगंतंजःस्वासुयानषुशाम्याते ॥ 
अथं e जभ, ब्रह्मते नक्षत्र, wen छोह, उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार 
सर्वत्र रहनेवाले तेज, अपने २ कारणमें शांत होते हैं । 
पृथ्वी जलमेकेसेरहतीहे । 
भूमिरपितोयद्रव्येऽणुूपेणव्यवस्थिता 
अर्थ-पृथ्वी जलम परमाणुङूपसे रहती है । 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २। ( <५ ) 


Ps. e «७ $ 
तथापरथिव्यामपिभाकाडपवनद्हनतायान्येव॑भू 
मेःप्रविभागीयेषञ्चविधायाभरमेःप्रोक्तत्वात्‌। 

अर्थ-पथ्वीमें भी आकाश, पवन, अग्रि, ओर जल रहते दै । इस्म प्रमाण है 
कि, जिस स्थम पृथ्वीके विभाग कहे हैं, उस जगे पांच प्रकारकी भूमि कही है । 
इस प्रकार पंचमहाभूतोंकों अन्योन्यानुप्रविष्टव कहा है | इस्रीको वेदांतवादी 
पंचीकरण कहते हैं । ( स्वस्वद्रव्येषु सर्वेषामिति ) अथ।त्‌ अपनी २ द्रव्यमें आका- 
शादिकोंके परगट लक्षण हैं । जेंसें आकाश ट्रव्यमें आकाशलक्षण शब्द प्रगटहे | 
उसी प्रकार सर्वत्र जानना सबका उपसंहार | 

E NE es, *- 

अश्रोप्रकृतयःप्रोक्ताविकाराः षोडशेवतु । 
ेवज्ञश्वप्तमासेनस्वतन्परतन्वतइति । 
अथे-अव्यक्त, महान, पंचतन्माज्ा इस प्रकार आठ प्रकृति कहीं $ | तथा 
कान, तचा, नेत्र, जीभ, नाक, वाणी, हाथ, पेर, गुदा, लिंग, ओर मन, ये ग्यारे 
इन्द्री तथा आकाश, पवन, अग्नि, जल, ओर पृथ्वी, ये पंचमहाभूत, ये सोलह 
विकार कहे । स्थूल, सूक्ष्म, शरीरको जो जाने उस्को क्षत्रज्ञ और उषी क्षेत्रज्ञको 
पुरुष कहते हैं | इस प्रकार Wild तत्वका निरूपण [ स्वतंत्र ] कहिये शल्यतन्ब- 
"d ओर [ परतंत्र ] कहिये श्ाछाक्यतंजसे अथवा परतंत्र कहिये सांख्यशास्रमे 
करा है । 
शारीरोनेबन्धसंग्रहस्य भाषायां सर्वभ्रूतचिता 
शाराराध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निषंट॒रत्राकरे सोश्रुतशारीरे पंचमस्तरड्र४ ॥ ५ ॥ 


e^ धो c 
अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
न-पा ्््प्- 

+ चिकित्सामें पुरुषको मुख्यता है, वह पुरुष शुक्रशोणितके संयोगसं प्रगट होता 
है, यह प्रथम अध्यायमें कदि आये हे । परंतु इस जगे शुद्ध spesa ( रुधिर ) 

सें गर्भाषत्ति होती है इसीसें शुक्रशोणितकी शुद्धीका प्रतिपादन करते हैं । 

अथातः शुक्रशोणितशुद्धि शारीरंव्याख्यास्यामः ॥ 

अथ-पच्चींस तत्व निरुपणके अनंतर, शुक्रशोणित शुद्धीशारीरको कहते हैं । 


( <६& ) वृहतिघण्टुरत्राकरः। 


शुक्रशोणित इन्होंमें शोणितशब्द स्तरियोंके आत्तंव संज्ञक रुधिरका बोधक जानना। 
शुद्धि कहिये दुष्ट वात पित्त कफादिकोंका मिलाप न होना, वह शुद्धि वातादिकों d 
दुष्ट हुआ जो शुक्र उसीकी जानना | 
दुष्टशुक्रके लक्षण | 
वातपित्तक्ेष्मशोणितकुणपगंध्यनल्पग्रन्थिपूतिपू 
यक्षीणरेतसःप्रजोत्पादनेनसमथोंः ॥ 
अर्थ-वात, पित्त, कफ, रुधिर इनसे दूषित वीय जिस्का) तथा कुणप ( मुर्दा- 
कीसी ) गंधि, बहुत तथा गांठदार, दुरगधवान्‌, राधके सदश्च, अर्थात्‌ दुर्गधयुक्त 
राधके समान, तथा क्षीणवीयं wu पुरुष संतान प्रगट नहीं कर सक्ते | तहां कहते 
हैं कि, यह जो लिखा है कि दुष्टवीय वाले, संतान नहीं कर सक्ते सो नहीं है, कि 
तु शुद्ध संतानोत्पत्ति नहीं कर सक्ते ऐसा जानना. क्योंकि रोगोंसें जो अशुद्ध 
तथा वातादिसें दूषित शुक्रवालोंकेभी जन्मांध, बहरे, गूंगे, ठंग ट्रे, आदे 
पुत्र होते हैं । 
वातादिसेंदुष्टशुक्रकेलक्षण । 
तत्रवातवणवेदनंवातेन , पित्तवणवेदनंपित्तेन, झेष्मवर्ण 
वेदनंडेष्मणा, शोणितवर्णपित्तवेदनरक्तेन, कुणपणृष्यन 
ट्पश्चरक्तेन , ग्रोथभ्ूतं छेष्मवाताभ्यां , पूतिपूयानभपित्त 
जप्मभ्या, क्षाणशुक्रप्रामुक्त , पत्तमारुताभ्यामृत्रपुराप 
गंपिःसवेवणवेदनंसब्निपातेन । 
अर्थ-दुष्ट वातादि दोष vez, वादी W दुष्शुक्र वातके वणं काला छाल आ- 
दि रंग, ओर तोदादि पीडासहित होता हैं । uen वातका कोई वण नहीं है, 
तो भी वतसे दूषित मनुष्यमें कृष्ण छाल कृष्ण अरुणादि वण भासते हैं, वे वायुके 
वणं जानने | 
शिष्य एक वातस अनेक पीडा तोदभेदादिक mu होती है ! 


गुरू-इस्का यह कारण है कि “बहुकारणंग्रकोपस्य”” अथात्‌ वायुकोप होनेके c 
अनेक कारण है । इसीसें अनेक प्रकारके विकार होते हैं| गंध पवनकी नहीं o. 
तथा पित्त कर्के दूषित हुए gx गरमी, दाह ओर पीत नीर ग्ण तथा मुर्देकीसी ` 


गेंघ, तथा दुर्गेधयुक्त राधके सहद होता है । ओर कफे दूषित शुक्रका कफका- 
सा वर्ण, और कफके विकारथुक्त होता रै । तथा रधिरसें दूषित शुक्र छाल रंग, 


है 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्यायः २। ( ८७ ) 


ओर पित्तविकारोंसें युक्त होता है । तथा रुधिरं दूषित शुक्रमें मुर्देकीसी गंध, 
ओऔर बहुत होता है d ( यद्यपि रुधिर ओरोंको दूषित नहीं कर सक्ता, क्‍यों कि रु- 
घिरददीको वात पित्त ओर कफ ये तीनों दोष दूषित करते हैं । परंतु इस जगे रुधि- 
रसै दूषित शुक्रका ऐसें व्यवहार होता है । जसँ ya, तेलसें दुग्ध हुआ, तात्प- 
ये यह है कि जैंसें घृत तेल आहे a तत्ते होकर दूसरे मनुष्यकों पजारतेंहें । 
उसी प्रकार रुधिर, वातादिकों से दूषित होकर झुक्रकों दूषित करता है ) कफ औ- 
र वादी दूषित शुक्र गांठवाला होता है । तथा पित्त कफसें दूषित शुक्र दुगैध- 
युक्त राधके समान होता है।तथा पित्त वायु से दूषित कफ क्षीण होता है।इस क्षीण- 
झुक्रके लक्षण प्रथम सूत्र स्थानम दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीयाध्यायमें कद 
अये । सन्निपातसें दूषित शुक्र मृत्र विष्ठाकीसी दुगैधवाठा# तथा पूर्वोक्तं सर्व 
दोषोकि विकारयुक्त होता है । 
दुष्टशुक्रमेंसाध्यासाध्य | 
तेषुकुणपग्रन्थिपूयक्षीणरेतसःकृच्छुसाध्याः SU 
रीषरेतसोऽपाध्याः। 
अथं-पूर्वोक्त दूषित शुक्रमिं कुणपः, प्र॑थी, पूय, ओर क्षीण) ये चार प्रकारके 
शुक्र mgr» ओर मूत्र पुरीष गंधवाले शुक्र असाध्य | और बाक्षीके 
साध्य t । 
आत्तेवके दोष । 


प 


आत्तेवमपित्रिभिदेषिमोणितथतुर्थःप्रथगरदः 
समस्तेश्रोपसष्ट मबीजंभवाति । 


अर्थ-आतंवभी, वात पित्त कफ दोषोंसें, ओर रुधिरसैं, तथा Zzw mW, 
तथा समस्त दोषोंके मिलनेसें, दूषित हुआ गर्भ धारण करनेके योग्य नहीं 
रहता है । 
आत्तेवकी परीक्षा । 


तदृपिदोषवणेवेदनाभिर्ञेयम्‌। 


अथं-दूषित आत्तवके लक्षण पूर्वोक्त वातादिकोंके वर्ण और विकार करके जा- 
नने; अथोत्‌ जो शुक्रके वणभेद के हैं वही आत्तवकेमी जानने | 


आत्तेवकेसाध्यासाध्यलक्षण । 


(<< ) बृहच्निधण्टुरल्ाकरः। 


तेषुकुणपत्न॑थिपूतिपूयक्षीण मूत्रपुर्रापप्रकाशमसा ध्यंसाध्यम 
न्येति । आत्तेवदोषायाप्यान भवन्ति ॥ 
अथ -आतेव दोषोमिं कुणपगंध आर्तव, ग्रंथि आत्तव, दुर्गधयुक्त आत्तव, 
राधके gesp आर्तव क्षीण em, मत्र ओर पुरीष गंध वाले आत्तेव, ये असाध्य 
€ | ओर बाकीके साध्य जानने | आत्तव दोष व्याधिके स्वभावे याप्य नहीं होते, 
अब भागे श्ुक्रदोषकी चिकित्सा कहते हैं । 
शुक्र दोष चिकित्सा | 


*-. SN uoce QN [Lem 25. DN 
तेष्वाद्यानशुकदोषांस्री नस्रेहस्वेदादिभिनेयेत्‌ । 

Lem षै e E X Le 6, : 

क्रियाविदेषेमंतिमांस्तथाचोत्तरबास्तिभिः 
अ्थ-तिन शुक्र दोषोंमें, पहले कुणपगेधादिक तीन दोष, घृतादि सेह पान, 
पीने, वमन; विरेचन; निरूहबस्ति, अनुवासनबस्ति, तथा उत्तरबस्ती कर्के दूर 
करे । ( निरुदादिवस्ति कहिये मख maa द्वारोंमें होकर चिकनाई मिली कषाया- 
दिकोंकी पिचकारी छुटानेके प्रयोग ) ये सब यथा यथा प्रकणमें वर्णन करे जावेंगे। 
पुनः उत्तरबस्ति कहनेंसें विशेष करके उत्तरबस्तिको सवंउपचारोमे श्रेष्ठ ता दिखाई है । 


^ कुय्योद्गवातादिभिदृष्टेस्पीषधम्‌ । 

अ्थे-वातादि दूषित शुक्रम वातादिहरण कत्ता ओषध करनी चाहिये. तहां 
वातकुपितमें वातहरण कतां चिकनाई घृतादि गरम ओषध) खट्टे, नोंनके पदार्थ 
आदि, पित्त कुपितमें, मीठे, शीतल, कसेले, आदि पदार्थ, कफ कुपितमें कडडुए, 
UV, WS पदार्थं देने चाहिये | 

विशेष करके वातज शुक्र दोषमें, यव) थूहर, सेंधानोंन, त्रिफला, और wem, 
डालके धृतम सिद्ध करे इसमें जवाखार मिठाके पीना चाहिये | तथा वेंढगिरी, 
विदारीकंद, करके सिद्ध घृतमें दूध मिलाय कँ निङ्हणवबस्ती देवे | तथा दूध, 
कुलीरके रस करके सिद्ध कराहुआ तेलसें अनुवासन ओर उत्तरबस्ति करनी 
चाहिये । 

पित्त दूषित शुक्रमें, ताठमखाने, गोखछू, ओर गिलोय, इन्के काठेसें सिद्ध 
ओर मुवा, मुलेटी डाला हुआ घृतको षवि । तथा निसोतका p मिला Wu 
gg देना, छाछ, ओर श्रीपर्णीके cu सिद्ध घृतमें दूध मिलाय निङहवस्ती, ` 
मुलेटी, काकमुद्गा करके सिद्ध ds करके अनुवासन और उत्तरबस्ति कमे 
करने चाहिये । 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २। (८९ ) 


कफ दूषित शुक्रमें, पचानभेद, दु पतिया ओर आमले इनके कटे करके सिद्ध, 
पीपर ओर मुलहटीका चरणं, मिला हुआ घृतका पान | मेनफलके काथ करके 
वमन कराना, दंती ओर वायविडंगके चूणको wed मिलायकर पीने कके gu 
देना । अमलतास ओर मेनफलके cud निरूह बस्ती, sscé पीपल क- 
रके सिद्ध करे हुए dé अनुवासन) ओर उत्तरबस्ती लेनी चाहिये । 
कुणपरेतवालेपुरुषकीचिकित्सा । 
m 56 € ९0 e ve NE ms 
पाययत्तनस्सापाभषकङकुणपरतास । 
e कब ०० ae [७ € es 
धातकीपुष्पखदिरोदाडिमाज्जेनसाधितम्‌ ॥ 
-- ec 
पाययेद्थवासर्पिः शालसारादिसाधितम्‌ । 
अ्थ-जिस पुरुषके वीयमें ge didi qu अवि, उस्को वैद्य धायके फूला, 
खेरसार, अनारकी छाल और कोहकी छालका काढा अथवा कल्क करके सिद्ध 
करा गोका धृत पिवावे अथवा रालका कल्क काढा आदि करके ud घृतको 
सिद्ध कर पिवाना चाहिये | 
ग्ंथिवानरेतकीचिकित्सा । 
क ~ + Y eS e. c es. £^ 
ग्रान्थभृतेशगासंद्ध पाठलाशेवापिभस्मान ॥ 
अथे-जिस्का वीयं गांठसदृश होवे, उस्को कचूरके कल्क अथवा काथ करके 
सिद्ध कराहुआ घृत पिवावे | अथवा ढाकके खार कर्कैः सिद्ध घृतकों पिवावे | तदा 
प्रमाण कहते हैं, दाककी भस्म १ आढक) ( २५६ तोले ) जर ६ आठकमें ओ” 
टावे, जब चतुर्थाश रहे, तब उसको उतारके कपड़ेमें छान रेवै पीछे गोघृत ९ प्र- 
स्थ उस्म मिलाय, चूल्दें पर चढठावे जब सब जल जरजाय घृत मात्र शेष रहे 
तब उतार S, इस प्रकार घृत सिद्ध सवत्र करना चाहिये | 
पूयरेतकीचिकित्सा। 


परूषकवटादिभ्यांपूयप्रस्येचक्षापितम्‌ । 


अथं-परूषकादि “परषकवरपद्राक्षा ”” तथा न्यग्रोधादिगण ^ न्यग्रोधपिप्पठे- 
ति ये प्रथम सूज स्थाने कहि आए हैं, इन ओषधोंके कल्क, अथवा का्ेमें 
घृत षिद्ध करके राधके समान वीय॑वाले पुरुषको पीना चाहिये । 


क्षीणरे तउपचार । 
प्रागुक्तं वक्ष्यतेयञ्चतत्कार्वक्षीणरेतसि । 


( ९० ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः | 


अ्थ-जिस्का वीयं क्षीण हो गया ED उस पुरुषको पूर्वोक्त स्वयोनिवर्धन 
द्रव्य, तथा आगे वाजीकरणाधिकारमें क्षीण वीयवारछोको जो ओषध करेंगे, वो 
देनी चाहिये । 
मलगंधिशुक्रकाउपाय । 
es "NC कि, क ,5 e e -—— (os )^9 es. 
विद्प्रभतुपबात्सद् चत्रकाशाराहग्राभः । 
अर्थ-जिस पुरुषका वीयं मल c गंधसमान हो गया हो, उस पुरुषको 
चित्रक, उप्तीर, ओर हींग, इन्का कल्क अथवा काटा कर उस्म गोका घृत सिद्ध 
कर पीवे | यद्यापि मल मृत्र गंधवान्‌ शुक्र रोग असाध्यहे तथापि विष्ठादि गंध दूर 
करनेको यह उपचार करे | सवथा यह रोग नहीं जाता, परंतु किसी आवचार्यका 
यह मत है कि मल गेधवान्‌ शुक्र साध्य हैं, इस्से इस जगे मल शब्दसे विष्ठाका 
ग्रहण है, Hep नहीं हे | अर्थात्‌ मल गंधवान्‌ शुक्र अच्छा होसक्ता है परंतु मृज 
गेधवान्‌ शुक्र तो सवथा असाध्य हे । इसीसें ग्रंथ qi zr उपायभी नहीं 
कहा । मल गंधवान्‌ शुक्र पर du संग्रहवाला $9 विशेष लिखे है# 


शुक्रदोषमेंसामान्यठपचार | 

प्रिग्पंवान्तंविरक्तथ्वनिरुहमनुवासितम्‌ । 

योजयेच्छुक्रदोषात्तंसम्यगुत्तरवस्तिना । 
अर्थ-जिस पुरुषका वीं कुणप ( मुर्दे ) कसी दुर्गधयुक्त हो जावे उस पुरु- 


षको सेह, वमन, विरेचन; निरूहबस्ति, अनुवासन बस्ति, ओर उत्तरबस्ति इत्यादि 
उपचारको करना चाहिये | 
शुद्धशुक्रके लक्षण । 
STIS JE CIE De MERC CC IP REO E TR T । 

थ-जो spp स्फटिकसद्दा निर्दोष हो कर कुछ पतला तथा fusus, मधुर, 
तथा जिस्म मयकीषी गंध endi दोषे) वह शुक्र गभधारण विषयमे उत्तम जा- 
नना । “केचित्तुतलक्षोद्रनिमंतथा” कोइ आचाय कहता है कि तेल तथा छोटी 
मक्खीके सहतसदृश जो शुक्र है वह गभ धारणके योग्य $ | 


तथाचवाग्भटे । 
शकंशङगरुसिग्धं मधुरंबहुलंबहु ॥ घृतमाक्षिकतेलाभंसद्रभायोते 


बँंगहिंगुशीराचित्रकप्रियंगु सर्मग।मृणालासिद्ध त्वगेलाचोचचूर्णप्रातिवापंघू तंपयये|दिति i 


शुकरशोणितश्ुद्धिश्ारीराध्यायः २। (९१९) 


 अर्थ-जो शुक्र wa, भारी, चिकना, मीठा, बहुत, तथा धृत, सदत ओर तेल- 
कीसी कांतिवाला उत्तम गभके अर्थ होता है । वह qud जे घृत रहता है, इसमें 
जैसे रस रहता है, इसी प्रकार शुक्र, देहमें शुक्रघरा कछाका आश्रय करके सर्वागमं 
व्याप्त होकर स्थित दे । वह मजा, मुष्कस्तनोंमें हृ्षके होनेसें, संघटून करके हृद- 
यमे अविश होनेसें, पिंडीभूत होकर अंगसें अंगमें जाता है तब गभ होता दै 
इस जगे घृतके तेल, सहतके West कहनेका ओरभी प्रयोजन है अथात्‌ जो शुक्र 
घृतके समान होता है उस्सें जो गर्भ रहे वह गौरवण होता है । सहतके वणं शुक्रे 
गभका रंग स्याम अथात्‌ कुछ ललोंही लिये स्याम हाता है ओर तेलके समान जो 
शुक्र होता है sx जो गर्भ रहे वह काले रंगका होता है । ओर मिभितवणेसें 


e 


गभकेभी मिश्रित वणं होते दे। 
आत्तवदोषके सामान्य उपचार । 


विधिमुत्तरषस्त्यन्तं Seaman 
स्रीणांस्नेहादियुक्तानां चतसृष्वात्तेवात्तिषु । 
कुय्योत्कस्कानिपचूंशरापिपथ्यान्याचमनानिच i 


अर्थ-ख्तरियोंके वात, पित, कफ ओर रुधिर इन चार आतंवपीडाओंके दूर 
करनेको सेद, वमन, विरेचनादि, उत्तरबस्तीपयंत उपचार वातादि qu तार- 
तम्यके दश करे । तथा व तादि दोष हरण कर्ता द्रव्योंके कल्क, qued, योनि- 
का प्रक्षालन करना लेप, तथा पिचू कमं करे ( पिचु कहिये dg, कल्क; काटा 
आदि कर कपडा भिजों उस्का फाया धरनेका प्रकार ) यह प्रकार नेत्र, dm 
योनि, मुख इत्यादिक ठिकाने करते हैं, सो आगे लिखेंगें तथा वातादि हारक 
काटा) घृतादि स्नेह करके निरूहबस्ती, अनुवासनबस्ती रयोग करने चाहिये । 
तथा उसी प्रकार सब प्रकारोंमें उत्तरबस्ति प्रयोग करने चाहिये गयी आचाय 
(चतसृषु) इस पदमे चतुथशोणित प्रकृतिभूत जो बस्तगंधी उस्को शोणितात्ति- 
वार्ति मानता है । क्योकि यह बस्तगंधी श्लोगितातिं मात्र साध्य है, कुणपगंधि 
आत्तव साध्य नहीं है, इसीसें वातादि दोषहरण कत्ता द्रव्य संबंधी कल्कादिक यो- 
निदोष प्रकरणोक्त देने चाहिये । ` 


आत्तवदोषमें सामान्यठउपचार । 
ग्रन्थिभूतेपिवेत्पाठां व्यूषणंवृक्षकानिच । दुगेन्धेपूयस 
कारो मजतुल्येतथात्तेवे ॥ पिविद्धद्रधितंकाथं चन्दन 


(९२) बृहन्निधण्टुरत्राकरः | 


_क्राथमेवच । शुक्रदोषहराणाश्व यथास्वमवचारणम्‌ ॥ यो 
गानांशुद्धिकरणं शेषास्वमप्यात्तेवात्तिषु । 
अ्थ-जिस स्त्रीका आसव गांठदार हो गया हो, वह पाठ, सोठ, मिरच, पी- 
पल ओर कूडाकी छाल, इन ओषर्धोका काटा करने पीवे | ओर geni, 
तथा दुर्गधियुक्त, राधके समान) कफ पित्त करके दुष्ट तथा मजाके WESD अ- 
wiq जिदोषतै दूषित, ऐसा आत्तव QUPD सपेद चंदन तथा लाल चंदनका, 
काटा करके पीवे | ( गयी आचाय ) कहता है कि, सपेद चंदन, ओर लाल व॑द. 
नके कहने इस जगह गोरोचन लेना चाहिये, क्योंकि लाल चंदनमें zu दूर 
करनेकी शक्ति नहीं है | इसीसें गोरोचन लेवे, तथा दुर्गेध किये gn, 
ऐसा व्याख्यान करता है । यद्यपि कुणपगन्ध्यादि पांच आरव अखाध्य हैं, त- 
यापि दुगेधनाशनाथ चिकित्सा कही है । ओर जो वातादि संबंधी आत्तव दोष है उ- 
ने पूर्वोक्त शुक्र दरण कत्ता उपचार करने चाहिये। p uu वातज पुष्प दोषपमें, 
भारंगी; देवदार) सिद्धघृतपान | अथवा कभारी, और इन्द्रायणसं सिद्ध ga 
Qi, srqqt मुलहटी, पिठवणका कल्क दूध, घृत) सहत, फूल प्रियंगू ओर तिल- 
कल्कक। योनिमें धारण करे अथवा शर ओर मुद्गपर्णीके किसे भगका 
SuTE* करे | 


पित्तके आत्तव दोषे, कांकोली, क्षीरकांकोली, विदारीकी जडका क्राथ) 
अथवा उत्प (नीलाकमल) ओर पद्माखका काथ अथवा मुलहटीके फूल, कंभारी- 
के फलका काथमें मिश्री डाके पीवे।अथवा सपेद चन्दन का काथ करके उस्मे सहत 
डालके पीवे तो पित्त आर्तव दूर होवे । इत्यादि आयुर्वेद संग्रह ओषध viuis 
सर्वेआत्तवदोषों कीपथ्यकह तेहें । 
SEES EE हितंपांसंचपिच्छलम्‌ । 
अरथ-शाली (चामर) ओर यव ये अन्न, तथा मय, मांस ओर पिच्छल पदाथ 
ये सब आत्तवदोषमें पथ्य हे । 
शुद्धआत्तवकेलक्षण । _ 
शशाप्रप्रतिमंयच्यद्वालाक्षारसोपमम्‌ । 
तदात्तवप्रश्नतातयद्वासानावरजअयेत ॥ 
sci-fi माहिनेकी महिने जो भगद्वारा तीन दिन पर्यत रुधिर निकले हैं, 
उस्को आत्तंव कहते हैं । तहां शुद्ध आत्तवके ठक्षण कहते हैं । जो JE 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय! २। (33) 
के u$ समान SIS E, अथवा राखके रग सदश्च लाल CU. ओर कपडा- 
पर गिरनेंसें दाग न पडे; qup धोनेसे स्वच्छ हों जावे, उस आत्तंवको निर्दोष 
सद्रभेके योग्य जानना । 

रक्तप्रद्रकेलक्षण | 
तदेवातिप्रसंगेन प्रवृत्तमनृतावांपे । 
असग्ददरावजानायादतान्यद्रक्तदशनात्‌ ॥ 
अर्थ-वही आत्तव अति प्रसंग करके निकलने अथात्‌ बिना ऋतुकालके 
बहुत निकलनेसें असुग्दर जानना । wig पूवं कहि आये जो शुद्ध आत्तवके 
लक्षण [ शशास्रप्रतिम ] उत्पादि उनके विना अन्य लक्षण देवे | जे झागदार, 
शीघ्रगामी, खुजली, इत्यादि लक्षण होनेसें अप्ृग्दर जानना | 


अरूग्द्रकेदोषसबधकृततथाव्याधिस्वंभावक्ृतसामान्यलक्ष णकह ते हें 
असृग्दरोभवेत्सवेः साड्मदसवेदनः। 
तस्यातिवृद्धोदोषेल्यं भमोमृच्छोमदस्तरषा t 
दाहःप्रठापःपाण्डुत्वतन्द्रारागाश्ववातजाः । 
अर्थ-सव प्रकारके असूृग्दरोंमें, अंगोंका टूटना, शुल्का होना, ये लक्षण 
होते हैं। और जब इस रोगकी अत्यंत वृद्धि होती है, अथात्‌ आत्तव अत्यन्तख- 
वने दुबलता, सच्छा, श्रम, (मयपान अथवा धतूरेके बीजखानेके समान अव- 
स्था ) प्यास, तथा देहे दाह, NETT ( बक्ताद ) देहका पीलापना, तन्द्रा ओर 
वात के रोग आक्षेपक) इत्यादि उपद्रव होते हैं । 
रक्तप्रदरमेंअवस्थापर त्वउपचार i 
तरुण्याहितसेविन्यास्तदाल्पोपद्रवंभिषक । 
र्तापत्तावधानन यथावत्समुपाचरत्‌ ॥ 
अर्थ-जो wi तरुण ( सोलह वषकी ) हो तथा हितपदार्थका सेवन करे, SUE 
SEQ अल्प उपद्रवयुक्त होनेसे रक्त पित्त संबंधी उपचार करके वैद्य जीते । 
आत्तवकीअभव्र्तिलक्षणविकूति । 
दृ षिरावृत्तमागत्वादात्तेवंनरेयतिष्ियाः। 
अथं-ग्रलम [ दोषैः} के लिखनेसें दोषशब्द करके इस जगे कफ और 
वदी; अथवा वादी) कफ भिरे हुएनका ग्रहण है । पित्तका ग्रहण नहीं है, कारण 


(९४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकर; 


यह है कि, fu dp आत्तवैकी अत्यंत प्रवृत्ति होती है, इसीसें इन वात कफ 
दोषोसें अःत्तवका मागं Su ख्रियोंका आत्तव WE होता हे । अथोत्‌ WI 
क्षय नहीं होता है कितु निकलता हुआ नहीं दीखे । 


चिकित्सा । 
तत्रमत्स्यकुलत्थाम्लतिलमाषासुराहिता |! 
पानमृत्रमुदा थच्च दाधसूक्तश्रभानजनम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस चीका आत्तव अथात्‌ जो cp रजोधम होनेसें बंद हो जावे, उ- 
स्को मछली, कुल्थी, अम्ल ( कांजी ) तिक) उडद्‌ ओर मय पीना हितकारी हो- 
ता है | तथा गोमूच्रका पीना, उदखित्‌ किये आधापानी, और आधाददहीको 


मथ कर करा हुआ मट्ठेका पीना, तथा दही, ओर सूक्त किये चकाका साग ( जो 
पालकके समान होता है ) ये सवेपदाथ भोजन करने चाहिये | 


शागग्रागारतरक्त सलक्षणाचाकात्सतम्‌ ॥ 
तथाप्यत्रावधातव्य वधाननएशरक्तवत्‌ ॥ 
अ्थे-यद्यपि क्षीण रक्तके लक्षण, ओर .चिकित्सा प्रथम दोष धातु मल क्षय 
वृद्धि विज्ञानीयाध्यायमें कहि आये हैं । तथापि इस जगे उस्का ग्रहण करा 
है, इसीसें नष्टरक्तमे जो उपचार ( मत्स्पकुलित्यादिक ) कहे-हैं, सो इस जगे क- 
रने चाहिये | अब प्रकरण प्रयोजनका, उपसंहार कहते $ | “ एवमदुष्टशुक्रः शुद्धा- 
त्तवाच ”? इस प्रकार अदुष्टवीयं पुरुष, ओर शुद्ध आत्तववाली खी होती है । 
ऋतुकालमेंसुपुत्रोत्पादकस्तियों केआचार | 
ऋताग्रथमादवसप्रभातब्रह्मचारणा [द्वास्वप्राअ्ना$इश्वु 
पा तस्तानानुलपनाभ्यड्शनसच्छदन अधावनहसनकथना — 
निलायासान्पारहरत्‌ I 
अथ-छीको रजोदशन होनेसे प्रथम दिनसँ लेकर तीन रात्रि पर्यत ब्रह्मचयमें 
रहना, तथा तीन दिन तक निद्रा) कलर लगाना, रुदन, स्नान, चंदन आदि अनु- 
लेपन, उवटना, नखोंका काटना अथवा कुतरना, बहुत डोलना फिरना, बहुत É- 
सना, बहुतसा बोलना, तथा अति शब्दका सुनना, लेखन, du आदिसें अत्यंत 
हवा करना, इत्यादिक कर्म वर्जित हैं इन्होंका कारण भावप्रकाशे कहते हैं । 
नियम नपालनेके दोष । 


अज्ञानाद्रापमादाद्रा ठोभाद्वादेवतश्ववा । साचेत्कुयात्रिषि 


शुक्रशोणितशुद्विशारीराध्याय; २। (९५ ) 


दानि गभोदोषास्तदाप्ठुयात्‌ ॥ एतस्यारोदनाद्रभमभिवेद्रिकृ 
तलोचनः । नखच्छेदेनकुनखी कुष्ठात्वभ्यङ्गतोभपेत्‌ |! 
अनुलेपात्तथास्राना इःखश्ञीरोऽचनाददक्‌ । स्वापशीलो 
द्वास्वापाञ्चञ्रःस्यात्प्रववनात्‌ । अत्युच्चशब्दश्रवणा 
द्रधिरःखलुजायते ॥ dritter स्यावोहसनतो 
भवत्‌ | प्रखापभूरकथनादुन्पत्तस्तुपारन्रपत्‌ ॥ स्व- 
रतेभूमिखननाद्न्पत्तोवातसेवनात्‌ । 
अर्थ-अज्ञानसें, अथवा प्रमादे, अथवा लोभसें अथवा देववशसें, जो रज- 
स्वा चरी निषिद्ध कमं करे, तो उषसे गभ ( बालक ) को दोष प्राप्त होते हैं । 
इस रजस्वला WA रुदन करनेंसें, खोटे नेत्रवाठा बालक होता है नखोके कतर- 
नेसे, बालक खोटे नखवाला होता Xd तेल फुलेल आदिके लगानेसें बालक कु- 
रोमी होवे चंदन आदिके लगानेसें, तथा स्नान करनेंसें दुःख युक्त आचरण- 
वाला होवे | काजरआदिके लगानेसें, अधा बालक होवे । दिनम सानेंसें, अत्यंत 
निद्रा होवे | बहुत डोलनेसें, चंचल CH । बहुत ऊंचे स्वरके सुननेसें, बालक 
बेहरा होवे | अत्यंत रने, बालकके ताल, दांत, होंठ और जीभ काली हो 
बहुत बोलनेसें, बालक बकवादी होवे । अत्यंत परिश्रमके करनेसें बालक उन्मत्त 
( बावला ) होवे | ger खोदनेसें, जहां तहां गिरपडे ऐसा दीय, और रजस्वला 
eíl अत्यंत पवन खानेसें बालक उन्मत्त होता है । 


प्रथमरजोदरोमेंशुभमासादि। 
आयंरजःशुभंमाषमारगराधेषफाल्गुने । 
ज्येष्ठ आवणयो शुक्ल सद्रारेसत्तनोदिवा ॥ 
अर्थ-माघ, मागशिर, वैशाख, आखिन, फाल्गुन; जठ ओर पामन इन WES 
. तथा शुङ्कपक्ष, श्रेष्ठवार, उत्तम लग्न और दिनम खीका प्रथम रजोदशवती होना 
शुभ कहा है # विशेष फल ज्योतिषके ग्रन्थिं (suu हैं । 


रजोदरोमेंमासफल । 
x चेत्रेस्थात्पथमत्तोतुनारीबंधव्यभागिनी | बैशाखे धनपुश्नाव्या ज्येष्ठेरोगान्वितातथा ॥१॥ 
- -. E Pas ex 9. RE ८१ 
शुचोभरतप्रजाभोक्ता श्रावणेधनधान्यदा | नभस्येदुभगा fI आश्चिनेचत पस्विनी ॥ २ ॥ 
ऊर्जप्यायुष्मतीनारी मागशीषेंबहुप्रजा | पौबेवुपुश्वलीनारी मापेपुत्रसुखान्विता । फाल्युनेश्री- 
मतीसाध्वी कमान्मासफलस्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ | 


(९६) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


ex [end स्वातोसित क्स 
आुतित्रयमृदुक्षिप्रधु वस्वातोसिताम्बरे । ` 
मध्येचमूलादितिभे पित्रमिशरेपरेष्वसत्‌ ॥ 
अथं-श्रवण) धनिष्ठा) शतभिषा, मर गरिर) रेवती) चित्रा, अनुराधा उत्तराफा 
रुगुनी, उत्तराषादा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी और स्वातीनक्षत्र इन नक्ष्रोमें तथा 
सपेद qu पटने हुए, जो छी प्रथम रजोद शंवती हवे, तो शुभ है। ओर मूल, पुनवसु, 
मघा, विशाखा, तथा कत्तिका, इन नक्षत्रोंमें आद्यरजोदश मध्यम है । ओर 
भरणी) ज्येष्ठा, आद्रा, आषा) तीन्दों पूर्वा, इनमें आद्यरजोद्श होना अशुभ 
जानना | ; 


कृष्णपक्षशुकृपक्ष मेरजो दशा नहो नेका फल ॥ 
शुक्लुपक्षेसुशीलास्यात्कृष्णसाकुलटाभवेत्‌ । कृष्णस्यद्शमी यावन्मध्यमंफलमादिशेत्‌॥४॥ 
वारपरत्वेनफलम्‌ d ud 
आदित्येविधवानारी सोमेचेवमृतप्रजा । भौमेचम्रियतेनारी कन्याप्रसविनीबुधे ॥ ५ ॥ 
गुरोपुत्रप्रसविनी शुक्रेकन्यातनुप्रसूः । शनाचपुंश्चलीवंशे प्रथमपुष्पद नात्‌ ॥ ६ ॥ 
लग्नफलम्‌ ॥ 
मेबेसाव्यभिचारास्याद वृषभेपरभोगिनी । मिथुनेधनमोगाल्या ककेटेव्यभिचारिणी ॥ ७ ॥ 
पुत्रात्यासिंददराशोतु कन्यायांश्रीमतीभवेत्‌ । विचक्षणातुलायाञ्च वृश्चिकेतुपतिब्रता ॥ < ii 
दुश्वारिणीधनुःपूर्व अपरेचपातिव्रता । मकरेमानद्वीनाच क्लुभेनिधनबंधुता ॥ ९ ॥ मीनेविलक्ष 
णालमे महसस्थाविवाहवत्‌ ॥ 
कालपरत्वनफलम्‌ ॥ 
प्रातःकालेतुसधना सायद्विसवभोगिनी । मध्याद्वेचभवेद्वेश्या निशीथेविधवाभवेत्त ॥ १० ॥ 
नक्षत्रफलम्‌ ॥ 
सुभगाचवदुःशीला वंध्यापुत्रसमान्िता । धर्मयुक्तात्रतघ्रीच परसंतानमोंदिनी ॥ ११ od 
सुपुत्राचवदुष्पुत्रा पितृवेश्मरतासदा । दीनाप्रज्ञावतीचेव पुत्रात्याचित्रकारणी ॥ १२ ॥ 
साध्वीपतिव्रतानित्यं सुपुत्राकष्टकारिणी | स्वकमेनिरताहंखरा पुत्रपोत्रादिसंयुता ॥ १३ ॥ 
नित्येधनकथासक्ता पुत्रधान्यक्तमचिता । मू्खाथोव्यागुणवती दस्लकक्षादेः क्रमात्फलम्‌ ll 
वस्त्रपरत्वेनफलम t 
_स॒भगाश्वेतवस्त्रास्थाद्‌ हठवस्त्रापतिब्रता । WEZ EE ES HO IEEE EE s सुखान्बिता ॥ 
AN ex e e f क ` क e UT e ec # 
दुभेगाजीणवस््रास्याद्रीगिणीरक्तवासस्ता । नीलॉबरघरानारी विधवापुषिितायदि ॥ मालिनांबर 
तोनारी दरिद्रास्याद्रनस्वला ॥ 
बिन्दुफलम्‌ ॥ | 
वश्ेस्युविषमारक्त बिन्दवः पुत्रमाप्रुयात्‌ । समाश्वेत्कन्यका चोति फलस्यात्यथमात्तेवे ॥ 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २। ( ९७ ) 
निन्द्यरजोदशकहतेहें | 
भद्रानिदरासंकमेदशेरिक्ता संध्याषष्ठद्रादङ्वेधृतेषु । 


e Ae e 


रोगेष्ठम्यां चन्द्रसूय्यो परागे पातेचाधंनोरजोदशेनंसत्‌ ॥ 
अथ-भद्रावि, निद्राम, संक्रांतिमे, अमावस में ४-९-१४-६-१२-८ इन 


तिथियेमि, संध्याम, वैधृति योगमे, रोगकी अवस्थामें चंद्र qua ग्रहणमें, 
n -— -. e ^ e * 6 Lv 
ओर व्यतीपाते, प्रथम रजोदशं snp है। अशुभ रजोदरोकी शांति धर्मज्ञा - 
X ^ 
wm कत्तव्यहै । 
रजस्वलाकेनियम। 


आत्तंवस्तानदिवसादहिसा ब्रह्मचारिणी । 
STATS TSTAATUT प्रर्यदापपातनच ॥ 
कररारार्वेपणवा हवेष्यत्यहमाचरत्‌ । 
अ्थ-रजोदशचं स्नानके दिनसे लेकर तीनदिनपर्यत, dui इस प्रकार 
वत्तेना चाहिये । हिंसा न करे, ब्रह्मचयमें रै, कुशाकी शय्यापर सोवि, ओर तीन 
दिनपर्यत पातिको भी न देखना चाहिये, हाथोंमें, पारमे, अथवा पत्तलमें, 
इविष्य आहार, अर्थात्‌ धृत, शाल्योदनादि, अथवा क्षीर संस्कृतयवान्नादिकका 
भोजन करना चाहिये । 
तथाचवाग्भटे | 
ततःपुष्पेक्षणादेव कल्याणध्यायनीत्यहम।मृजालड्ढभाररहिता 


अन्यच d 
संमार्जन॑काष्ठ ठण भिश्नपोन्‌ हस्तेदधानाकुलटात॒दास्यात्‌ । 
तल्पोपभोगरहासेस्थिताचेत्‌ दृष्टरजोभाग्यवतीतदास्यात्‌ i 
स्थलभेदेनफलम्‌ । 
आमाद्भहिः पराग्रामे वाचेत्स्याब्यभिचारिणी । पतित्रतापातिस्थाने सुशीलाग्रहमध्यमे ॥ 
ग्राममध्येचवाद्धिश्व विधवाचादिगम्बरा । उपरागेचदुःशीला आयुधष्यंजलसान्निधो | धनमध्ये 
तुकन्याया घनधान्यसमृद्धिदा । प्रथमात्तेवेस्थादितिशेषः। 
अन्राशुभफलापवादमाह । 
अशुभ्रमापिसमस्तंचात्तवंप्तंप्रभूतम्‌ सुर्गुरुसितयुक्तेवीक्षतेवाथलमे । तिमिरमिवकठो रज्यो- 
तिरुत्पत्तिकाले क्षयमथस्मुपतिप्राप्रुयादीप्सितानि-कठो रज्योतिःसूर्य: । 
७ 


( ९८ ) बृहत्रिवण्टुरत्राकरः । 


क्षेरेयंयावकंस्तो * 


दर्भसंस्तरशायिनी ॥ क्षेरेयंयावकंस्तोक॑ कोष्ठशोधनक 
पेणम्‌। पर्णेशरावेहस्तेवा थुजीतत्रह्मचारिणी ॥ | 
अ्थ-चखी रजोदशंके होतेही तीन दिनपर्थत शुभाचतवन करनेवाली EH | तथा 
स्नानादि क्रिया, अलंकार ( हार, कुंडल) पायजेव; कोधनी, कंडे, आदि ) 
का धारण करना, अथवा अलंकारशब्द्स फूलोंके गहने आदिका धारण 
करना, चंदन, काजर, सुरमा, (Hed, आदिका लगाना त्याग देवे | कुशा- 
की सेजपे wid, दूधके ओर जवके अथवा qud अथवा vdd सिद्ध करे जवके 
पदार्थ कोठेको ( गर्भाशयको ) शुद्ध करनेवाले ओर तदंगोंके कर्षण करनेवाले 
पदार्थ, थोडे थोडे पत्तर शराव) ( मिट्टीका पात्र ) अथवा हाथमे रख- 
कर, भोजन करे, ओर ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ मेथुनादिक करनाभी तीन दिनपयेत 
त्याग देवे । | 
तदुक्तभरद्राजसंहितायाम्‌ | 
प्रथमेहनिचाण्डाली द्वितीयेत्रह्मघातिनी । 
तृतायरजकाज्ञया MAU ELE a 
पंचमेहनियोग्यास्यादेवेपित्येचकमोणे । 
अर्थ-पुरु्षोको जिस प्रकार रजस्वला श्रीसंग वर्जित है । दो इस प्रकार कि, 
प्रथम दिन चांडाली, qux दिन ब्रह्मघातिनी) तीसरे दिन रजोदशवती eii 
धोवन संज्ञा है, ओर चतुथं दिन शुद्धि होती दे । परंतु देवकाये ओर पित्रीशवरो- 
के कार्य योग्य पांचवें दिन होती E p इसीसे ४ रात्रि स्रीगमन निषेध है । 
इच्छेतांयाहशं परं तद्गपचरितां श्वतो। 
चितयेतांजनपदास्तदाचारपरिच्छदो ॥ 
अर्थ-द्ी पुरुष जेसे पुत्रकी कामना करे; उन्को तद्रूष चरित जनपदोंका 
करना चाहिये । तथा तदाचारपरिच्छद होना चाहिये । अर्थात्‌ जेसे ga या पुत्री ' 
की इच्छा दोय उस इच्छकिं WESD रूप ( वर्ण, प्रमाण, और आङि आदि, ) त- 
धा चरित ( श्रद्धा, श्रुत, सत्य, नम्नता, दान, दया, चतुराई, ओर स्वभावादिक ) 
तथा कुल, देशके अनुसार आचार, ओर परिच्छद्‌ ( मनुष्य, गो, घोडा). धन, 
धान्य; वच; भूषण, रत्न) गृह, बाग, वीणा, पणव, गान, शय्या, आदि ) का ध्यान 
दे। | १ | dm 
तदक्तङ़दत्सं हितायाम्‌ i 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्यायः २। (९९ ) 


चिंत्तेनभावयतिदूरगता5पियंत्रीगर्भविभत्तिसद शं पुरुषस्यतस्य। 
अ्थ-मेथुनके समय दूरस्थितभी स्त्री, चित्तसें जिस पुरुषका ध्यान करे उसी- 
के सहश गर्भधारण कर्ती है। उसी प्रकार चरकमें लिखा है “ गर्भोपपत्तौतुमनः 
ferar यं जंतु व्रजेत्तत्सहशंग्सूते 2 । 
ततःशुद्धस्नातांधोतवाससमलंकृतां 
कृतमड्रलस्वस्तिवाचनंभतारदरशेयेत्‌ । 

—  अथे-तीन दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ शुद्ध कहियेसंचित ( इकट्ठा ) हुआ पु- 
राना रुधिर, seb निकल जानेंसें प्राप्त हुआ है नवीन आत्तव femp इसीसें 
et शुद्ध कहाती हैं, जेसे लिखा है “ नवेऋतोचसंजाते विगतेजीणेशोणिते | नारी 

 भवतिषंडुद्धा पुमांंज्यतेतदा ॥ ` अर्थात्‌ नवीन आर्तव प्राप्त होने से ओर जी- 
णे संचित रुधिरके निकल जानते घरी शुद्ध होती है, उस समय geqd संयोग 
करने योग्य होती है । ऐसी शुद्ध खरी चतुथ दिवस, wn करके ugs gu quie 
पहन, हरिद्रा, रोरी, केशर, सिंदूर, आदि तथा सर्व भषणोंको ओर पुष्पादिनसें 
शगार करके तथा मंगल कराया है ( गीतवाद्यादिक ) जिस्ने ओर स्वस्तिवाचन 
fera ऐसे भत्ताको वैय उस ख्त्रीको प्रथम दिखावे | अर्थात्‌ स्नान करके प्रथम e- 
को पतीकाही दर्शन कराना चाहिये । 


प्रमाण। 


पूर्वपश्येहतुस्ताता याहशनरमड्नना । 
तादशंननयेत्पुत्र॑ भतोरंदशेयेत्ततः॥ 
अर्थ-ऋतुस्नान करके खी प्रथम जेसे पुरुषको देखे वेसेही पुत्रको प्रगट कर- 
ती ह । इसीसें प्रथम भत्ताकोही देखे, इस जगे भावमिश्र इस छोकके अंतका 
चरण ( ततः पश्येत्पियंपातिं प्सा लिखकर अथ करते हैं कि, प्रथम भर्त्ताको दे- 
खे यदि भत्तों समीप न होय तो प्रिय कहिये पुत्रादिक उन्कोभी प्रथम देखे, इस 
जगे WU कहनेसें चरकोक्त पुष्पस्नानभी कराना चाहिये | 
| यथा | 
एताभिश्वेवोषधीभिःपुष्येपुष्येस्नानंसदाचसमालभेत। 


अर्थ-इन पूर्वोक्त ओषधियोंसें, पुष्यनक्षत्रमे रजोदग्रीवतीको सदेव स्ञान कर- 
ना चाहिये । 


( १०० ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः | 
तच्चोक्तंतराहमिहिरेण । 
नदिनत्रयंनिषेंवेत्स्नानपाल्यानुलेपनंचम्री ॥ स्नायाचतुथेदि 


के ye Mes 


वसंशाम्रोक्तनापदशन ॥ 3 !| पुष्पस्चानाषधयायःकाथता 
स्ताभरम्बामश्राभ॥| स्रायात्तथात्रमनन्‍्त्रसएवयस्तत्रानादृएःर 


अथे-रजस्वला खरी ३ दिनपयत स्नान न करे | फूलमाला पहनना ओर चं॑- 
दनआदिका लगाना त्याग देवे। चौथे दिन शास््रोक्त विषधिसें स्नान करे | पुष्प- 
स्नानके प्रकरणमें जो ओषधी कदी हैं । उनको जलमें मिलायके स्नान करे ओर 
पुष्पस्नानमें जो मंत्र कहा है, वहीं मंत्र यहांभी पठना चाहिये | 


उक्तओषधियोंको कहतेहें | 
ज्योतिष्मतीतरायमाणामभयामपराजिताम्‌ | जीवांविशे 
श्वरीपाठां समड्भांविजयांतथा ॥ ३ ॥ सहांचसहदेवीच 
पूणकाशांशतावरीम।अरिशकां शिवांभद्ठां तेषुकुम्भेषुविन्य 
सेत्‌ ॥ २॥ ब्राह्मैक्षिमामजांचेव सवेवीनानिकाञ्चनीम्‌ ॥ 


ha 


मंगठानियथालाभं सवोपधिरसांस्तथा ॥ ३ ॥ रत्नानि 
muria बिर्वंचसविकंकतम्‌। प्ररास्तनाम्न्यशथोषध्यो 
हिरण्यमङ्खानिच ॥ ४ ॥ 


अथे-मालकांगनी, चायमाण) हरड, अपराजिता, ( शमी ) जीवंती, विश्वेश्वरी; 
पाठ, मजीठ, विजया, मुद्गप्णी, सहदेइ, पूणकोशा, शतावर, नीम, आभरे ओर 
शेतदूवौ, इन्को स्थापित कुंभोमें ( घडो ) में डाले, ब्राह्मी, पेमा, अजा, सर्वीषधि, 
हलदी ओर मगलकत्ता जो जो औषधि मे वो डाले | रत्न ( हीरा, vano 
आदि ) डाले, ( चंदन, केशर, कपूर, खस, आदि ) सवे सुगंधित वस्तु डाले | 
बेल, विकंकत qu फल, तथा जिन्के सुंदर नाम ( जेंसें जया, पुत्न॒जीवा, अमृत- 
वह्ली, gar आदि ) ओषधि ओर सुवणं, ( गोरोचन; सरसों, दू, आदि ) 
मे. उ वस्तु ये सब उन «sui डाले । जिनको पुष्पत्नानकी विशेष विधि दे- 
खनी हो वे, बृहत्संहिताकी ४८ वीं अध्यायमें देख लेवे चरकमुनिने जो ओषध 
कही € वो यह है, ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतावर, सपेददूब, हरी दुब, पाटल; आमरे, नाग- 
बला, वाद्यपुष्पी) ( केशर ३ भाग, उशीर १ भाग चंदन १ भांग ) ओर विश्वक्से 
नकांता इत्यादि । 


गुक्तशोणितद्युद्धेशारीराध्यायः २। ( १०१ ) 


साचेदेवपाश्चासीत । वृहन्तमवदात॑ हय्येक्षमोजास्विनंशु 
चिसत्वसंपन्नंपुत्रमिच्छेयमिति । शुद्धस्तानाट्भृत्यस्पेनि 
न्यमवदातयवानांमधुस पिभ्यांसंस ज्य श्वेतायागोसवत्सा 
याःपयसालोब्बराजतेकांस्येवापात्रेकालेकालेसप्ताइसततंग्र 
यच्छेत्‌ । पानायप्रातश्वशालियवात्राविकारान्‌ दधिमधुस 
पिभिःपयोभिवासंसज्यभु जीत । 
अ्थ-यदि wi ऐसी इच्छा करे कि, मरे Gg Sip उज्ज्वल सिदके समान ते- 
जस्वी, पवित्र ओर सत्वसंपन्न ऐसा पत्र होवे | ते शुद्ध साने लेकर नित्य इस्को 
शुद्ध जवोंको सहत घृतमें मिलाय बछडावाली श्वेत गोके qum मिजोय, चांदी 
अथवा काके पात्रमें समयसमयमें सात दिन प्रातःकाल पीनेको देवे | तथा 
चावल, जो, के पदार्थोको दरी, सदत ओर घृतके साथ अथवा दूधके साथ 
भाजन कर | 


तथासायमवदातशरणझयनासनयानवसनभूषणाचस्यात्‌ । 
गश्वत्श्वेतंमहान्तमृषभमाजानेयंहारिचन्दनाडितपइयेत्‌ । 
सोम्याभिमेनो5नुकूछाभिरुपासीतसोम्याकृतिवच नो पचार 


Le मु २ 


चष्टाश्वश्नी पुरुषानेतरानापेचोन्द्रयाथानवदातानपश्येत्‌ । 
सहचस्यश्वनांप्रियहिताभ्यांसततमुपचरेयुः । तथाभत्तोनच 
मिश्रीभावमापश्रेयातामित्यनेनविधिनासप्तरात्रस्थित्वाएमे 
5हन्याउत्यसशिरस्काभत्रोसहाहतानिवद्धाण्याच्छादयेत्‌ 
अवदातानअवदातश्चघ्नोभूषणानि बिभृयात्‌ ॥ 


अथ-उी प्रकार सायंकालमे स्वच्छ शैय्यापर सोना, शुभ आसन पर बैठना, 
तथा सुंदर सवारी, qur भषण, आदिका आश्रय लेना चादिये । ओर सायंकाल 
तथा प्रातःकाट निरंतर चैतवण ओर महान्‌ बेलका तथा कंकुमागर चंदनसें पू- 
नित उत्तम घोडेका दशन करे | सौम्य ओर मनके अनुकूल uri खी इस्कै समीप 
रहा करं | तथा सुदर ह स्वरूप, वचन, उपचार, ओर चेष्टा) जिनकी UH स्त्री पुरुष 
तथा अन्य ( पशुपक्षी आदि ) इन्द्रियोंके अथं ( शब्द, स्प, रूप, रस, गंध) ) 
आदि उज्ज्वल पदार्थाको देखे । तथा इसकी सहेली प्यार ओर दिते निरंतर इस्का 
उपचार करं । तथा ईस्के पतिको इस्तं मिलाप न होने देवे) इस प्रकार सात रात्रि- 


( १०२) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


पर्यत रह कर आठवें दिन सशिरस्कं स्नान करके पतिके साथ उज्ज्वल TU भषण' 
फूलोंके हार, आदिको धारण करे। 


ततोविधानंपुत्रीयं उपाध्यायःसमाचरेत्‌ ॥ ` 


अथं-ऋतु कालके अनन्तर, मड्गलपूर्वक आगे. जो विधि कहते हैं उस्को करे । 
जैसे कि, अथवंण वेदका जानने वाला उपाध्याय ( पुरोहित ) पुत्रके निमित्त विधि- 
पूवक इष्टी करे, विधिपूवक कहनेका यह प्रयोजन है कि, जिस प्रकार वेदमें लिखा 
है उसी प्रकार करे न्यूनाधिक न करे । सो आगे लिखते हैं । यह प्रकरण चरककी 
€ वीं अध्यायमें लिखा है । 

अथ पुत्रेष्टिविधिः ॥ 

तत्राचार्योब्राह्मणप्रयुक्तो5नु पह तवख्रसंवीतश्राषभेचम ण्युपावैष्टो रा जन्य प्रयुक्तो वयाप्रे 
आनङुदेववर्यपयुक्तोरौरवेबास्तयेवाचतुरखस्थाडठंगोमयोद काभ्यामु पलिप्योछ्िख्य 
` दर्मरास्तीय्य | वेणुयूपंदक्षिणेनत्रह्माणंव्यवस्थाप्यशुक्रकुसुमगन्धबलिभिरभ्यच्याम्रिप्र 
णीय संस्कृत्य पालाशीमिः समिद्विरप्रिमुपसमाधाय मंत्रोदकपूर्णपात्रमग्नेरग्रेस्थापयि 
ता पुत्रजन्माशंस्याज्यं जुहययान्महाव्याहतिभियोंषिच्रपुत्रार्थि नीसहभत्रापश्रिम dubie 
त्विजोदक्षिणतः समुपविशेत्‌ । ततोस्यात्राह्मणः प्रजापतिमुद्दिय यथामिलषितसम्पा 
दनाय मनसायोनोकाम्यामिष्टिनिवंपेत्‌ ^ अनयोरविष्णुयोनिकल्पयतु खष्टारूपाणिषिं 
काविति ” ततश्चाज्येनस्थाढीपाकमनिवाप्यनिजुहुयात्‌ । यथाम्नायंचोपमन्त्रितमुद 
कपाज्रमस्मेदद्यात्‌ । सर्वानुदकाथानकुरुष्वेति । ततः समापेकमणिपूर्वदक्षिणं पादम 
भिरितंतीरदक्षिणमभियुपक्रमेत | ततः परिक्रम्यब्राह्मणानस्वास्तिवाचायेत्वासहभत्रो 
आज्यशेषंप्राश्नीयात्‌ । पूतैपुमान्जघन्यं खीनचोच्छिष्टमवशेषयेत्‌ इतिपृत्रीयविधानम्‌ । 

अथं-तहां आचा रजोदशेन से १६ दिन रात्रि ऋतुसंबंधी होते हैं pu 
चार रात्रिको त्याग कर शुभ दिन, घडी) grs नक्षत्र, ओर शुभ वारमें पुत्रेष्ट 
करावे । पुत्रेष्ठी कत्ता, प्रातःकाल स्नानादि कर्म करके तथा qe नवीन उदक- 
से सान कर मंगलीक qup भूषणोंकों धारण कर स्वस्तिवाचन अभ्युदयिकं कर्म 
करके, फिर संकल्प करावे “ श्रीपरमेश्वर प्रीस्यथं पुत्रेष्टिचकरिष्ये !? deb ब्राह्मणके 
योग्य नवीन वचसे आच्छादित Qe चर्मका आसन, राजाके योग्य व्याप्र अथ- 
वा बेलके चर्मका आसन, वेश्यको रुरु बकराके चमंका आसन हे, उस्पे स्थिति 
हो चोकोन वेदीको ङीप कुशासें रेखा कर scq कुशा बिछावे | पीछे पीले वासका 
स्तंबको खडा करे, ओर वेदीके दक्षिणमें ब्रह्माको स्थापित करे | सपेद फूल, चंद- 
न, बलिदान आदिसें पूजन सरे । पीछे वेदीकै पंचभूसंस्कार करके, अग्नि स्थापन 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्यायः २। ६१०३) 


करे | ठाककी समिधां अग्रिको प्रज्वलित करे, मंत्रित जलके पूर्णपात्रको अग्निके 
आगे स्थापन करे, तदनंतर पुत्रजन्मके लिये प्रशंसनीय अन्य ( धृत) को (ओं 
भथुंवःस्वः ) इत्यादि महा व्याहतियोंसे हवन करे, उसी प्रकार e प्रकी 
इच्छासे पतिके साथ eum पश्चिममें बेठ, ओर ऋत्विज rn «irit बैठे, 
पीछे उस स्त्रीको ब्राह्मण प्रजापतिके ses वांछित कामनाके अथं मन करके 
ded काम्यइृष्टीको इन मंसं हवन करावे “अनयोर्विष्णुर्योनिकलपयतु त्वष्टारूपा- 
णिपिंशतु, आसितुपरजापतिधातागभंदधातुतेस्वाहा ॥ ओंगभेधेदिषिनीवािगरमषै- 
दि्रस्वति॥ गभेतेअश्विनोदेवावाधत्ता पुष्कर erre qme? तदनंतर चर और घृत मि- 
लायके ब्रह्मा) विष्णु, के नामसें प्रधानाज्यहोम करे । इस प्रकार सात सात आ- 
इती देवे । पीछे सब ब्राह्मण पूर्वोक्त पूणेपाजका जल लेके दोनों छी पुरुषोंका “अ- 
पनः शोशुचेति ” इन मंत्रों मूधोभिषेक करे। पीछे अग्निका और सूर्यका उपस्थान 
करना चाहिये, तदनंतर अपने कुलरीत्यनुसार उदकपात्र fg पुरुष्रको देवे। 
[५.4 Pa fes €? ^^. "Ter 
४ सवानुदकाथानकुरुष्वेति ” इस प्रकार कर्मकी समाप्तिमें प्रथम दक्षिण पेरको 
धरती हुईं तीव्र ज्वालावाली अग्निकी परिक्रमा करे, पीछे ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन 
पदाय ब्राह्मणोंको भोजनदक्षिणासें प्रसन्न कर, आशीर्वाद S3 | तदनंतर आन्य 
ओर चरुशेषकों पतिके साथ प्रथम पुरुष ओर पीछे खरी भोजन करे । उच्छिष्ट 
बाकी न छोडनी चाहिये | इस प्रकार qup त्रिवणंकों करनी चाहिये । 
| * en १ - 
नपस्कारपरायास्तु अद्रायामत्रवानतम्‌ । 
e € 9 ऊ e 
अवध्यएवसयागः स्यादपत्यचकापतः ॥ 
अथं-चुद्रकी eter नमस्कार है प्रधान जिस्म ऐसी पूर्वोक्त पुत्रष्टी मंत्ररहित 
करानीं चाहिये | अथात्‌ SIXD श्लीको पुराण आदिके मंसे अथवा “ब्रह्मणेनमः") 
“विष्णवेनम्र:”” इत्यादि नाममतरोतिं इष्टी करानी चाहिये, इस ग्रकारकी इष्टी करके 
संयोग करे तो संयोग सफल हो ओर जेसे पुज कन्याकी इच्छा करे उसी प्रकारकी 
संतान होवे I 
es e 9, * क * * 
यातुख्नीश्यामंलोहिताक्षंव्यूटीरस्केमहाबाहुंपुत्रमाशासीत | 
L1 ; कर, 9 * e. es वृन 
यमकृ TT Sb S ESTSTSES ृदन्ततजास्वनमात्म न्त्‌ 
me ^ o S il. व ४७ 
मेषएवानयोरपिहोमविधिः । किं तुपरिषरैवणेवन्यैःस्यात्‌ । 
अथं-जो स्री श्यामवर्ण लालनेत्र, विस्तीणं होती, और लंबी gr 


वाले पुत्रकी इच्छा करे, तथा sir eft छृष्णवणं रूपमें काछे और नम्र केश, श्वेत 
नेत्र, शेत दांत, तेजस्वी, ओर आत्मवेत्ता ऐसें पुत्रकी कामना करे इन दोनोंको 


( १०४ ) बुहत्रिषण्टुरत्राकरः | 


qiie होम करना चाहिये, किंतु परिबर्दवर्ण ( ग्रह सामग्री ) वर्जित कर्तव्य है 
और पुत्रवणानुङप आशीवाद लेने चाहिये । 
कमोन्तेचक्रमंद्येतमारभेचविचक्षणः। 
अ्थ-इस प्रकार पुत्रश कमंके अनंतर, आगे जो विधि कहते हैं उस्को बुद्धि- 
वान्‌ पुरुष करे । 
गभांधानमेनियम। 


ततोपराहेपुमान्मासंत्रह्मचारीसर्पिः 
सिग्ध'सर्पि क्षीर भ्यांशाल्योदनंभ्ुक्ता 
अर्थ-तदनंतर १ महिने पर्यत ब्रह्मचयत्रत धारण करनेवाला पुरुष, uni- 
कारको शरीरमें qa मदन करके सुगंधित spud स्नान कर घृत ओर quu स्निग्ध 
सादी चावलॉंका भात भोजन करके e qui जवे । 
गर्भाधानमेंस्रीकेनियम । _ 


e (s 6S es. * "C 
मासंत्रह्मचारिणीतेलप्िग्धांतेलमाषोत्तराहा 
es क. e^. 
रानारीमुपेयाद्रात्रोसामभिर्नि थास्य 
अर्थ-एक महिने पर्यत ब्रह्मचयंत्रत करनेवाली स्त्री, सुगंधित qe मालिस 
कर स्नान करे पीछे तिलके पदार्थ ओर उरदके पदार्थ प्रधान ऐसा भोजन करा 
जिसने ऐसी खीके समीप nup पुरुष प्राप्त होकर, Dra, वचर्नेपिं उसको प्रसन्न 
कर, गमन करे | [ मासंब्रह्मचारिणी ] इस्के कहने यह प्रयोजन है कि-९ महिने- 
तक मनकरकेभी पुरुषकी इच्छा न करे | 
तथाचवाग्भटे | 


शुद्धश॒ुकात्तेव॑स्वस्थं संरक्तेमिथुनोंमेथः । 
स्ेहेंःपुसवनभस्रग्धं शुद्धशारुतवास्तकम्‌ | 
अर्थ-शुद्ध शुक्रात्तवके लक्षण कहकर अब गर्भसंभवके पूर्व कत्तंव्यकमको 
कहते है । शुद्ध है शुक्र ओर आत्तंव जिन्होंके, ओर किंचिन्मात्रभी रोग जिनके 
देहमें होवे नहीं, तथा परस्पर अनुरागयुक्त अथात्‌ अन्यान्य दशनमात्रसहां काम- 
बार्णो करके विद्ध हृदय जिन्होंका ऐसे खी पुरूष पुंसवन कत्ता ( wem क- 
ल्याणधृत ओर भरसारणी घृत आदि ) wu देहको (usu करे, तथा वमन- 
विरेबनद्रारा देह शुद्ध करे, ओर अभ्यास करके बस्तीका अनुष्ठान करना बादिये । _ 


शुक्रशोणितञ्याद्धेश्चारीराध्यायः २। ( १०५ ) 


इस जगे ८ संरक्त ) कहनेका यह प्रयोजन है कि, प्रीतवाई। खीका सेवन करे. 
प्रीतरहित खीके सेवनसे अनेक दुःख ओर मरणआदिका भय होता है । जैसें 
लिखा है । 
रा्रेणवेणीविनिगरहितेन विदूरथंस्वांमदिषीनवान । 
विषप्रादग्धनचनू पुरण दवावरक्ताकेठकाशराजम्‌ ॥ 
एवंविरक्ताननयंतिदोषानप्राणच्छिदोऽन्यैरनुकीतिते किम्‌ । 
रक्ताविरक्ताःपुरूषरतोऽथात्परीक्षितव्याप्रमदाःप्रयतात्‌ ॥ 
अ्थ-विदूरथ महाराजकी राणी) विदूरथ महाराजको बालोंमें छिपे हुए शख 
( छरी ) से मारती हुईं | उसी प्रकार काशीनरेशकों उन्की राणी विषलिप्त टूर 
( पायजेम ) से वध करती हुईं | इस प्रकार विरक्त खी प्राणनाशक दोषोको प्रगट 
करती है । और बहुत कहना क्या है ! पुरुषको चाहिये कि अनुरक्त 1२ विरक्त 
चीकी परीक्षा करके पश्चात्‌ संभोग करना उचित है | 


पृथक्पृथऋकूठपचारकहतेहें । 
नरंविशेषा त्क्षीरान्यम qued: । 
अथे-इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुषोंकी तुल्य कत्तेव्यताः कह कर, अब इन दोनों- 
का पथकृप्रथकू उपचार कहते हैं । जेसें कि पुरुषकों विशेष करके मधुरप्राय मधुर 
प्रभाववाली जीवनीयादे ओषधोंसे संस्कार करे ईए दूध घृतोंका सेवन करना 
चाहिये [ विशेषेण इस पदके कहनेसें यह प्रयोजन है कि संस्कृत दूध घृत- 
का पुरुषकोदी सेवन करना चाहिये GERI इनका सेवन नहीं करना चाहिये | 
[कोरक क es. SN 
नारीतेखेनमषिश्च पित्तलेःसमु पाचरेत्‌ | 
अथ-दी तैर ओर माष (उरद) के पदार्था का तथा पित्तर पदार्थोका सेवन 
करे । पित्तल पदार्थ रुधिरकी वृद्धिक देतु सेवन कतंव्यहै, अब इस जगे यहभी 
जानना उचित है कि खत्री पुरुषका संयोग कितनी अवस्थाने होना उचित है यह 
सुश्चुतकीं दशवीं अध्यायमें लिखा है परंतु हमारी समझ में इसी जगे लिखना 
अच्छा है सो लिखते हैं ! 


अथास्मेपञ्चविशतिवषांयद्राद शवषापत्रीमावरेत्‌ । 


अर्थ-विद्यासंपन्न पञ्चीषत quai अवस्था होने पर पुरुषको बारह qui 
अवस्था वाली पत्नी होनी उचित है । परंतु वाग्भट इस से विपरीत कहते हैं । 


(१०६) ` बृहत्रिषण्टुरत्राकरः । 

पू्णेपोडशवषोश्री परणेविशेनसंगता । झुद्धेगर्भाशयेमार्गे र 

क्तेशुद्धेऽविरडदि ॥ वीयेवंतंसुतंसूते ततोन्यूनाग्दयोःपुनः । 

राग्यट्पायुरघन्यावा गभामवातनकव्वा ॥ 

अर्थ-पूणं १६ वर्षकी Wl, २० वर्षकी अवस्थावाछे पुरुषंके साथ संग 
करनेसे, शुद्ध गर्भाशय और गर्भाशयका मार्ग तथा साधिर, वीयं, पवन ओर हृदय- 
के शुद्ध Cu खी सामर्थ्यवान्‌ पुत्रको प्रगट करे, [ परंतु वाग्मटकृत सग्रहं 
वाग्भटही लिखते हैं कि, १६ व्षकी स्त्री २५ वर्ष वाले पुरुषके साथ पुत्र हनिके 
निमित्त संग करे ] red न्यून अवस्था वाले अर्थात्‌ १० वर्ष ओर १८ वष केसरी 
पुरुषके संयोग होनेसे रोगी, अल्पायु, ओर दुष्ट बालक होता है अथवा एसी 
अवस्था वाले पुरषों के संग से गर्भ नहीं भी होता है । 


KR Ne 


अल्पावस्थामसंगकरनेकेजवगुणसुश्चुत्मभीटिखेर । 
- e LU es त्‌ A 
उनपाडशततायामसाप्तपचावज्मतः | यदापत्तउमाबगभ 
काक्षस्थ'सावपद्यते॥ जातावानाचरजाव जावहाइपदान्द्पः | 
तस्मादत्यन्तवाखायां गभोधाननकारयेत्‌ ॥ 
अथं-जिसच्रीकी ९६ वर्षं की अवस्था न हुईं हो, उस्म २५ वषं की अव- 
vant न्यूनवाला पुरुष गर्भस्थापन करे तो, वो गभं कूसमेंही नष्ट हो जावे; 
TH जीके उत्पन्नमी SH तो बहुत जीवे नहीं, ओर जीवे तो दुबेखडनद्री- 
वाला होवे | इसी कारण अत्यंत बाल्य अवस्थावाली x पुरुषको गर्भाधान 
करना न चाहिये । सुश्रुतमें जो किसीने बारह वर्षकी अवस्थावाली uu 
गर्भाधान करना लिखा है सो सर्वथा अघस्य है क्यों कि वाग्भट ओर मनु महाराज- 
सँ विरुद्ध हे हमको ऐसा निश्चय होता है कि यह पाठ किसी आधुनिक पोप महा 
त्माका कल्पित है । 
तथाभमाणान्तर । 

चतस्रोवस्था शरीरस्यवृदधियवनंसंपूणेताकि्चित्परिहारिणि 

शेति । आशोडषादबृद्धिः। आपज्ावेंशतेयोबनम्‌ । आचत्वा 

रिरातःसम्पणता । ततःकिश्वित्परिहारिणिश्रेति ॥ 

अर्थ-इस शरीरकी चार अवस्था हैं, १ वृद्धि योवन ३ der ओर ४ 
क्ाेत्पाशहारणे । जन्मसे ठे १६ वर्षतक ब्ाद्धे अवस्था कहाती है । अर्थात्‌ 
सोलह वर्षतक अवस्था बढती है, ओर २५ सें ले ४० वर्षपर्यत संपूणेता अवस्था 


कञ्युरोणितद्युद्धिञ्चारीराध्यायः २। ( 199) 


कहाती है । तिस्के उपरांत अर्थात्‌ ४० वषं सें उपरांत पारदारिणे अथात्‌ कुछ कुछ 
अवस्था घटने लगती है, इसीसें लिखा हे । 
पञ्चविशेततोवषं पुमान्नारीतुषोडशे । 
समत्वागतवीययोतो जानीयात्कुशलोमिषक्‌॥ 
अथ-पुरुष २५ वर्षका हो, ओर घ्री १६ वर्षकी हो, इस प्रकार समान अव- 
स्थावाङे स्त्री पुरुषोंके ( प्राप्त हुआ ) वीयं कुशल वैद्य जाने । 
तथाचमल॒ः | 
जीणिवैषोण्युदक्षित कुमायेतुमतीसती । 
ऊध्वन्तुकालादेतस्मा द्विन्देतसद शं पतिम्‌ ॥ 
अर्थ-रजोदशंवती कुमारी जिस दिनसें रजोदश होवे; उस्से तीन वर्ष पर्य्यत 


नियम से स्थित रहे, इस कालके उपरांत अर्थात्‌ ३ qud उपरांत सदश पतिको 
*. io: 
प्राप्त होवे यह मनुका वाक्य d 


गमनयोग्यपुरूष । 
सातश्वन्दनाञ्पाङ्गः सुगन्धसुमनोवितः । भुक्त पुष्पः सवस 
नः सुबेषसमकृत ` ॥ ताम्बूलवदनस्तस्यामनुरक्तोडषि 
कस्मरः।पुत्राथीपुरुषोनारी सुपेयाच्छयनेश्चुमे ॥ 


अथं-स्नान करके चन्दन लगाय, अतरआदि सुगंधित पदार्थोसें wer 
धित कर, भोजन करके, पुष्पोंकी मालाआदे धारण करे हुए, उज्ज्वल quid 
धारण करनेवाला तथा दिव्य भ्रषण धारण कर ताम्बूल ( dier) मुखमें जिस्के, 
ओर अपनी प्रिया खीमें चित्त जिस्का ओर अत्यंत कामोद्दीपित पुरुष पुत्रकी 
इच्छा करके दिव्य सेजपर wm WI जावे इक्ष जगे [ भोजनशब्द करके 
वीयपुष्ठट कत्त जो वाजीकरणाधिकारमें रस, पाक, चण; ओर गोरी, आदि 
लिखीं हैं सो जानना ] क्योंकि पेट भरे पुरुषकों मेथुन करना वर्जित है ओर [ अ- 
नुरक्तोधिकस्मरः । पुत्राथीपुरुष: ] ये तीन पदोंके धरनेका यह प्रयोजन है कि, 
जिस सीमे चित्त न न हो, तथा कामोद्दीपन जब तक स्वतः न होवे तावर्कालपय्ये- 
त श्ीगमन नकरे। इस प्रकार गमन करनेसें आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती, ओर 
इस्मेंभी पुत्रकी इच्छा करके गमन करना चाहिये व्यथं वीर्थको न खचे करे | 


मेथुनकरनेमेंवज्येपुरुष । 


( १०८ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः | 


अत्यशितोऽधृति दरान्‌ सव्यथाद्गःपिपापितः। बालो 
वृद्ध्‌।[ऽन्यवगात्तस्त्यजद्रागाचर्मथुनम्‌ ll | 
अर्थ-अत्यंत भोजन करा हुआ, धेय्यंरहित) बुभुक्षित (oper) पीडावाला, 
प्यासा, बालक, बूढा, अन्य वेग ( मल मूजादि ) d पीडित, ओर रोगी रे मनु- 
व्यको मेथुन करना वर्जित है । १६ वषेके भीतर अवस्थावाङा बाहक ओर ५० 
वषके उपरांत वृद्ध कहाता है । 
योग्यस्त्री कहते हैं। 
पुरुषस्यगुणेयुक्ता विहितान्युनभोजना । 
नारीऋतुमतीपुंसा सद्भच्छेत्तुसुतार्थिनी ॥ 
अथ-पुरुषके गुणों करके युक्त) ( अर्थात्‌ स्नान कर, चंदन, सुगंध, पुष्प, सुं- 
दर वख, आभूषण आदिको धारण करनेवाली, बीडीको चावती हुईं, थोडा भोज- 
न करनेवाली ) ऋतुवंती पुरुषको चाहनवाली, कामपीडित स्री पुत्रकी इच्छा 
करके पुरुषके पास जावे । 
अयोग्यस्त्री i 
रजस्वलाव्याधिमती विशेषाद्योनिरोगिणी । वयोधिका 
चनिष्कामा मलिनागभिणीतथा ॥ एतासांगमनात्पुंसां 
वृगुण्यानभवान्ताह । 
अर्थ-रजस्वला, रोगवाली, ओर विशेष करके योनिरोगवाली, पुरुषकी अव- 
van अधिक उमरवालीं, काम रहित, मलठीन, ओर गर्भवती, ऐसी fonat d 
संग करने से पुरुषों को अवश्य दोष प्राप्त होते E | रोगवालोंके कहनेसे funi- 
के प्रदरादि रोग जानने, ओर योनिरोगके कहनेसे गरमी आदि रोग जानने | इस 
कहनेका यह प्रयोजन है कि, प्रदरादिरोगवालीके संग करनेसे जसा बिगाड 
नहीं हे जैसा गरमीवाली स्ीके, संग करनेसे तत्काल दुःख होता है इसीते [ वि- 
शेष ] शब्द कहा हे E | 
द्रादृशाद्रत्सराद्ष्वेमापञ्चात्समाच्चियाः | 
मासिमासिभगद्धारा प्रकृत्येबात्तवंस्रवेव्‌ ॥ 


अथे-बारह वर्षसे WX पचास वषकी अवस्थापयत, महिनेकी महिने योनिद्वारा 
- FS ७0 क a3 ^ सींको = © - . 
स्वतः स्वभावे fra रुधिर निकला करे, उसीको आसव और रजोदशे करत हैं 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्यायः २ । ( १०९ ) 


आत्तेवस्रावदिवसाहतुःषोडशरात्रयः । 
गर्भग्रहणयोग्यस्तु सएवसमयःस्मृतः di 
अर्थ-रुधिरख्नाववाले दिनसे लेकर सोलह pU ऋतु रहे है। यही समय ` 
गर्भ aes योग्य कहा है। यह समय चतुवंणवाली सव ख्त्रियोंके समतहे । परन्तु 


अथांतरमें विशेष लिखा है। 
तद्यथा । 


स्लानदिवसादूध्वैद्रादशरात्रावधित्राह्मण्याः । दशरा 
नावाधक्षाजयायाः | अश्रनावाधवरयाया: Te TT 
वधिशद्रायाः। गभेधारणेशक्तिः। 
अथे-जैसे कि स्लानके दिनसे लेकर १२ रात्रिपर्यत ब्राह्मणकीं खीको, ओर 
१० रात्रिपयत क्षत्रीकी xen ओर < रात्रिपर्यत वेश्यकी ख्रीको, तथा & 
रातज्रिपयत शूट्रकी ख्रीको गभधारणकी शाक्ति रहती हे; परन्तु यह वाक्य किसी 
पोपका कल्पना करा हुआ है इससे मंतव्य नहीं है। 
गर्भांधानमेंनिषिद्ध ओर बिदितकाल। 
आयुश््षयभयाद्धतो प्रथमेदिवसेद्रियम्‌ | द्वितीयेपिदिनेर 
त्ये त्यनेहतुमतीतथा ॥ तज्रयश्वाहितोगर्भो जायमानो 
नजीवति । आहितोयस्तृतीयेषन्हि स्वल्पायुविकलाड्रकः 
अतशञतुर्थाषष्टीस्यादश्मी दशमीतथा । द्वादशीवाषियारा 
निस्तस्याताविधनात्रजेत्‌ ॥ 
अथे-आयुक्षयके भयसे पुरुष प्रथम दिवस रजस्वला खत्रीका संग न करे । उसी 
प्रकार दूसरे दिनभी ऋतुमती wu संभोग न करे, इन दोनों दिनोमे स्थापन करा- 
हुआ गभ प्रथम ठहरेही नहीं ओर यदि उत्पन्न भी होवे तो जीवे नहीं. और तीसरे 
दिन स्थापित कराहुआ गर्भ थोड़ी आयुष्य ओर विकल अगवाला दोय है, अतएव 
४-६-८-१०-१२) इन रात्रियोंमें रजोदशवर्ती सखीको गभौधानकीं विधिसे सेवन 
करे तीन दिन रजस्वला WI चांडाली, ब्रह्मघातिनी ओर रजकी संज्ञा लिखी हे, 
सो केव शाने भय दिखाया है परन्तु असल प्रयोजन यह है कि इन तीन 
दिनों स्रीसंग करनेसे उसके रुधिरकी गरमी लिंगद्वारा प्रवेश होकर पुरुष- 
के रुधिरके परमाणुओंको दूषित करती है ओर इसी कारणसे गरमी मस्तक- 


(११० ) बुदत्निषण्डुरत्राकरः। 


में प्रवेश होकर मनुष्यको उन्मत्त करदेती है तथा अत्यंत सवने सूजाक, 
गरमी आदिके अनेक अखाध्य रोग प्रगट होते हैं जिनसे प्राणी किसी प्रकार 
नहीं बचसके | 
चतुथादिदिवसेऽपिरजोनिवृत्तोश्नीपत्यासङ्गच्छे 
ब्रतुरजानेवृत्ता । । यतआह d 
अर्थ-रजोदशनिवृत्ति होनेमें पुरुष स्लरीगमन करे, किंतु रजोदश होनेमें स्री- 
गमन न करे जसे लिखा है । 


निरात्रिसखीवजेनेमेंयुक्ति । 
e "X — 9 a. PN. S e es, $ 
नचप्रवत्तंमानेरक्तेवीजप्रविश्ंगुणकरंभव॒ति । यथानद्यांप्रति 
०० + कक Don ~ गच्छ ^ 
स्रोतःशुविद्रव्यपरक्िपप्रतिनिवतेते नोर्ध्वगच्छति । तद्वदे 
वद्रएव्य तस्मान्नयमवतात्ररात्रपारहरत्‌ । 
अर्थ-जब तक योनिसें रुधिर खव तावतकालपर्यत खीसंग न करे, क्योंकि 
रेष खमयमे जो वीयं योनिमें गिरे वह गुण कत्ता नहीं होय; अर्थात्‌ गर्भधारण 
कर्ता नदीं होवे । जसे नदीके प्रवाहमे वहनेवाला काष्ट आदि पदार्थ वहि जाता 
है। उपरको नहीं प्राप्त हो उसी प्रकार वहते हुए रुधिरमे वीयं सिचन करनेंसें 
वीय वहकर बाहर गिर जाता है । भीतर गर्भाशयमें नहीं रहे | अतएव नियमपू- 
वैक wire तीन रात्रि वर्जित है. गयी आचार्य लिखे हैं कि, ( तत्रप्रथमदिवस 
इत्यादि ) यावत्‌ आगेकी तीसरी अध्याय है उसमें यह सिद्धान्त करा है कि दृष्टा- 
त्तेव ऋतुकाल खियोकि बारह दिनपर्थत रहता है । 
उत्तरोत्तरदिवर्सों मेंगम नकाफल । 


एपूत्तरोत्तरविदयादायुरारोग्यमेवच । प्रजा 
सोभाग्यमे्यं बरंचाभिगमात्फटम्‌ ॥ 


e SN. 


अर्थ-पूर्वोक्त चतुथ आदि रात्रियोंमें गमन करनेक्षँ उत्तरोतर आयु, आरोग्य; 
संतान, सुभगता, रेशव्थ ओर बल इन्की प्राप्ति होती है। अथांत्‌ चतुथं रात्रिमें 
गमन करनेसें, आयुष्य ओर आरोग्यकी प्राप्ति होवे । छटवीं रात्रिमें gent प्राप्ति, 
आठवींमें सुभगता, ax ऐश्वयकी माति) ओर बारवीं रात्रिम गमन करे तो 
बलकी प्रापि होवे, ओर कन्थाकी इच्छा करके विषम रात्रि, अर्थात्‌ ५-७-९०११ 
इन रात्रियोंमें गंमव करना चाहिये [ जयोदशप्रभृतयोनिद्याः] तेरवीं रात्रे सें आदि 
ले १४-१५-१६ इत्यादि राजि ef ममनमें वर्जित ~ । 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २। ( १९१) 
तथाचवाग्भटे | 


ऋतुस्तद्रादरानिराः पू्वोस्तिस्रश्वनिन्दिताः । 
एकादशीचयुग्मास स्यात्पुत्रोडन्यासुकन्यका ॥ 
अर्थ-रजोदश S लेकर, १२ रात्रिपयन्त ऋतुवती खी रती है। अथो- 
त्‌ तीन दिनही ऋतुवती होती है, ऐसा नहीं किंतु बारह राज्िपर्यन्त रजोदश हो 
ता है। इन बारह रात्रियोंमं पहली तीन रात्रियोंमें गमन करना निषेध करा है | 
इनमें उत्तम बुद्धिवाला पुरुष गमन न करे | इसीसें पुरुषको ब्रह्मचर्यं करना लि- 
खा दे । ओर उसी प्रकार ग्यारवीं राजिभी निषेध हे ओर इस छोकमें जो ( च ) 
है seu तेरवीं रात्रिभी निषेध है । अर्थात्‌ तेरवीं रात्रिम गमन करनेसे नपुंसक 
संतान होती है UR कोई आचाय कहते हैं । समरात्रि ७, ६; ८) १०, १२, में 
गमन करनेसें पुत्र होता है, अथात्‌ इन रात्रियोंमें खीके आत्तेव थोड़ा होता है. 
ओर विषम ७, ७, ९, रात्रियोंमें गमन करनेंसें कन्या प्रगट होती है, इन रात्रि- 
ui पुरुषक वीय थोडा होता है, सम रात्रियोंमें रज ( रुधिर ) का थोडा होना 
और विषम रात्रियोंमे वीयका थोडा होना इन दोनोंका कारण अचित्य है, अर्थात्‌ 
यह नहीं कह सक्ते किं सम up रज थोडा कोन कारणंसें होता हे ओर 
विषम रात्रियोंमें वीय थोडा होनेका कौन कारण है । यदि आहार विहारादि द्वारा 
विषम xr शुक्र अधिक हो जावे ओर सम ub शुक्र थोडा दने जो पुत्र 
होय वह पुरुष, खीके सदश्च आकारवाला दुबे अथवा हीन अंगवाला होवे, 
सो लिखाभी है, “ख्रिया:शुक्रेईधिकेस्रीस्यात्पुमान्पुंसोउघिकेभवेत्‌। तस्माच्छुक्रविवृ- 
द्यर्थवृष्यंस्निग्धंचसेवयेत्‌ ॥ एकादशीज्रयोदर्योस्तुनपुंसकामिति”” ओर पुत्रकी इ- 
च्छा करके सम रात्रिमें पुंंघनादिक कर्म करे | ओर कन्याकी इच्छा करके द्वी 
पुरुष दोनों विषम xn पुंधवनादि संस्कार करें | 
ततशसायंकालीननित्यकमकृत्वोभोशुक्लाम्बरानु लेपन 
माल्याभरणादिभिरिलक्ृतोस्वलंकृतंधूपितंगंधमाल्या 
मलदीपयुक्तेगृहंप्रावेशेताम्‌ । 
अ्थ-तदनंतर सायंकालको नित्य कम करके दोनों WI पुरुष, सपेद qu, 
चंदन, माला, भूषण, आदिसें शंगार कर, झाड फन्नूस खिलोना चित्राम ved 
आदिसे सजे हुए, ओर अगर केशर आदि अष्टांग eub धूप ( धूनी ) स 
धूपित, तथा दीपावलियुक्त ws परम सुंदर अटा अटारी चित्रमारी सुखकारी 
गृहमे प्रवेश करे । 


( ११२ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः | 
ततोभत्तोअभमंजंत॒वर्नितंसुखस्पशवितानोपरिमंडितंम 
चकशोभनेमुहत्तसाप्रेयमारुह्मवक्ष्यमाणविधिमाश्रयेत d 

अथ-तदनंतर भत्ता अभग्न ( टूटी न हो ओर खटमलर आदि जीवोंसें रहित 
जिस्के स्पशमाज्रसं सुख होवे, तथा चंदोवा आदि जिस्पे तन रहा हो, ऐसी परम 
सुंदर मेजपर उत्तम मुह मं अपनी च्रीसदित प्राप्त हो आगे जो विधि कहेंगे उस्को 
करे. शय्याके लक्षण बृहत्सहिताम लिखे $ सो देख लेना # वाग्भट कुछ विशेष 
कहता है । 
वाग्भटे | 

कमान्तेचपुमानूसापैं:क्षीरशाल्योदनाशितः | प्राग्दृक्षिण 

नपादेन शब्यांमोहूतिकाज्ञया ॥ आरोहेत्ख्रीतुवामेन त 

स्यदक्षिणपाश्रेतः । तेलमाषोत्तराहारांतत्रमंत्रप्रयोजयेत ॥ 

अ्थ-पूवोक्त पुत्रेष्ठी कम॑ करके पुरुष दूध भातका भोजन कर, ज्योतिषीकी 
आज्ञांसें शय्यापर प्रथम दहना dX धरके स्थित दोय), ओर तेल, उडद, आदि- 
के पदा्थोका भोजन कर स्त्री बांयापेर प्रथम रख कर पिके दहनी तरफ बैठे 
फिर पति ये मत्र पढे । * प्रसंग वशसे सत्रीगमनका मुहत्तेभी लिखते हैं । 

इयाद्रजादशनकाठछतानरा वशामहःपशञ्चकफमक्सावनम्‌ d 

विहाययुग्मासावभावराष्वता दृध्वसुदायादफलाप्तकामः ॥ 


¢ ८ एक की 


अथे-रजोदशके प्रथम ५ दिन त्याग कर, उपरांत सम Ud सुंदर संता- 
नरूप फलकी इच्छा करनेवाला पुरुष घ्रीगमन करे । 
भद्राषष्ठीपवरिक्ताशचसन्ध्या भोमाककीनायरात्यश्चतल्लः | 
गभाधानेच्युत्तरेन्द्रकेमेत्रब्राह्मस्वाताविष्णुवस्वम्बुपसत्‌ ॥ 
कन्द्रात्रकाणपशु भेश्वपा परुयायारगेः पुग्रहदृश्लग्म।आंजा 
शकेःब्जेपिनयुग्मरात्रो चित्रादितीन्याथ्रिषुमध्यमंस्यात्‌ ॥ 
थे-भद्रा छट) पत्र ( १४ <-३०-९५.-ये तिथी ओर संक्रांत ) , ४ -९- 
४-ये तिथी, प्रातःकाल ओर सायंकाल एद्‌ःता संध्या, तथा मगछ सूय, शनि, 
# असनस्यंदनचंदनद्ारिद्वासुरदारुतिन्दुकीशालाः | काश्मयजनपद्मकशाकावाशिशपा 


चशुभाः॥प्रातिषिद्धवृक्षनिर्मितशा पनासनसेवनात्कुलाबेनाशः । व्याधिभयव्ययकलद्दा'भवन्त्य 
नथांश्वनेकविधाः ॥ इत्यादिचितनीयम्‌ | 


शुक्रशोणितशुद्धिशरीराध्याय; २। ( ११३ ) 


येवार [ कोई आचार्य बुधवार नपुंसक होनेसें उस्कोभी वर्जित करते हैं ] तथा 
रजोदश होनेकी प्रथम चार रात्र ये ख्रीगमनमे निषेध हैं # तथा उत्तराफा- 
ल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, मृगशिर, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती) अव- 
ण, धनिष्ठा, ओर शतभिषा इन नक्षत्रों मे गभोधान करना उत्तम रै ॥ २॥ अब 
लग्नवल कहते हैं, केन्द्र ( ९. ४. ७. १०. ) त्रिकोण (५.९. ) स्थानां में शुभ 
ग्रह Ws होवे, ओर ३. १९. ६. इन स्थानो में पाप ग्रह षडे हो, तथा) पुरुष ग्रहों 
करके वीक्षित eu हो, ओर विषम राशि के नवांशक में चंद्रमा पडा हो, तथा, सम 
रात्रियों ( ६. 4, ९०. १२. ) में पुत्र की इच्छावाठा, ओर विषम रात्रियों में 
कन्या की इच्छावाला पुरुष UT करे अर्थात्‌ गर्भाधान करे भौर चित्रा, 
पुनवसु, तथा अश्विनी इन नक्षत्रों में गभाधान करना मध्यमफल देता है। अब 
गर्भाधान में वर्जित खरी पुरुष कहते हैं । 
यथाचरके d 


तत्रान्याचिताक्षुधितापिपासिताभीताविमनाशो का त्तो कुद्धा 
न्यञअपुमांसमिच्छन्तीमेथुनेचामिकामांनगर्भपत्तेविगुणां वा 
प्रजांजनयतिअतिबाठाम तिवृ द्धांदीपेरोगिणी मन्ये न विका रे 
णोपसष्टांवजेयेत्‌ पुरुषस्याऽप्येतएवदोषाः। 


अथे-अन्य पुरुष से रक्षित) क्षुषावाली, प्यासी, भयभीत, संभोगकी इच्छा 
रहित, शोचसे व्याकुल, क्रोधयुक्त, अन्य पुरुषकी इच्छा करनेवाली, ओर जो केवल 
मैथुनसुखके निमित्त संग करा चाहे, ऐसी खरी गर्भ नहीं धारण करे। यदि गर्भ रह- 
भी जाय तो दुष्टखन्तानको प्रगट करती है | अतिबाल्य अवस्थावाठी) अतिवृद्ध; 
बहुत दिनों की रोगिणी, ओर अन्य विकारों से दूषित, ऐसी fund का संग 
करना वार्जित है । ओर जो दूषण (uim कहे हैं वोही दूषणवान्‌ पुरुषभी fui 
के लिये वर्जित है । 


अतः स्वेदोषवर्नितोश्रीपुरुषोसंमृज्येयातां। संजातहषों 
मैथुनेचानुऋूलाविष्टगंधंस्वास्तीण सुखशयनमुपकल्प्य 


#धंडांतंत्रिविधंत्वजेन्रिधनजन्मक्षेचमूलान्तकं दास्रंपोष्णमथोपरागादिवसंपाततथावैधूतिम । 
पित्रोः श्राद्धदिनांदिवाचपरिषाद्यधस्वपत्नीगमे भान्युत्पातद्वतानिमृत्युभवनंजन्मक्षतः पाप- 
भम्‌ ॥ १ ॥ मुहूत्तमात्तेण्डेतुश्राद्धदिवसस्यावीगिदनमपिगर्भाधानेपरिहतम्‌ । 

€ 


( 339 ) वृहन्निषण्डुरल्नाकरः । 


मनोज्ञहितमशनप्रशित्वानात्याशितौदक्षिणपादेन पुमा 
नूख्ावापनारयाहत्‌ तत्रमंत्रप्रयुनीत । 
अथे-अतएव इष्ट सुगंधित पदार्थों से व्याप्त, ऐसी सुखशय्या को (eum, 
तथा चित्तको प्रिय ऐसे पदार्था को भोजन करके ओर अत्यन्त भोजन न करा होय 
तथा प्राप्त हुआ है हषं जिनको मैथुन में अनुकूल ऐसे सर्वं दोष वर्जित दोनों i 
पुरुष मिलकर SUR ऊपर चदे) तहां पुरुष प्रथम दहना पैर रक्वे ओर Uil 
वाम पैर धरके चटे, तदनन्तर आगे जो मंत्र कहे हें उनको पढे ॥ 
दक्षिणकरे णपतिवेध्वारपस्थमभिमृदयजपाति | 
अशरूषाभगंसवितामेददात रुद्रःकल्पयतुललामणुंविष्णु 
dli Tee Tad त्वष्टारुपाणिपिशतुआसिचतु प्रजापति 
धातागमंदधातुमे। 
अ्थ-पति ददने हाथ से खीका भग स्पश कर ये मंत्र पढे । 
तदनन्तरपतिपूवमुख अथवा उत्तरमुखबैठकर 
इनमंत्रोंस श्लीकों अभिमंत्रितकरे | 
अअहिरसिआयुरसिसवेत श्रतिष्ठासिधातात्वांद्धातु विधा 
तात्वांदधात ब्रह्मवर्चसाभवेति । ब्रह्माबृहस्पतिविष्णुःसो 
मः सूय्येस्तथाओिनोभगोथमित्रावरुणो वीरंददतुमेसुतं 
सात्वयित्वाततोऽन्ोन्यं संविशेतांमुदान्वितो ॥ 
उत्तानातन्मनायोपि तिष्ठेद ःसुसंस्थितैः ॥ 
अर्थ-मंत्रपाठके अनन्तर प्रिय वचन कह प्रीत उत्पन्न करके मेथुन भावकों 
प्राप्त होय, तथा दर्षपूरवक खी पति मे मनको ठगाय) सर्वं अवयवोंको यथावस्थित 
करके उत्तान ( सीधी ) लेट जावे, चित्त लेटनेका प्रयोजन कहते है । 
तथारहिबीजंगृह्णाति दोषैः स्वस्थानमास्थितेः। 
अर्थ-वातादि दोषों को अपने २ स्थानम स्थित रहने से ov को उसी प्रकार 
वीये ग्रहण करना चाहिये । 
तथाचसग्रहेचोक्तम | 


_नचासावघस्तिष्ठेत्‌ । तथाहिस्रीचेष्टः पुमानजायते dur 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २। ( १९५ ) 


वाञ्लीच । नचन्युब्जांपा श्रेगतांवासवेत । न्युब्जायावातो 
बख्वानूसयोनिषीडयति । दक्षिणपाश्वेगायाःडेष्मापीडि 
तशुतोऽपिदधातिगभांशयम्‌। वामपाश्वंगायास्तत्िपत्तंवि 
दृहतिरक्तशुक्रे। तस्मादुत्तानाथीनंग्रह्णीयात्‌ । तस्याहिय 
थास्थानमवतिष्ठन्तेदोषाः पयापैचेनांसीतोदकेनपरिषिचेत्‌ 
अ्थ-पुरुष को खी के नीचे रहकर मेथुन करना वर्जित दै इस प्रकार भेथुन- 
से जो गभे रहता है, उक्त सेघी कीसी वचेष्टावाछा लड़का उत्पन्न होता है | 
अथवा पुरुषकी चेष्टावाली कन्या होती है, तथा कुबडी होकर जो चरी समीप 
प्राप्त हो उस्सें मेथुन न करे । क्योंकि कुबडी सरके वात प्रबल रहती है, वह वात 
योनिको पीडित करती है, इसी से गभ नहीं रहता | तथा दहनी करवटवाली 
खत्रीके कफ पीडित होकर गिरता है उसीसें गर्भाशय भर जाता दै | ओर वाई कर 
वटवाली eb रक्त शुक्रको पित्त दहन (भस्म) कर देता है | इसी से घी 
उत्तान अथात्‌ चित्त ( सीधी ) लेट कर वीयं ग्रहण करे । सीधी लेटने वाली odi 
W4 दोष अपने अपने स्थानम स्थिर रहते हैं । जब वीर्यं ग्रहण कर चुके तव 
इसको शीतल जलखसें सेचन करे । 
प्रसंगवदभगकीती ननाड़ियोंकेवणेन । 
मनोभवागारघुलेऽबखानां तिस्नोभवन्तिप्रमदाजनानाम्‌ | 
समीरणाचन्द्रमुसीचगोरी विशेषमासामुपवणेयामि ॥ 
अथे-कामगृह ( भग ) के wu छिर्योके तीन प्रकारकी नाडी होती हैं | 
तिनमें एक समीरणा, दूसरी चन्द्रमसी ओर तीसरी गोरी, इनके भेद अब हम 
वर्णन करते हैं | 


प्रधानभूृतामदनातपत्रे समीरणानामविशेषनाडी | ^ 
तस्यामरुखेयत्पतितं तवीय तत्रिष्फलंस्यादितिचन्द्रमोलिः॥ २॥ 
अथे-मदनरुपी छत्रमें प्रधान भत सी जो समीरणानामकीं विशेष नादी है, 
उस नाडीके मुखमें जो वीयं गिरता है, वह निष्फल जाता है | ऐसें चन्द्रमोलि 
आचार्यं कहता है 
याचापराचान्द्रमर्साचनाडी कन्दर्पगेहे भवतिप्रधाना । 
सासुन्दरीयोपितमेवसूत्ते साथ्याभवेदल्परतोत्सवेषु ॥ ३ ॥ 


(११६) बुदन्निषण्टुरत्राकरः । 


अर्थ-दूसरी चान्द्रमस नामक नाड़ी कामगहमें प्रधान होती हैं । उस नाडीमे 
वीय पड़ने सें वह स्त्री कन्या उत्पन्न करती हैं ओर वह थीडेही संभोग उत्सव सें 
असन्न हो सक्ती हें । : 
गोरीतिनाड़ीयदुपस्थगभे प्रथानभूताभवतिस्वभावात्‌ I 
पुथप्रसूतेबहुधाङ्नासा कष्टोपभोग्यासुरतोपावेश ॥ ४ ॥ 
अर्थ-स्ीकी भगमें स्वभावे प्रधानभत ऐसी गोरी नामक नाड़ी है। [ उस्म 
वीयं पडनेसे ] वह द्री वहुधा करके पुत्र प्रगट करती है ओर संभोगके समय पुरु- 
षसे बड़े कष्ट सें प्रसन्न होती द । 
गभांद्रायकास्वरूप । 
शइनाभ्याकृतियोंनिस्यावत्तांसाप्रकीत्तिता । तस्या 
स्तृतीयेत्वावत्तें गर्भश॒य्याप्रतिष्ठिता ॥ १ ॥ यथारोहि 
तमत्स्यस्य मुखंभवतिरूपतः । तत्संस्थानांतथारुपां 
 गभेराय्यांविदुबुधाः ॥ २॥ 
अर्थ-खत्रीकी भग शंखके समान तीन त्रिवलीदार होती हैं, उसके तीसरे आत्तव 
( आंटे ) में गर्भ शय्या प्रतिष्ठित है जेसी रोहित esi; मुखकी छबि 
होतीहे, उसीके प्रमाण और sud सदश रूप गर्भाशयका पण्डित कहते 
Y । तार्य यह है कि जेंसें रोहित मछली जलमें रहती है उसी प्रकार गर्भा- 
ङयकी स्थितिभी पित्ताशय और पक्काशयके बीचमें है । ओर जेसा रोहित मछ- 
टीका मुख छोटा और आशय बडा होता है, उसी प्रकार गभभादायका मुख छोग और 
आडाय बडा होता है। गर्भाशयका ९ नम्बरका चित्र देखो | 


एवंतामभिसङ्गम्य पुनर्मासाद्धजेदसो।मासादूध्व॑मितिशे 

पः।अव्वाग्गमनेनगभद्रारविवट्रनात्‌ गभच्युतिप्रसद्धः 

स्यात्‌ । केचित्तुपुन:पुष्पदर्शनेनगर्भालाभनिश्चयेमासा 

दूध्वगच्छेत्‌ लब्धगर्भनगच्छेदिति । 

अर्थ-इस प्रकार एकवार खी गमन करके, फिर एक महिना दोनेके उपरांत 
गमन करना चाहिये, कारण यह दे कि महिने भीतर गमन करनेसें TEN खुल 
कर गर्भ गिर जाता हे । कोई आचाय कहते हैं कि महिना होने भँ यदि द्वी रजो- 
दशेवती होय तो जाने कि गर्भ नहीं रहा इसी कारण पूर्वोक्त विधि सें फिर di 
गमन करे ओर यादि स्त्री कपड़ों सें होय तो फिर गमन नहीं करना चाहिये। 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २। ( ११७ ) 


गर्भ रहने सें Wu त्याज्य है ओर गभ न रहने सें udi गमन करने योग्य 
है, इसी से सद्योगृहीतगर्भा खीके लक्षण कहते दै । 
शुक्रशोणितयोयेनिरस्रवो5थ अ्रमोद्धवः | 
सक्थिसादः पिपासाच ग्लानिः स्फूर्तिभंगेभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-शुक्र ओर रुधिरका योनि सै खाव न दोय; श्रम दोय ( जेसा मेहनत 
करने सें परिश्रम होता हैं ) जंघाओंका जिकडना, प्यासका लगना, ग्लानि दीय; 
ओर योनिम स्फूर्ति ( फडकना ) रोय, इन लक्षणों से गभ रहा जानना | विशेष 
लक्षण ततीयाध्यायमें कहेंगे | 
गमभवतीकाआचा रकहते हें | 


लब्धगभोयाश्रेतेष्वहःसुलक्ष्मणावट्शु ड्रासहदेवाविश्े 

देवानामन्यतमाक्षीरेणाभिश्त्य्रीतरोवापिविन्दृन्दथात्‌ 

दृक्षणनाष्ठाएटपुत्रकामानतात्रष्मवत्‌ । 

अर्थ-खत्री गर्भवती होनेके उपरांत उसी दिन लक्ष्मणा वनस्पति, तथा वडकी को- 
पल, तथा पीले पुष्पकी करी, ओर गुडशकरी, ( अथवा सपेद फूलकी बला ) 
इनमें किसी एकको दूध सें पीस, तीन वा चार बूंद पुत्रकी इच्छा करनेवाली घ्री 
की नासिकाके दहनं नथनेमें सिचन करे | उसे सत्लरीकों थूकना न चाहिये | 

लक्ष्मणाकास्वरूप | 
तत्रकाकरिरक्ताल्पविन्दुभिलेक्षितच्छदा | 
लक्ष्मणापुत्रजननी बस्तगंधाकूातेभवेत्‌॥ 

अथ-लक्ष्मणा वनस्पतिके पत्ते पर घूधूके रुधिर समान लाल २ बूंद थोडी 
२ सवत्र होती दै । ओर आकृतिमे बनतुरुसीके wes होती रै । उक्तको पुत्र क- 
sit जानना | 


@ 0s क 


उखाडनेओरलानेकीविधि d 
तङिरत्काटेपुष्पफठोपेतांदृष्ठाशनिदिनेसं्यायां तस्या 
शअतुषुभगेषुलदिरकीठकात्निखायापरेवुदैस्तमूटपुष्येयौ 
गंगतेसवितरिमंत्रवदगृहीत्वासमानवर्ण॑वत्सगोक्षीरेणयथा 
विधिनस्यंदयात्‌ । 


( ११८ ) बृहत्रिषण्डुरत्राकरः । 
अर्थ-लक्ष्मणाको शरद्‌ तुमे पुष्प फल संयुक्त देख कर, शनिवारके सायंका- 


लको उसके चारों कोनोमे खेरकी लकडीकी चार कील गाड देवे, ओर, धूप, दीप, 
रोरी; अक्षत ओर नेवेद्य सें पूजन कर निमंत्रण कर आवे, फिर जब हस्त, मूल 
अथवा पुष्य नक्षत्रपर up आवे उस दिन जाय कर ओषध उखाड़नेके जो मंत्र हैं 
उन्हों W उस्को जड़ सुद्धां उखाड कर घरले अवे पिछाड़ी फिरकर न देखे । पी- 
छे बछडावाली एकरंग गोके quud पीस पुत्रकी इच्छावाली स्त्रीको दहने नथनेमें, ` 


ओर कन्यावाल्ीकों वाम नथने से विधिपूवेक नस्य देवे | 
वाग्मटेविशेषमाह | 


अव्यक्त ्रथमेमासि सप्ताहात्कललोभवेत्‌ । 
गभेपुसवनान्यच्र पूवेन्यक्तेप्रयोजयेत्‌ ॥ 


Ft &] - 


अर्थ-सात दिनके प्रथम गभं मोक, कफ से पिंडीभत होता है ओर सात 


e 
NC 


दिनके उपरांत एक मदिने पर्य॑त गर्भ कलर अर्थात्‌ कीचके समान अव्यक्तरुप 
होता है इसी as स्वरूप गर्भमें जबतक खी पुरुषादि चिन्हकी उत्पत्ति न हो- 
य तिस्के पूव ( प्रथम महिनेमें ) पवनादि ( सखी पुरुष प्रगट कत्ता ओषधोंके 
प्रयोग ) करने चाहिये । 

शिष्य-( शुद्धेश॒ुक्रात्तवेस त्व: स्वकमक्केशचोदितः | गर्भ:संपद्यतइत्युक्तं ) अथात्‌ 
आप पहले यह बात कह आए हो कि शुद्धवीय ओर आत्तिवमम कमप्रेरित जीव गभ- 
रूप को प्राप्त होता है यदि पूवकमानुसार wi होना लिखा है तो, अनेक यत्न 
करने सें भी उस गर्भ को पुरुष नहीं कर सक्ते इसी W हे गुरो ! मेरी समझ में 
पुंसवन कर्म करनाही असत्य हे। 

गुरू-तुमने कहा सो ठीक है, परंतु इस का यह उत्तर हे कि, “ बी 
पुरुषकारोहिदेवमप्यतिवत्तेते ”” अर्थात्‌ बलिष्ठ पुरुषार्थ (uds देव को जीत लेता 
दे।ओर उसी प्रकार बलिष्ठ कर्म पुरुषार्थ को जीतअपना फल करता है,इसी ते gd ¦ 
जन्मकृत WS कर्म करके प्राप्त जजो कन्या गर्भ, उस्का पुंसवनादि कर्म रूप पुरु- 
षाथ हजारो करने से भी कदाचित्‌ पुरुष नहीं कर सक्ते | जेंसें लिखा | 


देव॑पुरुषकारेण दुरबलंह्युपहन्यते । 
देवेनचेतरत्कमंप्रकृष्टनोपहन्यते । 
अथ-बलिए पुरुषार्थं ( उद्योग ) मैं दुबछ देव नष्ट होता है, ओर बलिष्ठ देव 


( प्रारब्ध ) से बलहीन पुरुषाथ नष्ट होता है, अतएव पुंसवनादे क्रियाओंके 
* . fe e 9. से e मोर E 
करने सें सिद्ध असिद्धके अनुमान से पूर्वजन्मकृत कमंका हीनबल और अबट- 


शुक्शोणितशुद्धिशारीराध्यायः २। ( ९१९ ) 


ताका निश्चय होता है । तात्पयं यह है किं; पुंसवनादि क्रिया कर- 
नेसे यदि गभाधान हो कर पुत्रोत्पत्ति दोनेसें पूर्वजन्मके कको रीन बली जाने, 
ओर पुंसवनादि कमं करनेसे संतान न होवे तो देव ( पूर्व जन्मके संस्कारको ) 
प्रबल जानना, परंतु हमारी समझमें तो पुरुषार्थदी मुख्य दे यदि पुरुषाथं du 
जो कायं सिद्ध न होय तो जाने कि हमरे पुरुषार्थमेदी कुछ कसर रदी है । यदि ऐसा 
न मानोंगे तो फिर आयुर्वेद ( वैक शाख ) को सर्वथा असत्यता अविगी | कदा- 
चित्‌ तुम यह कहो कि अनेक मनुष्य ओषध सेवन करते करते मर गए ऐसा 
हमने प्रत्यक्ष देखा है, तो WU बुद्धिवालों d हमारा यही उत्तर है कि, जो ओषध 
खाते खाते मर गए उन्होंने अपना निदान यथार्थ नहीं करा, यदि निदान ठीक हो 
जाता तो वह रोग कदाचित्‌ न रहता. यथार्थ निदान करके जो ओषध दीनी जाती 
है वह अपना चमत्कार शीघ्र दिखाय देती परंतु आज कल यथाथं निदानके जा- 
WIS क्या इस भारतवषमे ओर क्या दुसरी विलायतोंमें थोडदी जहां wel 
निकले और नहीं भी निकले, इस निदानकी विशेष व्याख्या निदान प्रकरणमें 
करी जावेगी । 

कदाचित्‌ तुम कहो कि ऐसाही तुम मानते हो तो फिर मनुष्य ओषधं स अपने 
मरणरूप रोगका उपाय क्यो नहीं कर 93, इस्मे हम इतना कहते हें कि “अतोमृत्यु 
रवायःस्यात्किंतुरोगान्निवारयेत!”! अथात्‌ रोग दूर हो सक्ते हैं परंतु मृत्यु दूर नहीं 
हो सके, यह शङ्खधर कहते हैं । 


अथपुंसवनप्रयोग । 


पुष्येपुरुषकंहेम॑ रानतंवाथवायतम्‌। कृत्वाउग्रिवर्ण 
निवाष्य क्षारतस्यांजालापबत्‌ ॥ 
अथं-पुष्यनक्ष्में सोने वा चांदीका अथवा लोहका पुतला बनावे, उस पुत- 
लेको अग्रिमे डा कर खूब धमावे, जब अग्निके समान लालवर्ण हो जावे, तब 
निकाल कर दूधमें qan, उस दूधकों ७ पल खत्रीको पिलाना चाहिये तो उत्तम 
पुत्रकी प्राप्ति दोय । 
गोरदण्डमपामागेजीवकर्षभशेयेकान । 
पिबेत्पुष्येजलेपिप्ठानेक द्वित्रित्तमस्तवः ॥ ॐ 


* क्षीरेणश्वेतवृहतीमूलंनासापुटेस्वयम्‌ । 
पुत्रार्थदक्षिणेंसेचेद्वामेदुद्दितृवांछया ॥ 


( ९२० ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः। 


अर्थ-सपेद दंडका ओंगा, तथा जीवक, ऋषभ ओर कटसरेया, इनको पृ- 
थक्‌ २ अथवा दो दो, अथवा सबको एकत्र कर जलपें पीस पुष्य नक्षत्रमें di 
तो सुन्दर संतानकी प्राप्ति होय । 


पयसालक्ष्मणामूलं पुत्रोत्पादस्थितिप्रद॑ | नासयास्ये 
नवापीतं वटशुड्राए्कंतथा ॥ ओषधीजीवनीयाश्वा 
द्यान्तरुपयोजयेत ॥ 


अथ-दूधमें लक्ष्मणा ओषधकी जडका कल्क करके पीने से, अथवा नास ले- 
ने सें जिस em पुत्र न होता हो उस्के qa दोवे ओर (wem होता हो परंतु मर 
जाता हो उस्के चिरंजीव पुत्र हो | उसी प्रकार आठ बडके नवीन अंकुर, qu 
पीनेसे दीघोयुवाला पुत्र दोय । ( प्रभावको अचित्य होनेंसें यहां वडके आठ s- 
कुरोंका ग्रहण है ) उसी प्रकार जीवनीय ( काकोटी क्षीरकाकोली आदि ) ओषधोंको 
बाह्य ओर अभ्यंतर योजना करे। तहां बाहर स्नान) उवटने आदि द्वारा कार्योप्रें लेवे, 
ओर खाने, पीने आदि भीतरके प्रयोगमें लेनी चाहिये । 


यज्चान्यदपिब्राह्मणान्नयुराप्तावापुंसवनमिषट तच्चानुष्टेयम्‌ । 


अ्थ-ौर जो अन्य ओषध ब्राह्मण अथवा सत्पुरुष, इृष्ट पुंसवन बतावे जैसे 
( शिवलिंगी का बीज, मोरशिखा आदि हैं ) उसको भी करना उचित है, विशेष 
पुंसवन की ओषध वंध्याकी चिकित्सा में लिंखेंगे । 
केवल शुक्र शोणित Sel गर्भ धारण होता हे ऐसा नहीं हे, किंतु अन्य सामग्री- 
भी गर्भधारण में अपेक्षित हैं उनको कहते हैं । 
भ्रुवंचतु्णसात्रिध्याद्र्भःस्याद्विधिपूषकः । 
ऋतक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्यादङ्करोयथा ॥ 


अथे-ऋतु ( वष काल आदि ) पृथ्वी, जल, ओर बीज, ( चावल pena) 
इन चारों के संयोग से अंकुर ( pu) उत्पन्न होता है। उसी प्रकार ऋतु क- 
हिये ( पुष्प ) क्षेत्र कहिये ( गर्भाशय ) जल कहिये ( जठराग्नि से अन्नका पाक 
होकर शरीर पालनीय रस उत्पन्न होता है सो ओर बीज कहिये ( आत्तव शुक्र) 


M ^ के. © 


इन चारों के विधिपूर्वक संयोग होने से गर्भ उत्पन्न होता हे। 


- P8 


जद्देशुकात्तंवेतत्वः स्पकमंञेरचोदितः। 
गभेःसंपद्यतेयुक्तिवशादभ्निरिषारणो ॥ 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २। ( 131) 


अर्थ-शुद्ध शुक्र आत्तव मे अपने कम ओर छेझों कर प्रेरित जीव युक्तिवश- 
से गर्भ को प्राप्त होता है । जसे अरणी से अग्नि p अर्थात्‌ जैसे Weg, मंथन ओर 
मंथान सामग्री के विना अग्नि नहीं होती उसी प्रकार गर्भ भी यथोक्त सामग्री के 
विना नहींहोता | इस जगे खरी मथ्यस्थानीय है, पुरुष मंथनस्थानीय है, ओर 
गर्भाशय मंथानस्थानीय जानना चाहिये । अरनी भी युक्तिपूर्वक मथने से अग्नि 
प्रगट करे हैं। विना युक्तिके नहींकरे, उसी प्रकार स्त्री पुरुष भी विधिपूवैक संग 
करने से संतान प्रगट करसक्ते हें | इस शोक में [ स्वकमेङ्केशचोदितः ] इस कहने- 
स यह प्रयोजन हैं कि (RED का चित्त रागद्वेष अविद्या से बँधाहुआहै, उन्हीं को 
गर्भवास है। वीतरागवाले महात्माओं का तो जन्म होना असंभव है | क्योकि वे कर्म- 
Sei स रहित हैं. जसे लिखाहै, “ चित्तमेवहिसंसारे रागक्के शादिदूषि तम्‌ । तदेव ते- 
विनिमृक्त भवांतइतिकथ्यते) । | 
विधिपूवेकहोनिवालेगभकाफल । 


एवंजातारूपवन्तः सत्ववन्तश्रिरायुषः । 
भवन्त्यणस्यभोक्तारः सत्पुत्राः पुत्रिणोहिताः ॥ 
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अ्थं-पूर्वाक्त विधिपूवक जे पुरुष उत्पन्न होते हैं वे रूपवान्‌, सत्वगुणसम्पन्न) 
चिरायुषी, ऋणलेकर न खानिवाले, अर्थात्‌ से पत्तिवान्‌, माता पिताको सुख देने- 
वाले ऐसे सत्पुत्र होते | 
शरीरकेकालेगोरे हो नेकाकारण | 


तत्रतेजोधातुवणोनां प्रभवःसयदागर्भो त्पत्तो अब्धातुप्रायो भ 
वृति तदागभगोरंकरोति । पृथ्वीधातुप्रायःकृष्णइयामः । 
तोयाकाराधातुप्रायः गोरइयामः । ( समसवेधात॒प्रायः 
इयामव्णेकरः ) 


अर्थ-सव देहके वणं होने का कारण तेज धातु है। यदि गर्भाधानके समय 

जल धातु अधिक होय तो उस गर्भ से गोर वणे बालक प्रगट दोय | पृथ्वीधातु अ- 

घिक होने से कृष्ण ओर इयाम वणेका बालक होय | जर आकाश धातुके अधिक 

होने से बालक का वणं गोर इयाम होता है ओर गर्भाधानके समय सर्वधातु समान 

होय तो बालक का इयामवण होता है किप्ती चरककी पुस्तक में ऐसामी लिखा है 

कि पृथ्वी धातु केवल कृष्ण वणे करती दे । ष्ण वणं कोआके सृहश, ओर इयाम 
वणं qud; समान जानना | 


( १२२ ) वृदत्रिषण्टुर ताकरः । 
इसविषयमेमतमतां तर i 

यारग्वणमाहारमुपसेवेतगमिणीताहग्वणे पर्वा 
भवतीत्येकेभाषन्ते। 

अथे-कोई आचार्य कहते € कि, गर्भवती जेसे २ स्वेत, पीत, कृष्णादि वर्ण के 

पदार्थोका सेवन करती है, उस्के उसी वर्णका बालक होता है । 

विवृत्तञ्चायनीनक्तं चारिणीचोन्मत्तंननयत्यपस्मारिणम्पु 

नः कालेकलहशीलाव्यवायंशीलादुवपुषमद्दीकंस्रेणंवा 

शोकानेत्याभीतमपचितमल्पायुष॑वाअभिध्यात्रीपरोप 

तापिनमीष्युस्रेणंवास्तेनान्‍नवायासबहुलमतिद्रीहिणमक 

म्मेशीलंवा अमषेणाचण्डमोपधिकमसूयकंवा स्वप्रनि 


CI 2:503 T8« 15131 । 
थे-गभवतीके उलटे सोनेसें तथा रात्रिमें डोलने से उन्मत्तःओर gf रोग- 
वाला बालक प्रगट करती है । कठिन कलह करने सें तथा मैथुन करने d दुष्ट देह 
ओर निलज्ज तथा चरेण बालक होता हैं, शोक करने d डरपनेवाला, कृश, तथा 
अल्पायु संतान होती हैं। ओर बुरा ध्यान करने वालीके आरोका दुःख देनेवाला 
इंषीं, तथा eror संतान है । चोरीकी इच्छा करनेवाली स्त्री अति परिश्रमी, अति- 
रोदीः ओर खोटे कमका करनेवाला पुत्र प्रगट करती है । क्रोध करनेसे चंड; 
उपाधि कत्ता ओर निदकं संतान हो | निद्रा सें तन्द्रा मूख ओर मंदाग्निवानच्‌ 
संतति होती है । i 
मद्यनित्यापिपासालुमनवस्थितंवा गोधामांसप्रायाशाकोारे 
णमङ्मरिणंडनेमोरिनवा वाराहमांसप्रायारक्ताक्षद्क्थनम 
नातपरुपरामाणवा मत्स्यमासानत्याचरानामतस्तव्याक्ष 
वा मधुरनित्याप्रमेहिनंमूकमतिस्थू् वा अम्लनेत्यार 
क्तपित्तिनंत्वगक्षिरोगिणंवा लवणनित्याशीघत्रवलीपलितंखा 
लित्यरोगिणंवा कटुकनित्यादुबेलमल्पशुक्रमनपत्यंवाति 
कानत्याशाषणमबल्म पांचतवा कषायानत्याश्यावभना 
हितमुदावात्तिनंवा यद्यचयस्ययस्यव्याधेनिदानसुक्त तत्तदा 
सेवमानान्तवेत्रीतद्विकारषदुरुमपल्यंजनयाति i 
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शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २। ( १२३ ) 


अथे-गर्भवतीके मद्य सेवन करने से तृषावान, तथा व्यग्रचित्तवाला बालक 
ॐ 3 bas स = पु ० ७. 
हो । गोधामांसके खानेसें शकेरा, ओर पथरी तथा इनः म्रमेदरोगवाखा दोवे । 
सूकरके मांस खनसे बालक लाल नेत्र; कप्ताई ओर अत्यंत कठोर रोमांचवाला 
होवे | मछलीके ui खाने सें चिर निमिष ( देरमें पठक लगे ) तथा विकट नेत्र- 
वाला हो | गर्भवतीके नित्य मिष्ट रस खाने सें बालक प्रमेदी, गगा ओर अति- 
स्थूल होता है, खट्टे रस खाने सें रक्तपित्ती कुष्टरोगी, ने रोगवान्‌ हो, अत्यंत नोन- 
के पदाथ खानेसें थोडी अवस्थामें वी ( quz) ओर पलित ( सपेद वाल ) 
तथा खालित्य ( शिरोरोगविशेष ) वाला दवे । चरपरे पदाथ सेवनं 49, 
अस्प वीयवान्‌, ओर जिसके संतान न होय ऐसा बालक होवे । mu पदाथ से- 
वन सें अतिशुष्क, Pme, पुष्ठतारहित बालक दो । ओर गभवती uid अत्यंत 
कसेले पदार्थोके सेवन करनेसें काला, ओर उदावत्ते रोगी बालकको प्रगट करती 
है। जिस जिस रोगके निदानमें जो जो वस्तु सेवन से जेसा जैसा रोग होना 
लिखा है, उसी पदार्थके सेवन से गर्भवती wb ताद्रेकारबहुल संतान प्रगट 
होती है । े 
के -- 9 r - CUM SPAM 
यद्ाख्ियादोषप्रकोपिनोक्तान्यासेवमानायादोषाः प्रकुपिताः 
es « क क, ह - S he 
शरारमुपसप॑नन्‍्तः शागतगभाशयापप्ातायापपद्यन्त नच 
CEN (करर az es # defi 
कात्स्यनशाणतगभाशयादषयात तदायगभदभम 
e. - - 
 तदातस्यगभस्यमातजादीनामवयवानामन्यतमोवयवो वि 
£^. S 
ऊातमापद्यत । 
अ्थ-दोषभ्रकोपोक्त पदार्थों के सेवन करने से दोष कुपित होकर जब सकि 
शरीरमें विचरते हुए रुधिर गाय में प्राप्त होते हैं तब em Cup और गर्भाशय 
को नष्ट करते दे । यदि रज ओर गर्भाशय संपूर्ण को दूषित न करे उस समय 
यदि गर्भभों धारण करे, तो उस गर्भ के मातृज अवयवोंमेंसे कोइसा अवयव 
विकृति को प्राप्तहो | अथात्‌ जो माता के अड्भ हैं उसी अङ्क का विकृतिवान्‌ 
बालक होता है। 


एको5थवानेकोह्स्ययस्यह्यवयवस्यवीनेबीजभागेवा 
दोषाःप्रकोपमापथन्ते तंतमवयवंविकृतिराविशति । 
` अथं-एक अथवा अनेक दोष इस पुरुष के जिस जिस अवयव ( अंग ) के 


वीज में अथवा बीजके किसी भागमें कोपको प्राप्त होते हैं, तो गर्भके उसी उसी 
अगकी farra होती है । 


( १२४ ) बृहत्निवण्टुरत्राकरः | 


यदाह्मस्याःशोणितगभोशयवीनभागः प्रदोषमाषद्यते त 
दावंध्यांजनयाते । यदापुनरस्याः शोणितेगभोशयबीज 
भागावयवख्लीकराणाश्चशर्रारवीज भा गाना मे क दे शः प्रदो 
पमापद्यत । तदारुयाक्ातभ्रायशामाद्रयावात्तानाम्री 
जनयातताद्राव्यापदमाचक्षते । 
अथ-जिप्त समय सत्रीके रज, गभोशय ओर बीजभागदोषों से दूषित होय,तब 
खी वन्ध्या कन्या प्रगट करे | अथात्‌ उसद्रीके जो पुत्री दोय सो वंध्या होवे ओर 
यदि सत्री के रत गर्भाशय ओर बीजभागका कोईसा अवयव अथवा ख्त्रीके करने- 
वाले शरीर बीजभागों का कोइसा एकदेश दूषित रोय तो उसके खी की आकृति 
जिसमें अधिक ऐसी ( अची वात्ता नामक ) प्रगट करे उको ख््रीव्यापद अर्थात्‌ 
च्ीग्याधि कहते हैं । 
एवमेवपुरुषस्ययदावीजेबीज भाग अदापमापशद्यततदावध्यज 
नयति । यदापुनरस्यर्बाजेबीनभागावयवः प्रदोषप्रतिप्र 
जननयात । यदात्वस्यवाजवाज भागावयवः पुरुषकराणांच 
रारारमाजभागानामकदरा प्रदाषमापद्चतंतदाउरुपाकातभ््‌ 
यिष्ठपुरुषंतृणपूलिनामजनयाते तांपुरुषव्यापदमाचक्षते । 
अथे-उसी प्रकार पुरुष के वीयमे अथवा di किप्ती भागमें दोष प्राप्त 
होते हैं तब उ पुरुषके वीय से वंध्य पुत्र होता है।अथांत्‌ जो संतान प्रगट न करसके 
ऐसा पुत्र होय।और जिस समय इस पुरुष के वीय तथा वीये भागके किसी एक 
अवयव में दोष कुषित हो तो प्रतिप्रज पुत्र प्रगट करे, यदि इस पुरुष के बीजम 
अथवा बीजभाग के अवयवों भ तथा पुरुषकत्ता शरीर बीजभागों का एक देश 
दोषों से दूषित होवे, तो उस पुरुष से पुरुषाकृति जिस में अधिक ऐसा अपुरुष 
( तृणपूलि नामक ) प्रगट करे, उस्तको पुरुषव्यापद अथात्‌ पुरुषव्याधि कहते हैं ॥ 


जन्मांध तथा लाल पीले सफेद ओर विकृत ऐसे 
भेत्र होनिंक कारण कहते हैं । 
तत्रदष्टिभागामप्रतिपन्न॑तेजोजा त्यन्धकरोते 
तदेवरक्तानुगतंरक्ताक्ष॑ं पित्ताठगतंपिद्धाक्षं छेष्मा 
SURE वातानुगतंविकृताक्षमिति । 


शुकरश्ोणितश्चुददेशारीराध्यायः २ od ( १२५ ) 
अर्थ-तहां पूर्वोक्त तेज चतुर्थ माहैने इन्द्रियों के विभाग काल में पूवे जन्म के- 


दुष्कमे करके दृष्टि भागमें न ग्राप्त होनेसें गभको जन्मान्ध करे है। उसीप्रकार 
वही तेज रुधिर मिलकर दृष्टिभाग में जानेसे गर्भवाले बालकके छाल JN होतेहे 
उसी प्रकार पित्त से मिलकर दृष्टिभागमें जानेसे परि नेत्र करे है। और कफ- 
संयुक्त होनेसे गर्भ के धेत नेत्र करे है, वादीसे मिलकर दृष्टि भागमें तेज पहुं- 
चने से विकृताक्ष अर्थात्‌ कांणा, NET, रचाताने नेत्र करे हैं ( ओर दो तीनदोषेकि 
मिलाप होनेसे, dum, गुलाबी, तथा धूधरे आदे HIST गभं होता है। ) 
दिष्य-पुराना आत्तव जो इकट्ठा हुआ है, सो तो तीन दिन में s 
निवृत्त होजाता है, ओर जो नवीन Gm है, सो थोडा होता हे वह प्रवृत्त नहीं 
होसके, फिर आत्तेव का संचार होकर शुक्रसे मिलकर केषे गभाशय में प्राप्त हो 
गर्भरूप होता है। 
गुरू-इसका यह कारण है | 
-— Ps e^. EN Sw आज, 
घृतकुम्भोयथेवाग्रिमाश्रितः प्रविकीयते । 
विसपेत्यात्तेवंनायास्तथापुंसांसमागमे t 
अर्थ-जैसे जमे हुए घृतका घडा eu संयोगमें पिगलता है उसी प्रकार 
दोनों इन्द्रियोंके संघषणसें प्रगट जो ऊष्पा ( गरमी ) उप्त करके Rubr आत्तव 
पतला हो, शुक्रमँ मिल कर गभाशयमें प्राप्त होवे तदनंतर जीवा मिल गर्भ 
होनेका कारण होता है । जैसे पुरुषके शुक्र होता है उसी प्रकार wd शक हो- 
ताहे यह प्रमाण आगे ३ अध्यायमें लिखेंगे । 
ऋतौश्चीपुंसयोयोगि मकरष्वजवेगतः। 
मेदयोन्यभिसंघषौच्छरीरोष्मानिखाहतः ॥ 
पंसःसवदारीरस्थं रेतोद्रावयतेऽ्थतत्‌ । वायुमेंहनमार्गेण 
पातयत्यद्गनाभगे ॥ तत्संश्रुतव्यात्तमुर्ख यातिगभोञ्चयं 
प्रति । तत्रशुक्रदायाते आत्तेवेनयुतंभवेत्‌ ॥ 
अथं-ऋतुरमे जिस समय ख््रीपुरुषका संयोग होता है, तब कामदेवके वेग 
सें ओर लिंग योनिके परस्पर षिषनेसे, शरीरकी गरमी वायुसे ताडित हो, पु- 
रुषके सवं quu रहनेवाला जो वायं है उस्को पतला कर बहाता है | वह बेह कर 
एकत्र होता है, उस्को वायु लिंगेन्द्री द्वारा चीकी भगमें भरता है । वह वीर्यं खु- 


ले मुखवाले गर्भाशयके प्राते जाता है उस्म्रें वीयके सहश आनेवाले रुधिरसे 
मिल जाता है । 


( १२६ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः । 


ex # 9 SQUÉEN 
कामान्मिथुनसंयोगे शुद्धशोणितशुक्रजः । 
AMORE = धव 
गभभसपद्तनायेः सजातावालउच्यते ॥ 
अर्थ -कामसें खी पुरु्षोका संयोग होनेके अनंतर शुद्ध शोणित ओर qj 
tfl जो गभ होता है, वो जन्म लेने से बालक कहाता है | पुरुषका वीर्य ओर 
दीका रुधिर यदि शुद्ध रोय तो गभं शुद्ध होता है ओर अशुद्ध होने सं गर्भ 
भी sp होता है। इस्मं प्रमाण लिखते हें । 
- Fx ba^ 
दम्पत्योशकुष्ठबाइल्‍्याइशशोणितशुक्रयोः | 
-— -—— C9 "6 es. es ~ 
यदपत्थतयोनातं ज्ञेयतदपिकुष्ितमिति ॥ 
अर्थ-जिन स्त्री पुरुषोंक कुष्ठ नामक भारी रोग होने से, रुधिर तथा वीं बि- 
गड गये हों, उन कुष्ठवाले स्त्री ges uw जो संतान दोय वह भी कुष्टरोगी 
होय रै । 
टिष्य-हे गुरो ! यमरू ( जोडा ) होनेका क्या कारण ह | 
गुरू-यमल होनेका कारण पवन है । यथा । 
a मक e भिन्ने 3. द्र e s. धिते 
वीजेन्तवोयुनाभिन्रे ट्रेबीजे % कुक्षिमाश्रिते। 
कि NE LEER. -n à 97v 
यमावत्याभवायत धमतरपुरःसरा ॥ 
अर्थ-बीज किये मिश्रित शुक्र शोणित, वे दोनों भीतरकी पवन d दो भाग 
होकर गर्भाशयमें गर्भरूप हो कर रहते हैं, उनको यमर ( जोहडले ) कहते हैं । 
वे दोनों ud पुरोगामी हैं परंतु | गयी आचाये ] ऐसा अथं करे हैं कि, धर्म 
सँ इतर अधमंके पुरोगामी हैं । क्योकि शअ्रुतिस्मृतियोंमें सव्र यमछकी उत्पत्ति 
अधर्म सेंही कही है । इसी सें यमल ( जोडा ) होनेमें प्रायश्चित्त कहा है । किसी 
किसीके तीन चार आदि भी बालक होते हैं । २ नम्बरका चित्र देखो । 


शुक्रापिकंद्रधमुपेतिबीज यस्याः सुतोसासहितोप्रसुते | 
रक्ताधिकंवायदिभेदमेति द्विधासुतेसासहितेप्रसूते ॥ भि 
नत्तियावद्वहुधाप्रपन्नशुक्रात्तेवंवायु रतिप्रवृद्धः । तावन्त्य 
पत्यानियथाविभागं कमांत्मकान्यःस्ववशात्प्रसते ॥ 
अर्थ-जुक्रकी अधिकता सें जिस e की कूसमें बीजके दो विभाग हो जावे — 
वह एक साथ दो पुत्र प्रगट करे | उषी प्रकार रुधिरके दो विभाग होने सै एक ` 
साथ दो कन्या उत्पन्न करती है । अतिबली दुष्ट पवन शुक्र आत्तवके जितने विज्ञ | 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय: २ । ( १२७ ) 


ब विभाग करे, उतनीदी संतान यथा विभाग पूर्वक स्री प्रगट करती हैं | यादि शुक्र 
अधिकके पवन अनेक विभाग करे तो अनेक पुत्र होवें, ओरचरीका रुधिर अधिक 
दोय sem जितने विभाग करे उतनीदी कन्या प्रगट होती है । यदि शुक्र और रु- 
घिरके न्यूनाधिक मि कर दो टुकडे होय तो एक कन्या एक T3 होवे झूकर 
ओर कुत्तोंकी जातिमें सदेव विशेष तान दोनिका यही कारण है, ३ नम्बरका 
चित्र देखो I 
S "s. CONES स cs RIT 4 ५ MR ro: स, 
कमीडाकत्वाद्विषमांराभेदाच्छुकरासृजावृद्िमुपेतिरूक्षो । 
एकोऽधिकोन्यूनतरोद्वितीया एवयमेप्यभ्यधिकोविशेषः॥ 
अर्थ-पूव॑जन्मोपाजित कमाशकी विषमतालें शुक्र ओर रुधिर रुक्ष वृद्धिको 
प्राप्त होते हैं, तव एककी अधिक वृद्धि होती है दूसरेकी न्यून होती है, इसीसें एक 
. बालक मोठा होता है ओर एक पतला होता द | 
शिष्य-कभी कभी संतानवाली स्त्री भी देरीम संतती क्‍यों प्रगट करती है त- 
था किसी किसी खत्रीके गर्भ हो कर नष्ट हो जाता है, परंतु नष्ट होता हुआ नहीं 
मालूम हो इस्का क्या कारण है सो कहो? 


गुरू-इसका यह कारण है सो सुनो । 


योनिप्रदोषान्मनसो5भितापाच्छक्रासगाहा रविहारदोषात्‌ । 
अकालयोगाद्ल्संक्षयाद्वागर्भविराद्धिन्द्तिसप्रजाएईपि ॥ 
असड़निरुद्ध पवनेननायागर्भव्यवस्यन्त्यबुधाः कदाचित्‌। 
गर्भस्यरूपंहिकरोतितस्यास्तदस्रमम्राविविवद्धमानम्‌ ॥ 


अथ-योनिके दोषसें, मनके तापर, वीयं रुधिर ओर आहार विहारके दोष सै 
दुष्ट समयके योग से, बल क्षीण होने सें, इन कारणों d संतानवालीभी «i दे- 
रीमें गभ धारण करती है | किसी किसी खीके पवन करके रुधिर रुकजाने सै 
पेटमें गोल।सा हो जाता है | उस्को मूर्ख मनुष्य गर्भ बताते हैं। वह रुघिरके एक- 
s होने सें गर्भके से लक्षणवाला दिन २ प्रति बढता है । 


तदामसूयेश्रमशोकरोगैरुष्णान्नपानेरथवाप्रवृत्तम्‌ | 

दृष्ठासगेकेनचगर्भसंज्ञाः के चिन्नराभू तह तंवदान्त ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त रुधिर, अग्नि, सूय, परिश्रम, शोक, ओर रोगों सें तथा गरम 
अन्न पान करके तपायमान हो निकलने लगे उसको देख कर कोई मनुष्य कहते हैं 


( १२८ ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः। 
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कि इसको गर्भ नहीं है, और उसीको कोई मूर्ख मनुष्य भरत इत अर्थात्‌ भ्रतवाधा 
से गर्भ नष्ट हो गया ऐसा कहते हें । 
पंचषंडोकीउत्पत्तिकाकारणकदते तिन में 
आसेक्यषड ( नपुंसक )के लक्षण । 
eS o9 ६4 वीयं - LEE" 
पित्रोरत्यल्पवीयेत्वादासेक्य:पुरुषोभवेत्‌ । 
सशर प्रारयरुभते ध्वजोच्छायमसंशयम्‌ ॥ 
अथ - गभाधानके समय माता पिताक अत्यंत अल्प वीय होने सें जो गर्भ रह- 
ता है, उस्सें आसेक्य नामा षंड उत्पन्न होता द | वह अपने युखमें दूसरेके मेथुन 
करने सें जो प्रगट वीय) उस्को भक्षण करे तब उसकी लिगेन्द्री उठे उस्का qd 


नाम मुखयोनी हे । 
सोगंधिकषंड । 


यःपूतियोनोजायेत ससोगंधिकसंज्ञितः । 
सयोनिशेफसोगेन्धमाप्रायठभतेबलम्‌ ॥ 
अर्थ-दुर्गंध योनिवाली स्त्री सें जो पुरुष उत्पन्न होता है, वह सोगंधिक महा 
de कहाता है वह लिंग ओर योनिको सुवे तब लिंग चेतन्‍्य दोय, उस्का दूसरा 
नाम नासायोनि जानना | 
कुम्मिकषंडके लक्षण I 
स्वेगुदेऽत्रह्मचय्योयः ख्रीषुपु व त्प्रवतेते । कुम्भिकः 
सतुविज्ेयः ॥ 
अर्थ-जो पुरुष प्रथम अपनी गुदा भजन x, तब उसके लिंग में चेतन्यता 
ग्राप्त होने से स्त्रियों में पुरुष के समान प्रवृत्त हो । उसको कुंभिक नपुंघक कहते 
ह । [ कोई आच।य॑ ] ऐसा अर्थ करते हैं, कि प्रथम fui की गुदामें पशुके स- 
मान पिछाड़ी बैठकर शिथिल लिंग से उन्होंकी गुदा जन करे, किस निमित्त 
की [ ब्रह्मचयात्‌ ] ब्रह्मचय करने से जो नपुंसकता प्राप्त ES उसके दूर करने को 
यह कम करता है, अतएव इस विकृति के करने से जब लिंग Weg हो तब 
स्त्रियों भें पुरुष के सदृश प्रवृत्त हो, उसको कुंभिक नपुंसक कहते d इप्ती 
का दूसरा नाम गुदयोनि | इस की उत्पत्ति का कारण ceu में इस 


प्रकार लिखाहे । 


शुकरओोणितश्चुदिशारीराध्यायः २। ( 334 ) 
मातुभ्येवायप्रतिमेनवक स्याद्रीनदोवैल्यतयापितु् । 


अर्थ-गभाधान के समय माताके विपरीत मैथुन करने से और पिताके वीर्य 
(ie होने से कुंभिक संतान होती है । [ गयी आचाय ] कुंभिककी उत्पत्तिके देतु 
में कारयपोक्त छोक कहता हे । यथा 
अरजस्कायदानारी डेष्मरेतावजेहतो । 
अन्यमक्ताभव॑त्प्रातजायतकुाम्भलस्तदा ॥ 
अर्थ-गर्भाधान के समय अल्प रजवाली xfi कफरेता अर्थात्‌ fuí 
शेतवाला पुरुष गमन करे, उस पुरुष से उस c] काम शांति न होने से 
अन्य पुरुष के साथ मेथुन करने की इच्छारहे, उस कार्म जो गर्भ रहे उस्सें 
कुँमिल de उत्पन्न होता है । 
इंष्येककेलक्षण । 
ेष्येकेशुणुचापरम्‌ ॥ दृष्ठाव्यवायमन्येषांव्यवाये 
यःप्रवत्तेते ॥ इंष्येकःसतुविज्ेयो हृग्योनिरयमीष्येकः ॥ 
अर्थ-अब इंष्येक के लक्षण सुनो । जो पुरुष ओरों को मेथुन करता देखकर 
आप मैथुन करने को प्रवृत्त हो, ( अर्थात्‌ जब तक दूसरे को मैथुन करता हुआ न 
देखे तबतक लिंग खडा न हो ) उसको इंष्यंक षंड कहते हैं, तथा दग्योनि यह 
इसका दूसरा नाम है । 40 ५. 
क्‍ अन्रापितंत्रांतरपठितोहेतुयेथा i 
इष्योभितापावपिमन्द्हषादीष्यांह्यस्यापिवदन्तिहेतुम्‌ । 
अ्थ-गभौधान के समय दोनों खी पुरुष, परोत्कर्षं के असहन करके परामव 
को प्राप्त हो चितातुर होकर मेथुन करने को प्रवृत्तदोवे, उस समय जो गर्भ रहे 
उससे ष्यक dem होता है । 
ख्याकरतिषंडकेकारणओरलक्षण । 
षंडकशृणुपचमं॥योभायायामृतोमोदादङ्गनेव 
प्वत्तेते । तत्रश्नीचेष्टिताकारों जायतेषंडसंज्ञितः ॥ 
अथे-पंचम dz ( नपुंसक ) के लक्षण सुन । जो पुरुष मूखता से ऋतुकाल- 
में भाय्यो के विषे आप नीचे eL Ww wem चित्त लेटकर मेथुन करावे, उस 
९ 


( १३० ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः। 


काल में पुरुष के षीय से wi addi चेष्टावाला dz उत्पन्न होता है। यह ख्री के 
Wes आप नीचे सोयकर अपने रिश्च ( लिंग ) पर अन्य पुरुष से वीर्य गिराताहै 
तब इसकी शांति होती | इसप्रकार नरषंद कहकर अब नारीषंद कहते हैं। 

CIE EE T UE 
"RN Lens "X^ 
ऋतोपुरुषवद्रापि प्रवते ताद्गनायदि । 
तत्रकन्यायादेभवेत्साभवेन्नरचेष्टिता ॥ 

. अथे-जो खी) पुरुष को नीचे सुराय आप पुरुष के सहश ऊपर चद्कै मैथुन 
करे, उस समय जो गर्भ रहे उस गर्भ से जो कन्या होय वो पुरुष कीसी चेष्टावाली 
दोव । अर्थात्‌ वह स्वयं impu, परन्तु पुरुषके ges दूसरी खी के ऊपर 
चढ़ उसकी योनिसे अपनी योनिको घर्षण करे | 

शिष्य-सख्त्री dz s पुरुष षंढ़में अंतर कुछ भी नहीं मालूम हो, अथात्‌ दो- 
नेमिं खी ऊपर चट कर मेथुन करती E | फिर दो प्रकारके dz xU होते हैं । 
और मेरी समझमें तो दो पाठ भी न लिखने चाहिये । 
गुरू-तुमने कदा सो ठीक है, परंतु इन दोनों षंटोंमें खी पुरुषोका मन कारण 
है । अर्थात्‌ पुरुष ded पुरुष अपनी इच्छा d स्लीकों ऊपर चढ़ा कर मैथुन कर- 
ता है, ओर स्त्री den स्वयं दी quud ऊपर चढ़कर मेथुन करती ह । अतएव 
दो भेद होते है ओर इसी सें ग्रन्थकत्तान पाठभी पृथक्‌ प्रथक्‌ लिखे है । अब 
कहे vw षंढोंकें स्मरण रहनेके लिये संग्रह एक Su से कहते हैं । 
षण्ट्संग्रह छोक । 
आसेक्यश्रसुगंधीच कुम्भीकश्रेष्येकस्तथा । 
सरेतसस्त्वमीज्ञेया अशुक्र.पंडसंज्ञितः ॥ 
अर्थ-आसेक्य, सुगंधी, कुँमिक, और ईर्ष्यक) इन चार षंढोंमें तो वीयं है । 
और घ्री कीसी चेष्टावाला जो पांचवा षट्‌ है, उसमें सर्वथा वीयं नहीं होता । 
दिष्य-यदि आप इन्होंमें शुक्र कहते हो तो फिर de कहना नहीं हो सके 
क्योंकि जो श॒कवान्‌ है वह dz कदाचित्‌ नहीं होता । 
गुरू-इसका कारण यह है । 
अनयाविप्रकृत्यातु तिषांशुक्रवहाः शिराः । 
हषोत्स्फुटत्वमायान्ति ष्वजोच्छायस्ततोभवेत्‌ ॥ 
अर्थं -पूरवोक्त चार षंदोंके भी शुक नहीं है, परंतु इनकी विरुद्ध वेष्टा ( वीरय 


शुकरशोणितशुद्धिशारपीराध्यायः २। ( १३९ ) 


भक्षण, योनि लिंगका सूंघना, गुदा भंजन, और परमेथुन देखना ) इन कमोंके 
करने सँ उन पुरुषोंकी शुक्र वहनेवाटी शिरा दषयुक्त होकर फूलती है, इसी 
सं लिंग चेतन होता है । किंतु वीयेके बल सें लिंग नहीं उठे अतएव इनको भी 
dz कहते हैं। यह नपुंसक दोष ख्ियोंम्ें भी होते हैं इस विषयमे चरकका प्रमा- 
ण ( नरनारी षण्टोडइत्युक्तम्‌ ) | 
अल॒क्तदेहवाणीओरमनइनकेमेदकाहे तुकहतेहें । 
आहाराचारचेशभिर्याहशीमिःसमन्वितो 
छीपुंसोसमुपेयातां तयोःपुत्रोपिताहशः ॥ 
अथे-माता पिता जेसें आहार, आचार ओर वेष्टा इन से युक्त हो मैथुनमें 
प्रवृत्त होते हैं, edt उसी प्रकारके गुण उनकी संतानमें होते हैं ( निरज, gsm 
वान्‌, हास्यप्रिय, ओर आलस्ययुक्त इत्यादिकोंका यही पूर्वोक्त कारण है ) 
अति पाप करके षंड सें भी निकृष्ठ गर्भ उत्पन्न होता है 
उनके कारण कहते हैं । 
यदानायोवुषेयातांवृषस्यन्त्योकथथ्न । 
मुचन्तःशुकमन्योऽन्यमनस्थिस्त्नायते ॥ 
अर्थ-जिस कालमें दो खी अति दुजय काम d पीडित हो, मैथुन करनेकी 
इच्छा करती हुई आपसमें मिल कर योनि सें योनिको मिलाय, परस्पर अपने अ- 
पने वीर्यको किसी प्रकार सँ त्याग करे उस कालमें उन d अनस्थि ( दड्डी- 
रहित ) गभ उत्पन्न होता है । अनस्थिके कहने सें थोडी ओर कोमल हड़डी हो- 
ती हैं एसा जानना क्योंकि इस जगे Py qu शब्द है । 
स्पप्ममेथुनसेंगभेसंभवकहतेहें । 
ऋतुस्नातातुयारी स्वप्रेमेथुनमावहेत्‌ | आत्ते्ववायुरा 
दाय सम्रेगर्भकरोतिच | मासिमासिविवद्धेंत गर्भिण्याग 
भैरक्षणम्‌ । कललंजायतेतस्या वर्जितंपित॒केगुणेः॥ 
अ्थ-ऋतुस्नाता घ्री चतुथ दिवस d लेकर बारह URSI कदाचित्‌ स्वप्न 
में मेथुन करे, उस समय उस udi शुद्ध आत्तव कोदी पवन लेकर गर्भाशय गर्भ 
स्थापन करे है। उस गभे करके गर्मिणीके लक्षण प्रति महिनेके महिने बठते हैं । 
SK उस गभ सै कटर उत्पन्न होता है तथा पिताके क्षण ( केश, SU, लोम, 
नखः दन्त, शिरा wg ओर धमनी ) इन लक्षण करके रदित मनुष्याकृति ( मां- 


( १३२ ) वृहत्निषण्टुरताकरः । 
सका लोथडा स! रोय है उसको कलल कहते हैं ) ये दोनों छोक जेज्जट सुश्नतकी 
दटीकाकारने नहीं लिखे I 
सर्पवृश्चिककृष्माण्डविकृताक्ृत यस्तुये । 
गभास्तवावधास्त्वते ज्ञेयाःपापकृताभ शम ॥ 

अथ-सप, विच्छ, कृष्मांड ( ( गोलासा ) इनके सदश तथा विक्रृतस्वरूपवाले 
( जेसे विकराल अति छम्बे, अत्यंत छोटे, अधिक अगवाले, छंगा आदि न्यून 
अंगवाले चार चार तीन तील उंगली आदि के, तथा बंदर, बिलाव, आदि की 
सूरतवाले, इत्यादि ) ये सब गर्भ प्रसृताके. पाप, करने से होते हें ३ नम्बर 
का चित्र देखो I 

कुब्जादिगभोकिका र णकह तेहें । 
४ S क - क [र es क 
गभावातप्रकापन दाहदवावमानते । 
- ^. ९ मन = ¢ es 
भवत्कुग्नःकुाणःपङ्मूकामाम्पणएवच ॥ 
अर्थ-वात के कोपसे तथा माता के दोहद्‌ के अपचार करके गर्भ कुबड़ [टो 

पांगरा, गूंगा, और गिनगिना बोलने वाला, अथवा तोतला होता द । 

शिष्य-आपने जो कुबडे, गंगे आदि होने कहें सो माता पिताके अपराधे 
होते हैं कि स्वकृत दुष्कर्म से अथवा वातादि दोषोंसे होते हैं । 

गुरू-इसका कारण इस प्रकार है | 

मातापित्रोस्तुनाश्तिक्यादशुभेश्वपुराकृतेः ॥ 
वातादीनांचकापिन गभविकृतिमाप्नुयात्‌ ॥ 

अर्थ-माता पिताके नास्तिकपने से ( अर्थात्‌ पाप पुण्य वेद fand 
न मानना ) तथा gd जन्म के दुष्कृत करके वातादि दुष्ट होते हैं उन वा- 
तादि की दुष्टता से गर्भ विकृत होता है, विकृत शब्द करके आड़े (NS शल- 
रूप Hz गभं भी जानने चाहिये, अथात्‌ Se गर्भ भी माता पिता ओर स्वकृत 
अपराधसे होता है । 

दिष्य-गभाराय में बालक we maru क्यों नहीं करे । 


गुरु-मलाल्पत्वादयोगाच् वायोःपक्रारयस्यच । 
वातमृत्रपुरीषाणि नगभेस्थःकरोतिच ॥ 
अथैन्गर्भ के शरीर में मल अस्प है, तथा पक्काशयसम्बन्धी पवन न 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय! २। ( १३३ ) 
होने से ( अर्थात्‌ थोडे होने से ) गर्भाशयस्थ प्राणी वात, Gm, मर इन का 
परित्याग नहीं करे । 
शिष्य-गर्भ में बालक क्यों नहीं रोता है । 
गुरु-नरायुणामुखेछन्ने कण्ठेचकफवेष्टिते | 
- € C^ e e 
वायोमगेनिरोधाच नगभेस्थःप्ररोदिति ॥ 
अ्थ-जरायु करके मुख आच्छादित होने से, ओर कंठ कफ करके वेष्टित होने 
से तथा वायु के मार्ग रुकने से गभ॑स्थित बालक नदीं रोता है इस जग वायुका 
मार्ग रुकजाना EU कहने से शब्दजनक पवन का ग्रहण है । निःश्वासादे- 
रूप वायुका निकलना तो आगे करेंगे, क्योकि विना श्वास के तो गभेका 
जीवनहीं go है। 
शिष्य-यदि आप गभ को श्वास लेना मानों गे तो प्रमाण दीजिये कि वह 
केसे श्वाप्त लेता है, क्योंकि गर्भाशय में श्ाप्त लेने को इतनी पवन नहीं है । 
e. ८ e 9 प्रान्‌ धगर [ens 
निश्वासच्छाससंक्षोभात्स्वप्रानगभोषिगच्छति । 
मातुनिःशाससं शरास सेक्षोभात्स्वप्रषभवात्‌ ॥ 
अ्थ-गम के श्वास, उच्छवास, तथा चलन, वलन, निद्रा इत्यादिक क्रिया 
माता के श्वासादिक करके होती है, अर्थात्‌ माता जो जो चाक्तादिक चेष्ठा करती 
हैं वही गर्भ भी करे हे । 
शरीरजन्यअवयवोकेस त्रिवे शादिकादहेतु कदते हें । 

Lebe es e अ e hd bens 
साम्नवेशःशराराणां दन्तानपतनद्रमा। 
तलेष्वसम्भवोयच्च रोम्णामेतत्स्वभावतः ॥ 

अर्थ-गभके अवयवोंकी रचना विशेष, तथा दांतोंका उत्पन्न होना ओर गिरन 
तथा हथेली में रोमका न होना ये र्वं स्वभाव करके होते हैं । 
पवैजन्माभ्यासकेसद शबुद्धयादिकहोती हैं । 
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भावितापूर्वदेहेषु सततंशाश्छबुद्धयः। भवन्तिस 
त्वभूयिष्ठाः पूषवेजातिस्मरानराः ॥ 
अथ्थे-पूव We जिस गुणका अत्यंत अभ्यास था) वेदी गुण वर्तमान देहमें होते हैं, 
तथा जिस पुरुषका अंतःकरण पहली देहमें जिस शाखं सस्कारविशेष करके तन्मय 
हुआ होगा, वो पुरुष वत्तेमान देम उषी शाच्चक। ज्ञाता दोगा तथा जे पूवं Wed 


( १३४ ) बृहन्निवण्डुरत्राकरः । 


सतोगुण प्रधान ये वो इस वत्तमान देहमें सतोगुण बहुल दति है | तथा व्यतीत 
जन्मकी जातिके स्मरण रखने वाले होते हैं शरीर, वाणी, ओर भन इनके पूर्वोक्त 
जाति स्मरणादिक गुण वे स्वभाषादि करके सिद्ध होते हैं । 
यद्यपिसर्वस्वभावादिसिद्धभीरैतथापिकमंदीसुख्य दे । 
कमंणानोदितोयेन तदाप्रोतिपुनर्भवे । अभ्य 
स्ताःपूवदहयं तानवभजतगुणान्‌ ॥ 


इति सोश्रुतशारीरे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अर्थ-पूव जन्मोपाजित कमंका Tip हुआ, एसा पूवे दहम जस गुणमें अभ्या 
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8 पड़ा होगा उन्हा ग्रुणाका इस वत्तमन दहम्‌ पाता 1 | ( तथाप अस॒त्कमों सै 
बचना चाहिये i) 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बहतिषण्ट्रत्राकरे षष्ठस्तरद्गः ॥ ६ ॥ 
ततीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


शुद्ध शुक्रात्तव W गभका होना संभव है, इसीसे शुक्रात्ततकी शुद्धि कहनेके 
अनंतर गर्भकी अवतरणक्रिया करना उचित है, अतएव उसी अवतरणक्रियाको 
कहते हैं | 
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अथातोगभावक्रान्तिशारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 

अर्थ-अथ किये शुद्ध शुक्रात्तवकी शुद्धि कहनेके अनंतर गर्भकी अर्थात्‌ गर्भा- 
शयमें रहने वाला हो कर आत्मा ओर प्रकृति इन करके संमृच्छित हुआ ऐसा जो 
श॒क्रात्तवोंका संयोग उसको गर्भ ऐसा कहते हैं | उसकी अब क्रांतिकहिये अवतरण 
अर्थात्‌ गर्भाशयमें प्राप्त रो । उसमें अवयववान्‌ दोना वह अवक्रांति जिसमें हैं ऐसी 
शारीराध्यायकी व्याख्या करते हें। 

गर्भकेमलका रणशुक्रआत्तवहे, इसीसेंशुक्रात्तंवकास्वरूपकहतेंहें । 


सोम्यंशुक्रमात्तेवमाग्रेयम्‌ ॥ 
अर्थ-वीय सौम्य ( उदक ) gea है, और स्रियोंका पुष्प तेज गुण 
विशेष है 
शिष्य-शुक्रात्तव तो आप पंचभूतात्मक कह आए हो फिर इस जगे जल ओर 
तेजरुपददी केसे कहते हो । 


गभौवक्रान्तिक्ञारीराध्यायः 3 । ( १३५ ) 


गुरु-इतरेषामपिभूतानांसाभिष्यमस्त्यणुनाविशेषेण। 
अर्थ-दोनों श॒क्र आत्तैव वे [ इतर कहिये ] पृथ्वी, पवन, और आकाशआदि 
तत्वोंकाभी सूक्ष्म रूप करके आश्रय द | 
इसकाकारणकहते हें | 


प्ररूपरोपकरणात्परस्परानुरहात्परस्परानुप्रवेञ्चाञ्च ॥ 

अर्थ-पृथिव्यादिक प॑चमहाभूत अपने अपने गुण, परस्पर एक दूसरेको दे कर 
आपसमें उपकार करते हैं । [ स्पष्टाथ यद है कि पृथ्वीका गुण धारण उस करके 
इतर आकाशादिकों पर उपकार करे है । जलका गुण संदरण उस करके वो ओरों 
पर उपकार करे हैं । तेजका गुण परिपाक करना, पवन का गुण अव्यूह, आकाश 
का गुण अवकाश देना, UH उपकार करते हैं । तात्पयार्थ यह है कि घटादि पार्थिव 
द्रव्यमें परयिन्याख्य भूत एक बी है, ओर जङ्‌ पवन आदि चार भृत दुरु हैं, 
तथापि वे अपना आश्रय दे कर उसपर अनुग्रह करते हं [ edi प्रकार जल 
आकाशादि अन्न द्रव्यमें उदकादिक इतर चार द्रव्य अपने अपने में (SUN होकर 
बाकी जो प्ृरथिव्याख्य भरत हैं उन पर अनुग्रह करते हैं ] तथा परस्पर अन्योन्य 
अविष्ट हैं [ अन्योऽन्याऽनुप्रविष्टानि सवाण्येतानि निर्दिशेत्‌ ] इस वाक्य करके प्रथम 
कह आए हैं, इसी से गर्भजननविषयमें अन्य भृतोंका सात्निध्य है पसे जानना 
चाहिये । 
गर्भदीअवतरणक्रियाकहतेहें । 
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T3 ISWAD सयाग्तजःखराराद्वायुरुदारयात | 
ततस्तेजानिरुसत्निपाताच्छुकंच्युतंयोनिमभिप्र 
तिपद्यतेसंसृज्यतेचात्तेवेन । 

अथ-तहां ( खी पुरुष संयोग ) कहिये, efi पुरुषोंकी स्पश विशेषकी इच्छा 
करके आरंभ कर प्रयोग अर्थात्‌ मेथुन उसमें ( तज ) कहिये खी पुरुष दोनोंकी 
इन्द्रीके संवषण कर # उत्पन्न हुआ जो ऊष्मा उस W वायु शरीर सें उठता ई, त- 
दनंतर उस तेज करके पुरुषका रेत पतला हो कर वायुके योग करके स्वस्थान तैं 
छूट योनिमें गिर फिर सर्वयोनिमें व्याप्त हो आत्तव सें मिलता है। 
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तंतोग्रीपोमसंयोगात्संसृज्यमानोगभोशयमनुप्रातिपथवते । 
क्षेत्र्ञोवेदायेतास्प्रशन्रातादशश्रोतारसयितापुरुषः घ 


( १३६ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


घ्रागन्तासक्षीधातावक्तायःकोसावित्येवमादिभिः पयय 
वाचकेरभिधीयते देवसंयोगात्‌ । अक्षयव्ययोचिन्त्योभ् 
तात्मनासहाचक्षसत्त्वरजस्तमोभिदेवासुरेश्व भावेवायुनाच 
प्रेयेमाणोगभाशयमनुप्राविश्यावतिष्ठ ते । 
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अर्थ-शुक्रात्तेव करके योनिके तीसरे आवरत्तमे पंचभृतात्मक ओर छटवां चेतना, 
धातुके संयोग करके इध्की गर्भत्व संज्ञा है । उस संयोगको दिखाते हैं ततइत्यादि- 
तहां ( würd ) कहिये शुक्र आत्तवोंका संयोग होनेके अनंतर उसी क्षणप्रें ( कषे, 
अज्ञ ) कहिये पंचमशभूतोंका रचित शरीर रुप क्षेत्रका जानने वाला कर्म पुरुष- 
वह शुक्रात्तव संयोगके विषे प्रतिबिम्बित होकर गर्भाशयके प्रति जाता E | वह को 
नके साथ जाता है सो कहते हें, सूक्ष्म लिंग शरीरके सह quan जाता ३। 
ओर सत्व) रज) तम, स्वरूप प्राकृत गुणों करके युक्त तथा ब्रह्मा, महेन्द्र, वरुण, 
कुबेर, ug, यम, ओर ऋषि इन सात देवोंके सात्विक भाव तिन करके किंवा 
असुर, wd, शकुनी) राक्षस, पिशाच, ओर प्रेत, ये छः अपुरादिक राजसी भाव 


करके अथवा पशु, मत्स्य, ओर वनस्पति ये तीन तामस भाव करके युक्त मनहु- 
आ गर्भाशयके प्रति जायकर रहता है । 


कोनरहताहे, यहकहते हैं । 
यःकोसावित्यादि । 

अथ-पमुनीख्वर जिसको यः) कः, अघो, इत्यादिक पर्यायवाचक करके बोलते 
हैं। इस जगे आचायने ( यः कः ) ये qat बोवक दो पद कहे हें; इन d 
झेसी सूचना करी है कि, क्षेत्रत्त परम दुर्बोध है, ओर सर्वगामी है wg क्षेत्रज्ञका 
ज्ञान सहुरुके उपदेश बिना नहीं होता है । ऐसा दिखाया है । अब उक्के नामको 
कहते है। ( वेदयिता ) कहिये मनका प्रवत्तेक, ( स्प्रष्टा ) कहिये वगिन्दरिथके 
स्पशेज्ञान देने वाला, ( घ्राता ) प्राण ( सुंघने ) वाला ( द्रष्टा ) ) रुपन्द्रयद्वारा 
रूपका बोधक) ( SD) करणेन्द्रिय द्वारा शब्द जाननेका कारण वह क्षेत्रज्ञ ऐसा 
है, तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष ( पुरिभोतिकेशशरेवसतीतिपुरुषः) अर्थात्‌ पुर कहिये देह उमे 
जो वास करे उसको पुरुष कहते हैं इसीसे क्षेत्रज्ष कहता टै, तथा चतना योग 
करके उसी को करवत है । 


तदुक्तंचरके । 
चेतनावान्यतश्वात्मा ततः कत्तोनिरुच्यते । 


गभावक्रान्तिङ्ञारीराध्यायः ३ । ( १३७ ) 


अर्थ-आत्मा कदिये क्षेत्रज्ञ, वह चेतनायुक्त S | इसी से उसको कत्तो कहते हैं, 
तथा [ गंता ] गमन करने वाला [ साक्षी ] जानने वाखा [ धाता ] शरीरादि संयो- 
ग के धारण का देतु ( वक्ता ) कहिये बोलता E, RUD इस कहने से यह सूचना 
करी कि कर्मेन्द्रियं का भी वचन, आदान) विहरण) उत्सर्ग, ओर आनंद का प्र- 
que यही हेतु el 

शिष्य-यदि वह क्षेत्रज्ञ वेदयिता ज्ञाता इत्यादि स्वरूपोपेत परमर्षियों करके 
कहाजाता है तो फिर क्लेशकारी गर्भाशय में क्यों वास करता है | 

गुरु-देवसंयोगादिति 

अर्थ-[ देवसंयोगात्‌ ] कहिये प्राकृत कर्मों के सम्बन्ध करके आत्मा [ अक्षय ] 
कहिये क्षीण नहीं होवे तथा नष्ट नहीं होवे, जो चितवन करने में भी नहंआंवे,यद्य- 
पि ऐसा है, तथापि गर्भाशय में प्राप्ततो गरभरूप करके रहता है ऐसे जानना । 

शिष्य-सत्व कूख में प्रवेश होने से गभ को प्राप्त होता है, ऐसा आपने कहा 


है परन्तु इसका प्रवेश होना प्रगट नहीं दीखे । 
-. ^ 
गुरू-इसका समाधान वाग्भटने इस प्रकार लिखा है | 


तेजोयथाकेररमीनां स्फाटिकेनतिरस्कृतम्‌ । 
नेन्धनंटइयतेगच्छत्सत्वोगभोशयंतथा ॥ 
अथ-जैसे स्फीटक मणिकरके व्यवहित सूर्य की किरणों का तेज उस मणी के 
नीचे स्थित ईधन में जाता हुआ नहीं दीखे जब ईंधन में अग्नि प्रगट हो जाती है 
तब प्रतीत होती है उठी प्रकार सत्व ( जीव ) गर्भाशय में जाता हुआ नहीं दीखे। 
इस जगे सत्वका तो लक्षण मात्र हे कितु गभ में प्रवेश करते पंच महाभूत भी 
नहीं दीखे | परन्तु कायं करके जाने जति हैं | उीप्रकार gu अनुयायी पंचमहा- 
भूतों करके गर्भ कूख में बढ़ता है, केवल पंचमहाभतों करकेही नहीं बठसके इस में 


दृष्टां जसे मरा देह । 
जीवप्रमाणमादवेष्णवागमे । 


वालाग्रशतभागस्य शतधाकल्िपितस्यच । 
भागोजीव सविज्ञेयः सचानन्त्यायकट्पते ॥ 
अथं-जीव का प्रमाण वेष्णवागम ग्रंथ में इसप्रकार लिखा है कि एक वालके 
अग्रभागक सा टक कर, उसभ स एक टुकड़े क [DACH ट्क करने स जता एक 


टूक होता है, उतनादी जीव का प्रमाण है, वही जीव अनंत कल्पना करा जाता है 
भावप्रकाश में भी लिखा है। यथा 


( १३८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


शुकराततैवसमारषो यदेवखलुनायते । जीवस्तदेवविङति 
युक्तःशुकरात्तेवातरः ॥ सूर्याशोःू्यमणितोऽलभयस्मा 
दयुताद्रथा । वाहः संजायतेजीवस्तथाशुकात्तेवाद्युतात्‌ ॥ 
अर्थ-जब शुक्र ओर आत्तव का संयोग होता है, तभी वीयं ओर आत्तव में 
युक्त रहने वाला जीवभी प्रवेश करे है | इस में दृष्टान्त है कि, जसे सूयं की किरण 
में रहने वाला अश्रि, तथा सूयेकांत ( स्फटिक मणि आदि ) में रहने वाला Ud 
है, परन्तु पथक्‌ पृथक्‌ रहने से अग्नि प्रगट नहीं होसके, कितु सूयं की किरण ओर 
wei मणिके एकत्र होने से उसी समय जपे अग्रि प्रगट होती है | उसीप्रकार 
वीयं ओर रज पृथक्‌ Tag रहने से जीव नहीं परगट होसके किंतु दोनों के संयोग 
से जीव प्रगटे है | इस में भी यदि सूयकिरण तीखी हो, ओर स्फटिक मणि स्वच्छ 
हों, तो अग्निहोना संभवहे | अन्यथा नहीं, उसी प्रकार शुक्र आत्तव में भी बुद्धिमा- 
नोंको विचार करना चाहिये । 
शिष्य-जीव पंचभूतानुग एक रूप है, फिर मनुष्य, घोड़ा,सपे, हाथी, वानर 
आदि अनेक जातियों की आकृति केसे धारण करे di 
शुरू-इसकाभी समाधान वाग्भट ने लिखा है। यथा, 


कारणानविधायित्वात्कायांणांतत्स्व॒भावता। 
नानायोन्याकृतीःसत्वों धत्तेऽतोदुतसेहवत्‌ ॥ 
अर्थ-कारणके ger स्वभाव वाले सर्वं कायं होति हैं । इसी देतु से कार्योंको 
तत्स।दश्य $ । अतएव कार्य कारणके सादय हेतु d जीव पंचमहाभूतानुग एक, 
रूपभी अनेक रुप नाना योनिकी आकृति ( प्रतिबिब विशेषोंकों धारण करे - 
केसे धारण करता है, इसमें दृष्टांत है WU, तपा हुआ लोहा अथात्‌ जेते सोना 
गलने पर एक रुप हों जाता है फिर उषी सोनेको मृत्तिका आदिके बने हुए d, 
SH पहुंचने सें, जैसा हाथी, घोड़ा, मनुष्य का संचा होता दे उसीके सदश सोने- 
का रुप हो जाता है । इती प्रकार जीव एक रुप है परंतु जेसी जैसी देहोंकी भा- 
वना करता है वैक वैते रूपोको धारण करता है । वास्तव ं विचारो तो जेसे, सो- 
नेको मनुष्य दि रूप नहीं है उसी प्रकार इस जीवकाभी कोई रूप नहीं है केवल 
अविद्या कल्पित भानमत्र है । 


सत्रीपुरुषनपुंसकदो नेकाकारण । 
अतएवचशुक्रस्य वाहुल्यानायतेपुमान्‌ । 
रक्तस्यत्लीतयोःसाम्ये कोबःस्यात्‌ । 


गर्भावक्रान्तिशारीराध्याय; ३। ( १३९ ) 


अर्थ-[ अतएव ] कदिये पूर्वोक्त कार्यं कारण के सदश देतु से पुरुष के वीरय 
बाहुलयता से पुरुष होता दै । ओर खी के रज ( रुधिर ) की अधिकता से di 
होती है । ओर स्त्री पुरुष दोनोंके शुक्र आत्तव समान होने OW नपुंसक संतान 
होती है । इस प्रकार पिताका शकर स्त्री के रुधिर सें मिल कर गर्भका कारण होता 
है, केवल पिताका वीये अथवा माता का रज मात्रही गर्भका कारण नहीं हवे इस 
पर दारुवाही आचायका प्रमाण दै | 
खीपसयोश्तुसंयोगेययादोविसृनेत्पुमान्‌।शुक्रततःपुमान्वी 
रोजायतेबठवानूहठः॥अथचेद्रानतापूवीवेसू जेद्रक्तसंयुत म्‌ । 
ततोरूपान्विताकन्यानायतेहठसंहता ॥ 
अथे-खत्री पुरुषके संयोगमें यदि प्रथम पुरुष शुक्रका परित्याग करे तो बलिष्ठ 
ओर ez पुरुष उत्पन्न होवे, ओर यदि ei रक्त मिश्रित शुक्रका पहले परित्याग 
करे तो परम सुद्र रूपवती ez कन्या id || 
स्लीपुरुषयोरेकदवियदाविसश्भिवेत्‌ तदाप॑टोजायते i 
उक्तंचवसिष्ठेन I 


"X (n is = अ em ba: 


ख्रीपुंसयोविसश्श्रिदेकदेवभवेय्दा । 


पेंडस्तदाप्रजायेत इतिमेनिशितामतिः ॥ 
अथं-यदि श्री पुरुष दोनों एकद्दी समय स्खलित होवे तो dz ( नपुंसक ) 
होवे यह मेरी निश्चित मति हे । 
अतएव पुत्र गर्भ किचित्‌ माता के अनुद्दार होते हैं और कन्या के गर्भ किंचित्‌ 
पिताके अनुहार द्वोते हैं । 
अत्रयुग्मायुग्मतिथिशुक्ररजोवृद्धो देवंहेतुस्तत्रवेखानस म तम्‌ । 
यथाबहलपक्षेषुमस्तुलुड्रो5पिकायते । 
नतथाजायतशुकुस्वभावश्वात्रकारणम ॥ 
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अर्थ-ह_स जगे समविषम तिथियोंमें शक रजकी वृद्धि होनेमें देव कारण है, 
तहां वैखानस ऋषिका मत कहते हैं कि Wd कृष्णपक्षे मस्तुुंग ( (et) की 
अधिक वृद्धि होती है परंतु छ पक्षमें उस प्रकारकी नहीं होती(इसी प्रकार वीर्य रज 
की वृद्धि में समविषम दिन जानने ) इन दोनों में स्वभावही कारण ३ । 

शिष्य-आप शुक्र बाहुल्य से पुत्रोत्पत्ति कहते हो यह बात मेरी समझ में 
नहीं आती क्यों कि सदैव आत्तेवकों अधिकता है। यथा, 


( १४० ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


मनामेदोवक्तामूजापित्तशेष्मशङ्ृन्त्यसृर्‌ | CHINOS 
स्मिस्त्वेके कप Lem ex $ ^ - 
ऽस्मिस्तवेकेकाजखिवर्ितम्‌ ॥ प्रथक्स्वप्रस॒तंग्रोक्तपो 
जोमास्तष्करेतसाम्‌ | द्रावज्खीतुस्तन्यस्य चत्वारोरज 
सःशियाः ॥ समधातोरिदंमानं विद्यादवृद्धिक्षयावतः । 
अथं-इस मनुष्य की देह में मला d आदि ले जलपर्यत द्रव्य एक एक 
अजरा की अधिकता सें हैं ( WU मजा ९ अंजली मेदा २ वसा ३ मत्र ४ पित्त ५ 
कफद्विष्ठा ७ रुधिर ८ रष ९ ओर जल १०अंजली हैं ) तथा जज, मस्तिष्क (घृत 
के geq पदाथ जो मस्तक में होता है ओर रेत ( वीर्य) ये तीनों इस देह में 
प्रत्येक अपने अपने पस्से भर हें ( दोनों हाथों के मिलाने सें जो होता है उस को 
पस्ता कह ते हैं ) श्री का दूध २ अंजली है, रज संबंधी खत्री का रुधिर ४ अंजली 
है, सम धातु वाले देह में यह प्रमाण जानना, विषम प्रकृति में यह मान नहीं है । 
यह मज्जादिकों के क्षय वृद्धि का प्रमाण समान प्रक्ाति में जानना चाहिये, 
विषम प्रकृति अथात्‌ ( विषम धातु में ) यह प्रमाण यथाथ नहीं रहता है। इस 
प्रमाण द्वारा शुक्र से आत्तेव सदैव अधिक रहता है। फिर आप शुक्राधिक्य सें पुत्रा- 
त्पत्ति केसे कहते हो । 
गुरू-इस का कारण यह है कि जितना आर्तव मल रहित गर्भाशय में गर्भ- 
जनन के लिये चाहिये उस सैं शुक्र की अधिक ओर न्यूनता लेनी चाहिये | अथवा 
अपने अपने प्रमाण की अपेक्षा शुक्र आत्तवों की अधिकता ओर न्युनता इस 
जगे विवक्षित हैं इसका यह कारण है कि चित्त में अत्यंत दषे होने सें, तथा 
दूध, घृत आदि शुक्र mri पदार्थों के सेवन करने से शुक्र ( वीये की अधिकता 
के कारण कभी गर्भाशय में अधिक गिरता हैं । ओर कभी श्ोकाक्रांत वेमनस्य 
( दुःख ) आदि संयुक्त चित्त होने सें शुक्र थोडा गिरता हैं, इसी प्रकार आत्तव को 
भी जानना चाहिये ऐसे सब में प्रसिद्ध है । अन्य आचाये कहते हैं कि श॒क्रात्तेवों 
का न्यूनाधिक्यपना तथा समानता पराक्रम करके होता है । तात्पय यह है कि स्त्री 
पुरुषों की शरीरशक्ति cua अधिक जैसी होय तेसेही शुक्र आत्तंव होते हैं । 
शिष्य-हे गुरो! ^ रषा्रक्तंततोमां वमांसान्मेदस्ततो5स्थिच| अस्थ्नो मज्ञाततःशु- 
क्रशुकराद्रभःप्रजायते ) अथोत्‌ रस से रुधिर) रुधिर से wig, मांस सें मदा, मेदा 
से अस्थि, अस्थि सें मजा, मज्जासें sp ओर शुक्र सें गर्भ की उत्पत्ति होती है । 
शेषा लिखा दै. कदाचित्‌ आप यह कहो कि स्त्री के शुक्र नहीं होता हे पुरुष केदी 
शुक्र होता है । तो यह कहना भी असत्य है क्योकि इष शोक में तथा अन्यत्र यह 


4 


कहीं नहीं लिखा कि पुरुष के शुक्र होता हे सी के नहीं हों, कदाचेतू आप E 


गभौवक्रान्तिद्यारीराध्यायः ३ । ( १४१ ) 


नहीं मानें तो स्त्री के सातवीं धातु कोन सी हे?यदि आप रज (रजो धमं d रुधिर- 


| को शुक्रस्थानीय मानोगे तो रुधिर तो प्रथमही लिख आए हैं रसाद्रक्तं फिर दूसरे 


कहन से पुनरुक्ति दूषण आता है । अतएव मेरी समझ में तो शाख्रद्वारा यह निश्चय 
होता है कि दोनों स्त्री पुरुष सप्त धातु वाले हैं, जब wu धातुवाले घरी पुरुष दोनहिंतो 
फिर गभौधान में खी को पुरुष की कुछ आवश्यकता नहीं है। स्वयं खीदी कामदेव 
W पीडित हो केवल पुरुष के स्मरण स्पश ओर दरशोन मात्र सेंदी चलायमान वीय जिस 
का उसवीय को गर्भाशयमें प्राप्त होने से, ओर रज संबंधी रुधिर के मिलने से गर्भ- 
वती क्यो नहीं होती । क्योकि गर्भ होने में शुक्र ओर आत्तवदी कारण है। वो दोनों 
स्त्री के समीपही है, अतएव गर्भ होना संभव है फिर क्यों नहीं होवे । 

गुरू-तुम्हारा कहना बहुत ठीक है परन्तु सुनो भाई इस में पुरुषवीयही मु- 
ख्य हे। जब पुरुष का वीयं DG रुधिर सें मिलता है उसी समय गभं होता 
है, विना पुरुष वीय के खसत्री का वीयं गर्भ नहीं करसक्ता | सो रजो दशवती च्रीके 
समीप न होने से वे स्वयं अपने वीयेसे गभं धारण नहीं करसक्ती इसका प्रमाण d- 
मह में इसप्रकार लिखा है। 


योषितो5पिस्रवन्त्येवञुकंपुंसांसमागमे DER 
तुनतत्किचत्‌करोतीतिनचित्यते ॥ 
अथे-सखत्री भी पुरुष के संयोग में शुक्र को स्वती है, अर्थात्‌ परित्याग करती 
* परन्तु उन्होंका वीयं गर्भाधान के कुछ प्रयोजन का नहीं है । अतएव उसका 
वणन भी नहीं करते । 
दिष्य-यदि आप शुक्रकी आधिक्यता सें पुत्र होता है ऐसा कहाँग तो फिर 
पुष्टौ आदि पुत्रीकरण जो कहा है उसको व्यर्थता आवेगी | 
| शुरु-पुन्रेष्ठ कर्मके कहने से हमने यह नहीं कहा कि इस कर्म से पुत्र दोषै, 
किंतु प्त्रेष्टी आदि पुण्य कर्मेकि करने सें बालक रूपवंत चिरायु ओर सत्वादि गु- 
णसंपन्न होता है । इसमें प्रमाण पूर्वोक्त कहतेंहें । 
एवंजातारूपवंतः सत्ववन्तथिरायुषः । 
भवन्त्यनृणभोक्तारःसत्पुत्राःपुत्रिणोहिताः ॥ 
अथे-इस वचन U पुत्रीकरण संस्कारादिकों सें संस्कृत गर्भ रूपवान, बल- 


वान्‌ चिरायु, स्वभुजोपाजितका खाने वाला, सपुत्र भाता पिताकों आनन्ददाय- 
क होता है । 


( १४२ ) बृहन्रिषण्ट्रल्ञाकरः | 


हे वत्स पूर्वोक्त शुक्रात्तंवका जो प्रमाण कहा है ( ४ अंजली आर्तव और १ 
पस्से भर शुक्र ) ये ठीक नहीं है क्योंकि इसी सुश्नतर्ग्रथमें लिखा है यथा । 


वैलक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तयेवच d 
दोषधातुमलादीनां परिमाणंनविद्यते ॥ 
अथ-देदधारिर्योकी विलक्षणता ( लंबे, ठिगने, कृश, स्थर, आदि भेदोंसे ) 
तथा देहके : अस्यायित ( अथोत्‌ अवस्थादिन रात्रि और ऋतुके भोग होने सें 
समान नहीं रहती ) इन कारणों सँ, दोष ( वातादि ) धातु ( रप्त रुधिर वीयादि ) 
ओर मल इत्यादिकोंका परिणाम नहीं है । 
अपत्यजनककालकहतेंहें | 


ऋतुस्तुद्वादशरात्रभवतिरशत्तिवः । 
अ्थ-जिस कालमें खी रजोदशवती हो, उक्त कारुको ऋतु कहते हैं । वह ऋ- 
तुकाल बारह दिवस रहता है | इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि ऋतुके १६ दिन 
हैं परंतु उनमें तीन दिन प्रथमके ओर तीन दिन पिछलें योनिसंकोचके त्यागकर 
१२ दिनहीं ग्रहणयोग्य है । 
अदृष्टा तेवऋतुकहते हैं । 


i. S, ss 


अहष्टात्तेवोप्यस्तीत्येकेभाषन्ते । 
अर्थ-कोई आचाय ऐसा कहते हैं कि, Wd दृष्टात्तव होता है उती प्रका- 
X अदृष्टा्तैव भी होता है | अथात्‌ रुधिर न निकलने सें भी ऋतुवती द्वी 
होती है। 
अद्ृष्टात्तऋतुमतीकेलक्षण । 


पीतप्रसन्नवद्नां प्रद्चिन्नात्ममुखाद्वेज । नरकामप्रियकथां 

सस्तङकषयतिमूद्ेजां ॥ स्फुरडुजस्तनश्रोणिनाभ्यूरुन 

घनस्फिजं । हषोंत्सुक्यपरांचापिवियाहतुमतीखियम्‌ ॥ 
अ्थं-जिस wer मुख पीत वणं तथा seu दीखे, ओर देहके तथा मुख, 
और qidià मसूढे ये अत्यंत पसीजते हों, और पुरुष संबंधी तथा काम संबंधी 
वात्ता प्यारी लगे, ओर कूख नेत्र तथा केश ये सिथिल होवे, तथा भुजा) स्तन, 
कमर, नाभि, ऊरू, जंघा, ओर कूरे ये जिसके कंपित हों, | तथा मेथुन करनेकी 
अत्यंत इच्छा हो, ये पूर्वोक्त लक्षणों W स्रीऋतुमती जाननी । अथोत्‌ इसके अं- 


गभावक्रान्तिश्ञारीराध्यायः ३ । ( १४३ ) 


तरगत रजोदद् हुआ ३ एसा जानना, वाग्भटमें ( क्षाम ) शब्द अधिक है, अर्था- 
q विना कारणके देह कृश देवे । यद्यपि eq द्विजशब्दके कहने सें 
दांत कहे हैं, परन्तु दांतोंको पष्ठीजना असंभव € इसी सें दंतवेष्टक ( मसूढे ) 
जानने । 
संकुचितयोनिमेंबीजप्रवेशनदहींहो यइसभमेंदष्टांत । 
नियतेदिवसेतीते संकुचत्यम्बुजंयथा d 

| ऋतोव्यतीतेनायोस्त॒ योनिःसंब्रेयतेतथा ॥ 

अर्थ-जेसें फूलनेके पांच सात दिन पीछे कमल स्वयं मुरझाय जाता दै । यद्रा 
जेंसें दिनमें फुला हुआ कमल सायकालको स्वयं मुद जाता है | उसी प्रकार ऋतुके 
व्यतीत होने से अर्थात्‌ १२ रात्रि व्यतीत होने सें श्री की योनि ( गर्भाशय ) d- 
कुचित होती है । इसी से वीयं ग्रहण नहीं करे । 

आतंवप्राप्तिकाकाल ओर स्वरूप | 
मासेनोपचितंकाले धमनीभ्यांतदात्तेवम्‌ । 
ईषद्रक्त o अ bens ^ 
विवर्णच वायुयानिमुखंनयेव ॥ 

अथ-आत्तेव का काल द्वादश वर्ष से ले साठ वर्ष पर्यत रहता P, वह 
महिने के महिने संचित हो वायु के योग से दोनों घमनीमार्ग करके किंचित्‌ छाल 
अथवा [ इंषरङृष्णं ] ] अथात्‌ कुछ लाल, ओर दुष्ट वर्ण, अथवा ( विगन्ध ) 
कहिये गंध रहित योनिके मुख अति sme होता है अर्थात्‌ निकछता है । गर्भ 
रूप फल प्रगट करने से इस आत्तेव की पुष्प dant । इसी कारण ऋतुवतीं खी 
को दुष्पवती कहते हैं । 

आत्तवकेप्रवृत्तिनिवृत्तिहोनिकाकाल । 


तद्॒षांदूद्वादशात्काले वत्तेमानमसक्पुनः । 
जरापकाशरोाराणां यातेपंचाशतश्क्षयम्‌ ॥ 
अथ-[ आहार रस से उत्पन्न होने वाला रज ] रुधिर बारह वर्ष से प्रगट 
होकर तदनन्तर जैसे जेसे शरीर म घप्तधातु बटकर शरीर बढ़े है, तसे तैसे वो रज 
qum महिने की महिने प्रवृत्त होता है ओर पंचा वर्ष की अवस्था होनेके उ- 


परांत gem sr तथा ^ पक होकर उत्तरोत्तर जेसे जेसे बटाथा उसीप्रकार 
क्रम से क्षीण'होकर साठ वषके करीव नष्ट होता I 


( १४४ ) बृहत्निषण्टुरत्नाकरः | 
सखमविषमदिवसभेदकरकेगभमेद्‌ । 


युग्मेषुतुपुमान्प्रोक्तो दिवसेष्वन्यथावला | 
पुष्पकाटेड्ुचिस्तस्मादपत्याथख्ियेत्रनेत्‌ ॥ 


अथ-ऋतु सम्बन्धी सम दिवस ४.६. <.१०. १२.१४. इन में खी सेग करने 
से पुत्र होता है। ओर विषम fqq «. ७. ९. ११. १३. ९५. इन में गमन क 
रने से कन्या होती है । इस प्रकार विचार कर जिस पुरुष को सन्तानकी इच्छा, 
होवे ओर जिसका काम शुद्धहो उस पुरुष को उसकी इच्छानुसार उसी उसी दिव- 
स में स्लीसंयोग करना उचित है । अथात्‌ पुत्रेच्छु सम दिनों में और कन्या की 
इच्छावाला विषम दिनों मे गमन करे । किसी आचायं का यह मत हे कि, पांचवें 
दिन गमन से भी पुत्र होता I 
शिष्य-शुक्र की आधिक्यता से पुत्र ओर रजकी आधिक्यता से कन्या होती 
be! - e - 6^ - e 
€ | एेसा आप qd कह आए हो फिर, सम विषम दिनों म पुत्र कन्या होना अ- 
^ - ^ 9-9 9 ^ es ^ 
संभव है क्यों कि पुत्र कन्या होने में रज ओर शुक्र की आधिक्यतादी कारण दे । 
यदि विषम दिनों में शुक्र अधिकहोवे तो पुत्र होवेगा कि कन्या | 
झुरू-इसका यह कारण है कि सम दिवसों में ही पुरुष के शुक्र अधिकहदोता है 
अरे (NOUS म * a e - f - ७७ 
ओर ferai के रज अल्प रहता है, इसी से पुत्र होता है ओर विषम दिवसों में ख्री 
f^. ०9 ^ n © - ^ -— 
के रज अधिक होता है ओर पुरुषों के वीयं अल्प रहता है, इसी से विषम दिनों 
स्त्री संग करने से कन्या होती है, इस मे विदेह का वचन है । यथा) 
CN क ra e $ ॐ $ 
युग्मेषादिवसेष्वासां भवत्यल्पतरंरजः। संयोगं तयाग 
-. $ 9 त्‌ SN ici NN # - 
चछत्सापुमाक्ठप्रसूयत ॥ अयुग्मषाद॑नेष्वा्सां भवद्वहु 
* $ ice की, है. 
qiu: । संयोगतत्रयागच्छेत्सातु कन्यां प्रसूयते ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त सम दिवसों में ची के आर्तव अत्यंत अल्प होता है, इसी से इन 
दिनों में जो स्त्री पुरुष संग करे तो पुत्र प्रगट करे, ओर विषम दिनों में आत्तेव अधिक 
होता हे | इसी से जो स्त्री पुरुष संगकरे तो कन्या उत्पन्न होवे। 
दिष्य-षम दिनों में पुत्र ओर विषम दिवसों भें कन्या होती है, परन्तु नपुंसक 
कौनसे दिवसों में होता है । नपुंसक होनेका कोई दिन नहीं कहा d 
गुरू-नपुंसक होने का प्रमाण भोज आचायेने इस प्रकार लिखा है । 


अयुम्मेस्नीपुमान्युग्मे संप्ययोस्तुनपुसकम्‌ । शुक्रा 


गभावक्रातिश्चारीराध्यायः ३। ( १४५५ ) 


धिक्याचुपुरुषः प्रमदारनसोधिकात्‌ ॥ शुको 
णितयोःसाम्यात्तृतीयाप्रकृति भवेत्‌ । 
अर्थ-पूर्वोक्त विषम दिनोमें कन्या, ओर सम दिवसोंमें पुत्र, तथा सम विषम 
दिवसों की संध्यमें खी गमन करनेसें नपुंसक संतान होती है । उसी प्रकार शु- 
कराधिक्यसे पुरुष, ओंर रजकी अधिकतासे कन्या, तथा शुक्र रज दोनों के स- 
मान होने से [ aduana ] कहिये नपुंसक c, ( आगे ईश्वर की इच्छा है. ) 
सद्योगहीतगर्भाकेलक्षण i 
अ्रमोग्लानिःपिपासा सक्थिसदनंशुक्रशोणितयो 
रनुबपःस्फुरणञ्यनः। 
अर्थ-तक्षण गर्भधारण करनेवाटी खीकेये लक्षण E p विना कारण अ्रम, 
ग्लानि, प्यास का लाना, जीवों का जिकडना, तथा SpA शोणित का रुकना, अ- 
थत्‌ विषय करके जब सखी उठे sq समथ वीयं ओर रज बाहर न निकले, तथा 
योनिका स्फुरण ( फडकना ) | 
तथाचवाग्भटे | 
लिगंतुसद्योगभोयायोन्यांवीनस्यसंग्रहः। तृत्तिगुरुत्वंस्फुरणंशु 
काञ्चाननुबन्धजम्‌॥ ह दयस्पन्दनतन्द्रात्ररग्खानटमहषंणम्‌ । 
अथं-तरक्षण गभधारण करा हो उस ख्री के ये लक्षण हैं। योनिम बीज ( जु- 
क्तव ) का संग्रह, ठत के सदश ठति होना, me का भारीपना, और स्फुरण 
होना । शुक्र ओर आत्तैव का योनि से बाहर न निकलना, हृदयकंप, तन्द्रा, 
प्यास, ग्लानि, ओर हषके होने सें रोमांचोंका खडा दोना । 
गर्भरहनेकेपश्चातलक्षण | 


स्तनयोकृष्णमुखता रोम्राग्युदरमस्तथा । अक्षिपक्ष्माणि 
चाप्यस्याः संभील्यन्तेविशेषतः ॥ अकामतर्छदयातेगं 
धादुद्विजतेशुभात्‌ । प्रसेकसदनंचापि गर्भण्यारुद्धमुच्यते ॥ 
अर्थ-द्ी गर्भवती होनेके पश्चात्‌ उसके ये लक्षण होते दे । स्तनके अग्रभाग काले 
होते जावे, अंगमें रोमांच खडे हों, नेतरो के परक वारंवार खुले (p. विना कारण 
वमन होना, उत्तम सुगंधसें डरपना, मुख सें पानी छूटे, शरीर जिकडासा हो, अथवा 
कड हो, ये गर्भवती के लक्षण हैं ( स्तनोंमें दूध का होना, अरुचीहों खटाई खानेकी 
१० 


( १४६ ) बृहत्निघण्डुरत्राकरः । 


इच्छा) विशेष करके अनेक प्रकारके भावोमें अद्धा का होना, होठों पर कालोंच का 
आना, पैरो पर किंचित्‌ सूजन का होना, योनिमें जाले से प्रतीत हो, इतने लक्षण 
चरकमें अधिक हैं )। 


गर्भवतीकेउपचार । 
pu PU QT. - 
उपचारः प्रियहितेभत्रोभत्येश्गर्भधृक । 
Loy ess चे SN 
नवनीतधृतक्षीरेः सदाचेनायुपाचरेत्‌ ॥ 
अ्थ-पति ओर नोकरों करके, प्रिय तथा हित ( पथ्य ) ऐसें आहार विहार 
करके गर्भवती का उपचार करने सै, सखीगमे को सुखपूर्वक धारण करती है । तथा 
मक्खन Jd, ओर दूध इन करके इसस््रीके आत्मा के अनुकूल सदा उपचार 
करने चाहिये | 
गर्भवतीकेवर्जितआचार | 


अतिव्यवायमायासं भारप्रावरणंगररुम्‌। अकारुजागरस्व 
प्रकठिनोत्कटकासनम्‌ ॥ शोकक्रोधभयोद्रिगवेग श्रद्धा 
विधारणं । उपवासाध्वतीक्ष्णोष्णगुरुविष्टंभिभोजनम्‌ di 
रक्तेनिवसनंश्वश्रकृपेक्षांमद्यमामिषम्‌ । उत्तानशयनंयञ्च 
स्नियोनेच्छन्तितत्त्यजेत्‌॥तथारक्तजुतिशुद्धि बस्तिमामा 
सतोऽ्टमात्‌ । एमिगेभेःखवेदामां gs arma 


अथ-अ्यंत मैथुन करना, परिश्रम; भारी बोझ का उठाना, कुसमय सोना जर 
जागना) कठिन बिछया पर बैठना । घोटुओंके बल बैठना, शोक, कोध) भय, उद 
ग) इनका धारण करना | तथा मल, मत्र; अधीवायुआदि वेगोंका रोकना | व्र- 
तोका करना, मागे चलना, तथा तीक्ष्ण) भारी ओर विष्टभी पदार्थोका भोजन, छाल 
बच्चोंका धारण करना, खाई, बावडी ओर कूएका देखना, मद्य पीना, मांस खाना, 
ओर उत्तान शयन ( सीधा सोना ) इनसबका अत्यन्त सेवन गर्भवती खी त्याग 
देवे | केवर इनहीं आहार विहार आदि को न त्यागे किंतु जो अनेकवार बालक 
जन चुकी हो, और संपूण गर्भवतियों के ब्यवहार में कुशल हो, वे खी जिसकमेको 
वर्जित करे वो भी गभैवती खी को त्याज्य हैं तथा फस्त खोलना, ओर रुधिरकी 
वमन विरेचन द्वारा शुद्धिकरना, तथा अष्टम महीनेके qd अनुवासन बस्ति कर्म 
करना वर्जित है, अष्टम मदिने के पूं बस्तिकमं न करे कितु अष्टम महिनेमें 
तो करनादी चाहिये; ये पूर्वोक्त वर्जित वस्तुकं सेवन करनेसे कवा 


गभावक्रान्तिरारीराध्यायः ३ । ( १४७ ) 


गर्भ गिरपड़े अथवा कूखमे दी सूखजावे, अथवा गर्भमे बालक मरनवि | 
( देवता राक्षत ओर इनके अनुचरोंसे रक्षकि अथं छालवखत्रकों न धारण करे यह 
चरक मुनि लिखतेहें ) तथा सवं इन्द्रियोंके विरुद्धभावों को त्यागदेवे | ओर जिस 
कर्मको वृद्ध वर्जित करे उसको भी न करे । 
गभैवतीकेदःखसेगभकोदुःखदोताहे | 
दोषाभिषतिगेभिण्या योयोभाग पीड्यते! 
ससभागःशिशोस्तस्या गभेस्थस्यप्रपीड्यते ॥ 
अ्थ-वातादि दोष तथा लकड़ी आदिके प्रहार इन करके गर्भिणी का जो जो 
देह का अवयव पीड़ित होत। है, वही वहीं अवयव गर्भे रहनेवारे बालक 
का दूखता t । 
गभेवतीकासामान्यचिकित्सा d 
e? MN Lad ei Ses DES S, en 
व्यावाश्वास्याम दुसुखरतातह्णराषबंजयत्‌ । 
अर्थ-इस गर्भवती के जो व्याधि xum दवे, उन को मृदु ( सुकुमारों के यो- 
ग्य ) और सुखकारक अथांत्‌ प्यारी तथा अतीक्ष्ण ( जो तीखी न हो ) ऐसा 
आंषधों करके जीते | | 
रिष्य-मृदु कर कह फिर अतीक्ष्ण कहने का क्या प्रयोजन है, क्योकि gu 
कहनेस भी अककेश का बोध होताहै, ओर अतीक्षणकहने से भी अक्क का बोध 
होता है, दोनों के नामभेद हैं वास्तव में अर्थं एकी | 


गुरू-मृदु और अतीक्ष्ण के कहने का यह प्रयोजन है कि, नते शर्करादिक 
ओषध हैं वे मृदु ओर तीण हैं इनकी शक्ती भी उत्कृष्ट हे। और कालीमिरच 
आदि Was अतीक्ष्ण है, तथा तीक्ष्ण और अठीक्ष्ण गुणवाली राई आदि ओषध दोष 
ओर उत्केश कत्ता जाननी चाहिये, इसी से mz ओर अतीक्ष्ण दोनों का कहना 


००-०० iN, 


ठीक है, जसे तंत्रांतरों में लिखा दे। 
इत्यनात्ययिकेव्याथो विषिरात्ययिकेपुनः । 
तीक्ष्णेरपिक्रियायोगेः ख्रियंयत्रेनपालयेत्‌ ॥ 
अर्थ-यह जो कहाहे कि, मृदु और अतीक्ष्ण औषधों करके गर्भवती की व्यापि 
हरण करे, सो यह विधि अनात्ययिक अर्थात्‌ जहां अतिआवश्यकता न हो तहां 


जाननी, ओर जहां अति आवश्यकता होवे तहां तीक्ष्ण औषधमी देकर गर्भवती ख्री- 
का यतसे पाछन करे । अतएवं सामान्य उ्याधिमें तीक्ष्ण ओषधोंसे गर्भवती ग्री- 


( ९४८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकर; | 
की सदेव रक्षा कत्तव्य है, जसा अति व्यवायादिक करनेते भय नहीं होता कि 


Nam 6] 


जसा तीक्ष्ण ओषधसे गभवतीको दाने होती है। 
अबगभकीमासपरत्वअवस्थाकहते हें । 
तत्रप्रथमेमासिसंम्राच्छितःसवेधातु कलुपीकृतः खे 
टयूतोभवतिअव्यक्तविग्रहः t 
अर्थ-तहां प्रथम महिनेमें शुक्र शोणित संम्नच्छित हो, तथा सर्व धातुओं 


करकं कटलु॒षाकृत खट भरत अयात्‌ कफरूप करट अवस्थाका प्रत्त हता ई 
आर अन्यक्त (due हाता है | 


P. 2 ad e 
द्वितीयेरीतोष्मानिटेरभिपच्यमानानांमहाभ्‌ 
? ॐ My * -. 
तानासप्राप्ताधनःसंजायत । 
अर्थ-दूसरे महिनेमें कफ, पित्त ओर वायु इन करके परिणाम दशा को प्राप्त 
हुए जे पंचमहाभ्त उन्दोका शुक्र शोणितात्मक जो सम्रह UY कुछ कठिण अवस्था 
को प्राप्त होता है। 
परुषस्थीन पुंसककी परीक्षा | 
esr मान्‌ (नक त्पे & DERI es. 
यदिपिण्डःपुमानद्नी चेत्पेशीनपुंसकंचेद्बुद्मिति । 
गभं में पुरुष स्री नपुंसक की परीक्षा इसप्रकार करे | यदि गभ गोल पिंड के 
अथवा गोलाके समान स्पश करने से मालूम होवे, तो पुरुषगभ जानना; ओर 
यादि गर्भ पेशी के सदश लंबा प्रतीत दवे तो गर्भ में कन्या जाननी। ओर गोड 
फट के अद्धभाग के समान प्रतीत होने से नपुसक गभं जानना चाहिये | 
गयीभोजवचनसेपिडादिकोंकास्वरूप 
विपरीत कहते E । 
चतुरस्राभवत्पशा वृतपण्डाषनःस्मृतः d 
Ie es € + ॐ -- 
शाटलमखमङकखकारमञुदसप्रचक्षत ॥ 
अर्थ-चोकोन पेशी होती रै, ओर गोरपिडके आकार घन कहाताहै, तथा W- 
मरकी कलीके आकार हो उसको अबुद कहते हैं, इन्दो के ऋमस दी पुरुष ओर 
नपुंसक गभ जानने | 


गभावक्रानितश्चारीराध्यायः ३। ( १४९ ) 


ततीयमासमें गभेकास्वरूप । 
क क e. $ ex es. e 
तृतायहस्तपादाशरसापचापण्डानवत्त 
न्ते । अड्भप्रत्यड्रविभागश्रसूक्ष्मो भवाति | 
अथ-तीसरे महिने भें दो हाथ, दो पैर, ओर १ मस्तक, ये पांच पिंड एकहीं 
समयमें उत्पन्न होते EQ sc अङ्क तथा भ्त्यंग विभागभी अत्यंत सूक्ष्म 
उत्पन्न होते हें | तहा हाथ, dr, मस्तक, छाती, पीठ, और qz ये अंग कहाते 
€ | ओर ठोडी, नाक, होठ, कान, उंगलीटकना इत्यादि प्रत्यंग कहाते हैं । 
इन अंगोंमें कोई माता के अंग सें ओर कोई पिताके अंगों सें प्रगट होते हैं सो 
आगे कहेंगे । ओर महाभूतो के विकारों से जो शब्दादिक प्रगट होते हैं वो शारी- 
रककी प्रथमाध्यायमें कह आए हैं । इस तिसरे महिनेमें जो दोष धातु मलादि- 
क देहमें प्रगट होते हैं वो प्रकृति कहाते हें ओर पश्चात्‌ दोष धातु आदिका न्यू- 
नाधिक होना वह विकृति कहलाती E | 
ओरभीसीपुरुषनपुंसकहोनेकी परीक्षा कह ते हैं । 
अस, $ e र्‌? क e ॐ क 
डन्वभारुत्वमवरार्यमाहावस्थानम अधागुरुत्व 
मसहनंशाथेल्य॑मादृवेगर्भाशयवीजभागस्तथायु 
फानचापराण स्राकरगाण । अताव॑परातान पुरु 


षकराण्युभयभागभावानिनपुंसककराणि॥ ——— 

अर्थ-कायरता, भययुक्त, मुखता, मोद) वश होना, नीचेका भाग भारी होना 
गरमी सरदी आदिका सहन सकना, शिथिलता, ओर जिस ख्रीका गर्भाशय 
बीज भाग नप्र होवे, इत्यादि ओर भी चिन्ह खी प्रगट कर्ता जानने | इन चिन्हों 
से विपरीत अथात्‌ पुरुषार्थीपना, निभयता, चतुरता इत्यादि लक्षण पुरुष Gl 
जानने ओर कुछ पुरुषक ओर कुछ खीके चिन्ह मिले होनेंसें नपुंसक बालक 
होता I à; 

चतुथमास | 
^ ® e. = es 
चतुथसवाइगत्यज्रावभाग:प्रव्यक्ताभवात । 

अथे-चोथे महिने में पूर्वोक्त सूक्ष्म अंग, ओर प्रत्यंग स्पष्ट होते हें ओर इस 
महिनेमें गभके हृदय प्रगट होने के पश्चात्‌ उनमें प्रतिबिबित आत्माके योग क- 
रके हृदय फुरने लगे है | इसका कारण यह है कि हृदय आत्माका स्थान है। 

प्रसंगवशभावप्रकाशसें अंगओरउपांगोंकी कह ते हैं । 


आदयमद्गशिर्रोक्तं तदुपाड्रगनिकुन्तठाः । तस्यान्तमं 


( ९५० ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः । 


स्त॒ल्कव veruni ^e | "sistema 
aspire | दृषटद्रयंकृष्णगं शैतभागोचवत्मेनी | 
पक्ष्माण्यपाद्धोङखोच कणातच्छष्कुरुद्रयं ॥ पाटेद्रयं 


es en 


नद | #0 त्‌ सक्षिण्यो 
कपोलोच नासिकाचप्रकीत्तिता। ओष्टाधरोच 
& ॐ -. me 
. gaedigs3sd ॥ दन्ताश्वदन्तवेश्शरसनाचबुकड्भुलः । 
अथ-प्रथम अंग मस्तक है। उस के उपांग केश ( बाल ) हैं, उस मायके 
भीतर मस्तुलंंग है ( अथात्‌ जो मस्तकमें gam ges चिकनाई होतीं है ) छला- 
ट) दोनों ig, दो नेत्र, उनके भीतर दो तारे हैं, दो दृष्टि दो कृष्ण गोलकोंके ओ- 
रपास दो सपेद भाग हें, दो नेत्नोंके पलक, दो वन्नी दो नेत्रोंके प्रांत, दो कनप- 
टी, दो कानों के बाहर पोल के ओरपास के भाग, दो पाली, दो कपोल ( गाल ) 
एक नाप्तिका, दो ओष दो अधर, दो होठों के दक्षिण वाम प्रात मुख, तालुआ, दो 
जाबड़ा, दांत, दांतों के वेष्टक; अर्थात्‌ जिस मांससे दांत ओरपासस्े ढकरें हैं 
( मसूढे ) जीभ, ठोडी ओर गला, इतने उपांग मस्तकसे संबंध रखते हैं sud 
ये मस्तकसंबंधी हैं । 
दवितीयअगकावणन । 


द्वितीयमड़ंग्रीवातुययामृद्धांमिधायते ॥ 
अथे-दूसरा अङ्कः ग्रीवा, अर्थात्‌ नाड है । जिसकरके edm धारण करसक्तांह। 
तीसरेअंगकावणन । 
तृतीयंबाहुयुगल qgurg rara t तत्रोपरिमतोस्क॑ 
धो प्रगण्डोभवतस्त्वधः॥कफोणियुग्मंतदधप्रकेष्ठयु 
गरुतथा । मणिबंधोतलेहस्तो तयोश्राडुलयोद्श ॥ 
नखाश्वदशतेख्याता दराच्छेयाःप्रकीत्तिताः। 
अ्थे-तीसरा अग दोनों भजा हैं । उनके उपांगोंको अब कहते हैं, उन दोनों 
मजाओंके ऊपर दो स्कंध ( कंधा ) हैं, तिसके नीचे दो प्रगंड ( ser नीचेका 
भाग और कोहनीके ऊपरका भाग ) है, उसके नीचे दो कफोणि ( कोहनी ) है, 
उसके नीचे प्रकोष्ठ ( पहुँचे स ऊपर और कोहनीसे नीचे का भाग ) है, उसके नीचे 


मणिबंध अर्थात्‌ दो पहुँचे हैं, उसके नीचे दो हथेली ओर उनका पिछला भाग, उन 
हाथोंमें पांच पांच उंगली मिलके दश उंगली दें. उर्न उगलियोंमें दृश छाल नख 


गर्भावक्रान्तिशारीराध्यायः ३ । ( १५९ ) 
हैं, और उनमें दश छेद्य अर्थात्‌ कटने वाले नख ( नाखून ) हैं इतनेउपांग भुजा 
से सम्बन्ध रखते हें । 
चतुर्थेअंगकावणेन । 


चतुथंमङ्गवक्षसत॒ तदुपाड्रान्यथब्॒वे॥स्तनोपरस्तथा 
नायाविशेषउभयोरयं॥योवनागमनेनाया:पीवरो भवतः 
सतना ! गभवत्याशश्रत्ततायास्ताववशारतरता ॥ इद्‌ 
यंपुण्डरीकेण सद्शंस्यादधोमु्ख।जाअतस्तद्विकसाति 
स्वपतस्तुनिर्मीलाति॥आशयस्तत्तुजीवस्य चेतनास्था 
नमुत्तमम।अतस्तर्मिस्तमोव्यप्ते प्राणिन्‌ ्रस्वपन्तिरि ॥ 
कक्षयावक्षस'सन्चा नझ्णा 'समुदाहते कक्षेउभेसमाख्या 
ते तयोः्यातांचर्वक्षणो ॥ 
अ्थे-चतुर्थ अंग queas ( छाती ) है, उसके उपांगोंको कहते हैं | पुरुषके तथा 
fla दो दो स्तन हैं. इन दोनोंमें विशेषता यह है कि, श्री की योवन अवस्था आने 
पर वेदी स्तन पुष्ट हो जाते हैं ओर जब स्त्री गर्भवती तथाप्रसूता ( बालक होने से ) 
दोनों स्तन qua परिपूणं होजाते हैं, छाती के समीप भीतर हृदय है, वह कमल 
के qesp तथा नीचे को मुखवाला है, जब मनुष्य जागता है तब वो खिल जाताहै 
ओर जब प्राणी सोते Y तव वह कमल मुद जाता है, यह जीवके रहनेका 
स्थान है । ओर चेतनाशक्तिका उत्तम स्थान है | जिस समय इस हृदयप्ें तम 
( अन्धकार अज्ञान ) व्याप्त होता है तब प्राणी सोते हैं. दोनों कांख, ओर छाती 
की सन्धियों को ज्ज ( दसी ) कहते दे । वह जच्चु, ओर दोनों कंधे, उन दोनों 
कंधेनके वंक्षण अथात्‌ जोड, ये सब वक्षस्थलके उपांग हैं fg अड्भके वर्णन- 
में जो कहा है कि [ चेतनास्थानमुत्तमम्‌ ] इस कहने का यह प्रयोजन है कि, 
शकट x शरीर चेतना का स्थान है परंतु स्वं देहके अपेक्षा हृदय विशेष चेतना 
का स्थान है । 
पंचमषष्ठओरसप्तमअड्गकावर्णन | 
SQUE पष्ठंपाश्द्रयमतम्‌ | सपृष्ठव॑र पृष्ठ न्तु 
समस्तंसप्तमंस्मृतं॥उपाड्रगनिचकथ्यन्ते तानिजानीहि 


# चेतनानामधिष्ठानं मनोदेद्श्वसेन्द्रियः केश्चकोमनखाग्रच मलं द्वव्यगुणेविना ॥ 


( ९५२ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


यत्रतः । शोणिताजायतेष्ठीहा वामताडदयादधः ॥ 
रक्तवाहिशिराणां स मृरुख्यातोमहर्षिभिः । इदया 
दरामतोऽधश्च फुप्फुपोरक्तफेनजः ॥ अधोदाक्षिणत 
आपि डदयायकृतःस्थितिः । तत्तुरक्षकपित्तस्य स्था 
नंशोणितजंमतम्‌ ॥ अधस्तुद॒क्षिणेभागे SUITS 
तिष्ठति । जलवाहिशिरामू्ं तृष्णाच्छादनकृन्मतम्‌ ॥ 
अथे-पांचवां अङ्कः उदर ( पेट ) | छटा अङ्क दोनों quare हैं।सांतवां अङ्क 
पीठका वांस ओर समस्त पीठ है। अब इन पंचम, षष्ठ ओर सप्तम SE के उ- 
पांग कहता हूं उन को तू यत्नपूवक जान) हृदयके नीचे वाम भागमें रुधिरसें 
प्रीहा ( फिहा ) उत्पन्न होती है । वह रुधिर के वहने वाङी नाडियोंका CES 
Wü मर्हषयोंनें कहा है हृदय के नीचे वामभागमें फुप्फुस (फेंफडा ) है । 
यह रुधिर के झाग सें प्रगट हुआ है। हृदय के नीचे दहनी तरफ यकृत्‌ ( कलेजे ) 
का स्थान E । वह रुधिर सें उत्पन्न रंजक ( रंगने वाले ) पित्तका स्थान है, हृदय- 
से नीचे दहनी तरफ छोम ( प्यास का स्थान ) है। यह जल वहनेवाली नाडि- 
योंका मूलाधार है । ओर तृषा का आच्छादन कत्ता कहते हैं तथा इसकी वात- 
रक्त से उत्पत्ति कहते हैं। यह वाग्भट में लिखा हैं “ रक्तादनिलसंयुक्तात्‌ काली- 
यकसमुद्भवः/? परंतु कोई लिखता है कि, वात ओर रक्त मिलकर कलेजा उत्पन्न 
हुआ t । 
मेद'शो णितयोशसाराद वृक्कयोयुगलंभवेत्‌ । तोतुषु 
शिकरोप्रोक्तो जठरस्थस्यमे दसः ॥ उक्ताशसाद्घोख्रयो 
व्यामाः पुंसामंत्राणिसूरिभिः । अद्धेव्यामेनहीना 
नि योपितोऽन्ाणिनिर्दिरोत्‌ ॥ उन्दुकश्वकटीचापि 
त्रिकंवस्तिश्ववंक्षणो । . कण्डराणांप्ररोहःस्यात्स्था 
न॑तद्रीयेमूत्रयोः ॥ सएवगभेस्यधानं इयोद्रभांशये 
ख्रियाः । शंखनाभ्याक्वातियोंनिरुयावत्तांसाप्रकी 
तिता॥ तस्यास्तरतीयेत्वावत्तं गभेशय्याप्रतिष्ठिता॥ 
वृषणोभवतःसारो कफासड्मांसमेद्साम्‌॥ वीयेवा 
हिशिराधारों तोमतोपुरुषावहो । 


गर्भावक्रान्तिशारीराध्याय; ३ । ( १७३ ) 
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अर्थ-मेदा ओर रुधिर d दोनों अंडकोश बने €, ये दोनों SqU रहनेवा- 
ली मेदाको पुष्ट करनेवाले हैं | (rz पुरुषोनि इस पुरुष के side स!टेतीन 
व्याम लम्बे «uu | ओर धियो के आंतडे पुरुषकी अपेक्षा अद्धं व्याम न्यून है । 
( ठगी सहित दोनों हाथों को तिरछे फेलाने के विस्तार को व्याम कहते हैं ) 
नाभि, कमर, ओर तिक ( पीठ के वा को धारण क्तौ तीन हड्डी d बने हुये 
स्थान को त्रिक कहते हैं ) बस्ति ( मूत्राशय ओर वंक्षण कहिये जांघोंकी दोनों सन्धि अ- 
थात्‌ ve ओर मोटे नसोके अंकुर ये वीयं ओर मूत्रके स्थान हैं | वदी खीके गर्भा- 
दायमें गभेको स्थापन करे हैं । हांखकी नाभिके सदश तीन आंटेवाली ख्रीकी 
योनि होती है । उसके तीसरे आंटेमें गभोशय है | कफ, रुधिर, मांस और मेदा- 
के सार से वृषण ( अंडकोश ) बने हैं | ये दोनों वीयके वहनेवाली नाडियोंके 
आधार a हैं। ओर पुरुषार्थके देने वाले भी येही हैं । 
गुदस्यमानंस्वंस्य स्वस्याचतुरंयुम्‌। तत्रस्युवेलयस्ति 
त्रःशंखावत्तनिभास्तुताः ॥ प्रवाहिणीभवेत्पूवां साथी 
गुलामतामता । उत्सजनीतुतद्धः RICHIESTI ll 
तस्याअधः्संवरणी स्यादेकांग्रुलसामता । अधीगुलप्रमा 
तु बुधेगुदसुखमतम्‌ ॥ मलोत्सगेस्यमा्गों5य पायुर 
हेविनिमितः । पुंसश्रोथोस्म्॒तोयोत॒तोनितम्बोचयो 
षितः LES D LES e c EE? HS Lm 
अर्थ-सव गुदाका विस्तार चार अंग्रु है | उस Jam तीन वर्य ( आटे ) 
दांखकीं नाभिके आकार द । प्रथम आवतंका नाम प्रवाहिणी दै यह मलको नीचे- 
की तरफ ठकेलता है, विस्तार इसका डद अंगुलका है । उसके नीचे दूसरा उत्स- 
जेनी नामका आंटा है, यह मलको गुदासे बाहर गेरता है, इसका विस्तार भी डट्‌ 
अंगु है । उसके नीचे तीसरा संवरणी नामा आंटा है, यह मल गिरनेके पश्चात्‌ 
ज्योंका cdi गुदाकी कर देता है, इसका विस्तार १ अंग्रुलका है, ओर पण्डितोंने 
गुदाका मुख आधे अंग्रुठका कहा है । मलके उत्सगं करनेका मार्गरूप यह गुदा- 
स्थान शरीरमें निमोण करा है । पुरुषोंके [ प्रोथ ] अथात्‌ जिनको कूले कहते हैं, 
उन्हींको fU नितंब कहते हैं। नितंबके समीप दो ककुंदर हैं । ( अर्थात्‌ उन 
दोनों कूले अथवा नितंबके बीचको ककुंदर ऐसे कहते हैं. ) 
अष्टमअङ्कावणन | 


सक्थिनीतद्गमष्टमम्‌। तदुपाड्रगनिचत्रमो जानुनीपिण्ड- 


( १५४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


काद्रयम्‌ ॥ जंपद्रेषुटकेपारष्णी तलेचप्रपदेतथा ॥ पादाव 
गुल्यस्तत्र दशतासानखादश । 


अर्थ-दोनों सक्थि ( निरोह वा ऊरू ) ये आठवां अङ्ग है । उसके उपांग हम 
तुम से कहते Eq दो घोटू दो पिडका, ( पिडरी ) दो जंघा ( पीडिरी से नीचेका 
भाग ) दो टकना, दो एडी, दो ( तल ) तरवा ओर दो पेर, दोनों पेरोंकी दश 
उंगली, उन «si उंगलियोंके दशा नख, ये सब सक्थिके उपांग हैं । अर्थात्‌ स- 
fra से संबंध रखते हैं । इस प्रकार आठ अङ्क कहे हैं इनका विस्तार आगे क- 
e | आठ अङ्कां ओर उनके उपाङ्खोंको कदकर फिर गभवतीकी मासपरत्व दशा 
वणेन करते हैं । 
e UB ४2: amc १ eS SLM रोति 
तस्माद्रभेश्वतुर्थमासिअभिप्रायमिन्द्रियेषुकरे 
अर्थ-इस प्रकार चतुथ महिनेमें जीव प्रगट होता हे, इसीसे शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गंध, इन विषयोंमें मन चलता है । 
गर्भवतीकानामान्तर | 
द्विददयांनारीदोडदिनीमित्याचक्षते । 
e e Lose (9 म - n ti 
अथ-चतुथं महिनेमें खीके दूखरा हृदय प्राप्त होता है | इसीसें उसको द्विह- 
दया अथवा दोहदिनी करते दै । 
मात्रजंद्यस्यद दयं मातुञ्दयेनतत्‌ । सम्बद्धंतेन 
en - $ £^, *. es ॐ hs 
गाभण्या नष्ठ श्रद्धावधारणम्‌ ॥ दयमप्याहततरस्य 
La s e es 
हितोपहितमल्पकम्‌ । भ्रद्धाषिवाताद्रभेस्य विकृ- 
तिश्वातरववा ॥ 
अर्थ-गर्भके बालकका जो हृदय है वह मातन d इसीसे गभेका हृदय मा- 
ताके हृदय करके संयुक्त होता है । अतएव गर्भिणीका हृदय संतप्त होने सें 
गर्भ में जो बालक होता है उसका भी हृदय dau होता है,इसीकारण UO द्वि- 


हृदया होने सें दोहदनी कहाती है। इसी से गर्भवती का हृदय पराधीन eu उस- 
क 9 OF ^ - : ^ e Lo T] 
काल में अपनी स्वमावोचित इच्छा को त्याग अनेक प्रकार कीं अभिलाष करे दं 


इसी सें गर्भवती की अभिलाषा परिपूणं न करना बुरा है | अतएव उम्र द्विहदया 
गर्भवती को पथ्यके साथ मिलाय कर अपथ्यं ( दाह कत्ता विष्टंभी आदि ) पदाथ 


भी देने चाहिये ( अपि शब्द ) से पथ्य पदार्थ sue देवे ओर अपथ्य पदार्थ 


गर्भावक्रान्तिशारीराध्याय; ३ । ( १५५ ) 


बहुत थोडे देने चाहिये यदि आप अपथ्य कहते हो तो फिर केसे देना कहते हीं 
इस लिये कहते हैं, कि द्विहृदा खीकी श्रद्धा भङ्ग करनेसे गभ॒विकृतदो), अथवा 
वह गर्भ नष्ट होजावे । तात्पय यह है कि, गर्भिणी की इच्छा पूणे न करनेसे यदि गर्भ 
बहुत दिनका होवे तो बालक वैरूप्य होवे ओर थोडे दिनका होवे तो वह गर्भ गिर 
जावे । इसी प्रमाण को पुष्ट करते हैं । 
विकृतिगभेहो नेकिओरभीप्रमाण | 
दोढदविषमात्कुब्जंकु णिपण्ठंवामनविकृताक्षवानारीसुत 
जनयत । तस्मात्सायादच्छत्तत्तस्यद्यम्‌॥ ठब्धदाहदा 
वीयवन्तचिरायुषम्पु्रंननयाति ॥ 
siu की दोहदेच्छा परिपूण न होने से, वह खी कुबडा, टोंटा, षट; वोना 
और fam नेत्रवाला, ( तथा खंजा, खल्वाट, तिरछी भजावाला ) ऐसा पुत्र प्रगट 
करती है । इसीसे गर्भवती e (ug जिस पदाथकी इच्छा करे वह उसको 
देना चाहिये। क्योंकि लब्धदोह्ददा खी वीयवान्‌, बडी उमरवाला पुत्रको प्रगट क- 
रती है। अब गद्योक्त अथंको पद्यसे कहते हें । 
स्रीकादोहदकेसे पारिपूणकरनाचाहिये, इसमेंप्रमाण । 
इन्द्रियाथान्प्रियान्यांस्तु भोक्तुमिच्छतिगा्भणी । गर्भ 
वाधाभयात्तान्व मिपषगाहत्यदापयत्‌ ॥ साप्राप्तदांडदा 
पुत्रै जनयेतगुणान्ितम्‌ । अलब्धदोहदागर्भेलभेदा 
त्मनवाभयम्‌ ॥ 
अ्थ-गभवती खी, गान आदि का सुनना ओर अलङ्कार ( भृषणों ) का उप- 
भोग, देवतादिकों का दशन, षड़स भोजनादिक, भक्षणीय पदाथ का सेवन) अ- 
तरओआदे सुगन्ध वस्तुओंका सूंघना, इनमेंसे जिस वस्तुकी इच्छा करे, वह 
वस्तु वैय लायकर दोहद न मिलने से कदाचित्‌ गर्मकी विकृति न होजावे 
इस भयसे उस tip देवे। गर्भवातीकी इच्छा पारिपूण करनेसे उत्तम प्रकारके 
पुत्रको प्रव करती है ओंर जिसको दोहद न मिले उसके गर्भभा अथवा उसके 
शरीरको भय होता हे ऐसे जानना चाहिये | 
इन्द्रियॉकेअपमानसेगमेकी विकृति । 
_येषुयेष्विन्द्रियार्थषु दौहदेयाबिमानता d 
प्रनायतेसुतस्याततिस्तारमस्तास्मस्तदिन्दिये ॥ 


( ९५६ ) बहत्निषण्टुरत्राकरः। 


अर्थ-कान, नाक, जीभ, नेत्र ओर त्वचा, इन पांच इन्द्रियों के शब्द, स्पश, 
रूप, रस, गंध, ये पांचविषय हैं । जिनमें जिस विषयस जो इन्द्री वत्त न न हुईं हो 
उसी इन्द्री में गभवाले बारुकके पीड़ा दोती है । उसका उदाहरण दिखाते हैं । 
जैसे गर्भवतीकी इच्छा गान सुनने की हो और कदाचित्‌ बो गान न सुने तो उस 
की रोर इन्द्री ( कान ) तृप्त नहीं हुआ अतएव गर्भगत बालक की कणे इन्द्री पी- 
डित होती है । इसीप्रकार इच्छित वस्तुकोन देखने W बालक की नेत्र vi 
पीड़ित होती है | इसीप्रकार ओर इन्द्रियोंके विषयम जानना । 
दोह्दद्वारागभकेलक्षण । 
राजसंदशनेयस्या दोहूदंजायतेस्रियाः । अथैवन्तंमहा 
भागंकुमारंसाप्रसूयते ॥ दुकूलपट्टकोशेय WW 
षुदोटदात्‌ । अल्ड्भारेषिणंपुत्रं ललितंसाप्रसूयते ॥ 
अर्थ-जिस स्त्री को राजा के दशन करने का दौहद ( इच्छा ) हवे वह खी 
द्रव्यवान्‌ महाभाग ( पुण्यवान्‌ ) UH कुमार को प्रगट करे | तथा महीन, उत्तम, 
वस्त्र अथवा WE qup तथा पीतांबर इत्यादिकों के धारण करने की इच्छा जिस 
ft d हो, वह अलड्भारों का भोगने वाखा ओर रूपवान्‌ पुत्र को प्रगट करे | 
आश्रमेस॑यतात्मानं धमेशीलंप्रनायते । 
देवताप्रातेमायान्तु प्रसूतेपाषेदीपमम्‌ ॥ 


Le: "कि कप, 


अथ-निस खी को मुनि ऋषियों के आश्रम देखनेकी तथा उस जगह रहने- 
की अभिलाषा होवे, वह खरी धमेशील जितेन्द्रिय पुत्र को प्रगट करे ओर जिस 
खीकी इच्छा देवमूर्तिके पूजनेकी अथवा दशैन करने की हो, वह [ पार्षद्‌ ] 
अथोत्‌ सभा के अधिकारीके समान पुत्रका उत्पन्न करे | 
दरशनेव्यालजातीनां दिखालुंसाप्रसूयते । गोधामांसा 
args सुषुप्तंधारणात्मकम्‌ ॥ गवांमांसितुमलिनं सर्वे 
क्ैशसहंतथा।माहिषिदोददातच्छूरं रक्ताक्षेरोमसंयुतम॥ 
वाराहमांसात्स्वप्रालुं शुरंसंननयेत्स॒तम्‌।मागोद्विकान्त 
जंषारं सदावनचरंसुतम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस स्त्रीको सपे, सिंह, व्याघ्रादे हिंसक पशुओंके देखनेकी सवेदा 
इच्छा रहे वह स्री दुष्ट घातक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करें जिसको गोहके मि 


गभावकान्तिञारीराध्यायः ३। ( १५७ ) 


खाने की इच्छा होवे, वह खी निद्रा का दुराग्रही अथवा बहुत सोने STET और 
जिद्दी ऐसे पुत्र को प्रगट करे । जिस स्रीको गोमांस खानेकी इच्छा दोय) वह 
मिन ओर सवं कशां का सहने वाला हो, ओर जिस को भैंसे के मांस खाने की 
इच्छा होय; वह सखी शुर वीर, लाल नेत्र ओर जिस के अङ्क में बहुत रोम (बा) 
हो, ऐसे पुत्र को प्रगट करे । जो सूअर के मांस खाने की इच्छा करे, वह निद्रा- 
वान्‌) शुर वीर पुत्र को प्रगट करती है । ओर जिस स्रीकी इच्छा मागं चलने की 
हो, वह जल्दी चलने वाला ओर सदैव वन में विचरने वाले पुत्र को प्रगट करे । 
समरोद्रिममनसं नित्यंभीतंचतेत्तिरात्‌ । 

अथे-जिस xxr [ समर ] af महासूकर ( जंगली वा वरेली सूकर ) 
खाने की इच्छा हो, अथवा इस जगे [ सावरोद्विग्रमनसं ] एसा भी पाठ मानते 
हैं, wq जो बारह सींगा के मांस खाने कीं इच्छा करे, वह उदधि मन ( चंचल 
चित्त ) वाले बालक को प्रगट करे । जो स्त्री तीतरके मांस खाने की इच्छा करे, 
वह डरपोका बालक प्रगट करती दे । कोई [ नित्यंशीरुंचतैत्तिरात्‌ ] ऐसा पाठ 
मानते हैं, इसका यह अथं है जिस स्री के तित्तर पक्षी के मांस खानेका दोहद होवे 
वह शीलवान्‌ बालक को प्रगट करे । शूद्रादि नीच वणं पूवकालमेंभी मांस खातेये। 


अनुक्तगर्भदोहदसंग्रह छोक । 


अतोनुक्तेषुयानारी समभिध्यातिदोहदम्‌ i 
ग़रीराचारशीलेः सा समानंजनयिष्याति ॥ 


अथ-जो पदार्थ नहीं कहे उनकी इच्छा करे, वह Wl उसी पदार्थ के शरीर, 
आचार ओर स्वभाव करके तत्समान पुत्र को प्रगट करे । जैसे बहुतसी गर्भवती 
र्यो का मन राख; मिट्टी, खिपडे, आदि खाने को चलता है | तो उन के पुत्र 
भी निधन) रोगी और कुरूप होता है p इसी प्रकार जो दिव्य पदार्थ भोजन करने 
की तथा दिव्य फूल, माला, चंदन, वस्त्रादि कों के धारण करने की इच्छा करने 
सै, दिव्य भोगों का भोगने वाला सत्पात्र बालक प्रगट करती है । 


दोहदोंमेंप्रारव्धकारणकहते हें । 
कमंणानोदितंजन्तोभेवितव्यंपुनभवते । 
यथातथादेवयोगादोहूदंजनयेड्दि ॥ 


e m 


अ थं-भराणिर्यो के भारन्ध कर्म करके प्रेरित भवितव्य, जेसे आगे होनहार होती 


( ९५८ ) बुहत्निषण्टुरत्नाकरः। 


है उसी प्रकार के दोहद देव वश करके होते हैं । अर्थात्‌ दुष्ट बालक के दोहद भी 
दुष्ट होते हैं ओर उत्तम के भी दोहदउत्तम होते हैं।चरक मुनि ने तीसरे महिने में ही 
ख्री को द्विददा कही है | परंतु सुश्र॒त के मत सै चतुथं महिने में CLE! 
होती है। अब चरकमताञुसार चतुर्थ मास का वर्णन करते हैं । 


चतुथमासेस्थिरत्वमापद्यतेगभस्तस्मात्तदागार्भिणीगु-._ 
रुगाघत्वमापदयते। ` क आर गए: 
.. अर्थ-चतुथ महिनेमें गर्भ स्थिर होता है, इसी कारण गर्भिणीका देह इस म- 
हिनेमें भारी हो जाता है । 
पंचममास । 


पञथमेमनःपरतिबुद्धतरंभवति [ विशेषेणपश्चमेमा 
सिगर्भस्थमांसशोणितोपचयोभवत्यधिकमन्येभ्यो 
मासेभ्यस्तदागभिणीकाइयेमापद्ते ] 
अर्थ-पांचवे महिनेमें गर्भ d मन) अर्थात्‌ चेतना प्रगट होती है। ओर चरकमुनि 
कहते हैं कि विशेष करके पंचम महिनेमें गर्भके मांस, रुधिरका संग्रह ओर महिने 
सें इस मदिनेमे अधिक होता है । इसी सें गर्मिणी इस महिनेमें करुश हो जाती है । 
षष्ठमास | 
पष्ठेबुद्धिः [ विशेषणषष्टेमासिगर्भेस्थवलवर्णोपच 
योभवत्यधिकमन्येभ्योमासेभ्यस्तस्मात्तदागर्मि 
णीवलवणेहानिमापथते | 
अर्थ-छटवे महिनेमें गर्भके बालकके बुद्धि उत्पन्न होती है। चरक मुनि कहते हैं 
कि, विशेष करके छठे महिनेमें गभके बल ओर वणेका संग्रह अन्य महिनोंकी अ- 
पेक्षा अधिक होती है | इसी सँ गभिणीके बर व्णकी हानि होती है, परंतु वाग्भट 
इन दोनों से विपरीत कहता है । 
यथा | 
पश्ेम्तायशिरारोमबलवणनखत्वचाम्‌ । 
अथे-छटवे wf dd बालकके अव्यक्त रुप जो स्नायु, नाडी, रोम, बल, 
वर्ण, ^ त्वचा, ये प्रगट होते हैं । अर्थात्‌ छटवे महिने सूक्ष्म रूप U JS 
रुप होते हैं । 


गर्भावक्रान्तिशारीराध्याय; ३ । ( १०९ ) 


सप्तममास | 
LN Len Len 
सप्तमेसवोड्रप्रत्यड्राविभागः प्रव्यक्त तरोभवांते | 
अथ-पातवें महिनेमें गभके सवं अङ्क ( हाथ, पेर, मस्तक, आदि ) ओर प्रत्यंग 
( नाक, कान, नेत्रादि ) विभाग अच्छी रीति सें प्रगट होते हैं [ इसी से गर्भवती 
अत्यंत खेदित होती है ) वाग्भटने छटवें महिनेमें जो स्नायु शिर आदिका प्रगट होना 
सिखा है सो gon चरक से विरुद्ध हे तथापि सर्वाड्रसंपूणता गर्भकी सातवें म- 
हिने में ही होती है। क्यों कि, वाग्भटही लिखते हैं कि, सर्वाड्रसंपृणभाव सप्तम 
महिने में ही होता है । 
अष्टममास | 


अष्टमेस्थिरीभवत्योजस्तत्रजातश्रेत्रगीवितानिरोजस्त्वान्रेऋे 
तभागधेत्वा्चततोवङिमाषोदनमस्मेदापयेत्‌ । 


[ihe ७७ -? 


अर्थ-आठवें माहिनेमें हृदय में रहने वाला सवं धातु संबंधी तेज स्थिर होता el 
अतएव इस आठवें महिने में उत्पन्न हुआ बालक नहीं बचे, उसका यह कारण है 
कि वह तेज पूणे नहीं जमता, ओर वह राक्षसो का भाग ( राक्षसो के लिये श्री- 
शिवजी ने बालकों में भाग दिया है यह कुमारतंत्र में लिखाहे) हे इसी सें इस महि- 
ने मे राक्षसों को उड़द, तथा भात इन का बलिदान देवै यह श्रीशिवजीकी आज्ञा है। 


ओनजिएमेसंचराते मातापुत्रीमुहक्रमात्‌ | 
तनताम्लानमुदितो तत्रजातोनर्नावति ॥ 
शिशु रोनो5्नवस्थानान्नारीसंशायेताभवेत्‌ । 


अर्थ-सव धातुओं का तेज, माता और पुत्र में संचार (गमन) करता Ed 
क्रम से कभी गभिणी का तेज संचार करे, कभी गमं गत बालक का तेज संचार 
करे, इसी से दोनों म्डान ( कुमलाए हुए से )ओर मुदित ( प्रसन्न) दते हैं । 
अथात्‌ गभ और गामिणी के रख बहनेवाली नाडयो में पूर्वोक्त ओज संचार करता 
है, यदि गर्भ और गर्भिणी दोनोंका तेज गर्भगत बालक में संचारकरे उस समय 
गभे प्रसन्न होता है ओर गर्भिणी मुरझाई सी होती है और यदि पूर्वोक्त दोनों 
का तेज गभिणी में संचार करे तो उस ओज संपत्तिसे गर्भिणी प्रसन्न रहती है ओर 
बालक म्लान ( मुरझाया सा ) होता है। अतएव ओजके एकत्र स्थित न होनेसे 
इस भदिने में जन्माहुआ बालक नहीं जीवे, इसी से खरी संशय वाली होती है, अ- 
थात्‌ यह बालक जीवेगा या न जीवेगा यह संदेहयुक्त रहती ti 


( ९६० ) वृहघ्निषण्टुर त्ाकरः । 


तस्मिस्त्वेकायातेपि कालःसूतेरतःपरम्‌ । 
अथे-अष्टम महिने के एक दिनभी व्यतीत होनेहीसे उपरान्त प्रसूत होनेका 
काल है, ऐसा जानना, अपिशब्द से अष्टम महिने के व्यतीत होने से उपरान्त 
प्रसूतकाही कार जानना चाहिये | एक वर्ष के उपरान्त गर्भ मे बालक पवनके 


विकार से रहता 2 I 
ha: न्यत ^" - 
नवम्‌कादरृद्रदिरानमृन्यतमस्मच्‌ नायत 
अतान्यथाविकारभवाते। 
अर्थ-नवम, एकादश ओर द्वादश किये uat महिना, इन में से किषीएक 
महिने में बालक उत्पन्न होता है । इन महिनों में बालक न प्रगट होने विकृत 
हुआ ऐसा जानना । चरक मुनि दश माहिने पर्थ॑त प्रसूतका समय कहतेहैं, उपरांत 
बालक को गर्भ में रहना विकार से लिखा है । 


गर्मकासत्रिवेशमनी संग्रह मेंलिखा हे । 
ग्भस्तुमातृपृष्ठाभिमुखोललाटे कतांजालैशंकुचिताड़ो 
ग्भकोष्ठे दक्षिणंपाश्रमा श्रित्यावतिष्ठ तेपुपानू IU 
मध्यनपुंसकम्‌ । 
अथं-गभं माता के पीठकी तरफ मुख करके जुड़े हुए हाथों की अजदी 
मस्तकपर धर सब शरीर को समेट, गर्भ कोष्ठमें दहनी बगरू आश्रय 
करके पुरुष रहता है। ओर कन्या बाई बगल का आश्रय कर रहती है। ओर 
नपुंसक बीच में रहता है । 

, शिष्य-भोजन के विना गर्भ कैसे गर्भ में जीता रहे हैं, अर्थात्‌ मुखतो जरायु 
ओर कफ से बन्द रहता है, फिर यह कैसे आहार को भोजन करता है ओर आ- 
हार के विना जीवन नहीं होसके । 

गुरू-इसका यह कारण है । यथा- 
मातस्तुरसवाहायांनाब्यांगभनाडीप्रतिबद्दा । सास्यमा 
तुराहारंसवीयेमभिवहति।तेनोपसेहेनास्याभिग्रद््भिवति 
अर्थ-माता के रस वहने वाली नाडी, उससे गर्भ की नाभिनाडी बंधी हुई है, 
वह नाडी माताके आहार वीये से कुछ Greer अंश लेकर गभ को बढ़ाती gd 
पूर्वोक्तं अङ्क प्रत्यंग विभाग प्रगठ होने के अनंतर गर्भ का उक्त प्रकार पोषण 
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होता है, परंतु अङ्क प्रत्यङ्ग विभाग होने ये पूर्वं गभं का कैसे पोषण होता है । इष 
शङ्का को दूर करते दै । 
अंगविभागवपुवंपोषणकाज्ञान । 


असंनाताद्गपत्यङ्गविभागमानिमेषात्मभेतिस॒वंशरीरावय 
वानुसारिणीनांरसवहानांतियेग्धमनीनामुपसेहो गीवति ॥ 


अ्थ-निस गर्भ के अङ्क प्रत्यड्र विभाग, न प्रगट हुये हों उस cnt wd 
झरीर में आपाद मस्तक पयत जाने वाली, तथा उसी उसी अवयवों में रसके 
पहुंचाने वाली बारीक, मोटी, बांकी, तिरछीं, धमनियों का gue गर्भ को 
पोषण करे हैं । जेसे नदीतट के वृक्षों को नदी का पानी भीतरी मागं से पहुँच 
कर पोषण करता i d 
पूर्वोक्ताविषयमेंभोजकावाक्य । 


गर्भोौरुणद्धिम्नोतांसि रसरक्तवहानिवे । रक्तान्रायुभे 
वति नाडीचेवरसात्मिका ॥ सानाडीगर्भमाप्ोति तथा 
गभस्यवततनं।ययदश्नातिमातास्य भोननंदिचतुर्विधं॥ 
तस्मादत्ताद्रसीधूतं वीयजेधाप्रवत्तेते ।भागःशरीरंपुष्णा 
ति स्तन्यंभागेनवद्धते॥गर्भ:पुष्यतिभागेन वद्धेतेचय 
थाक्रमम्‌ । गर्भकुल्येवकेदारं नाडीप्रीणातिता्पतेति ॥ 
अथे-गर्भ माता के उद्र में रहता हुआ, उस के रस रक्त वहने वाली नाडियों 
को निरोध करता है । उस रक्त से गर्भ वेष्टित होता है। और उस्त रस से नाभि 
नाल उत्पन्न होती है। वह नाडी गर्भ के बालक के नाभि नाल होकर रहती है ॥ 
उस सें गर्भ का इधर उधर को हलना, चलना नहीं होता. तथा माता जो जो 
भक्ष) भोज्य, छेद्य चोष्य आदि चतुर्विध पदार्थों की भोजन करती है। उस 
भोजन करे हुए अन्न सें रस उत्पन्न होता हे । उस रस के तीन विभाग होते हैं, 
तिन में सें एक विभाग सें तो माता का शरीर पोषण होता है, दूसरे विभाग से 
उस स्त्री के स्तनों में दूध बठता है, ओर तीसरे रस के भागसें गर्म के बालक का 
पोषण होकर क्रम करके धीरे धीरे गर्भ बढता है | जैव पानी वरहा के मार्ग हो 
कर खेत में जाय उस खेतको तृप्त करता है । ओर धीरे धीरे वृद्धि करता है उसी 
प्रकार यह नाडी ( नाल ) माता के शारीर Cd को छेकर आप gy हो गर्भ को 


gu करे हैं । 
११ 


( १६२ ) बृहन्िषण्ट्रत्राकरः । 
गर्भवृद्धेरपायमाह | 
गर्भस्यनाभिमध्येतु ज्योतिःस्थानंधुंस्मृतम्‌। तदाधमति 
वात देहस्तेनास्यषद्धेते ॥ उष्मणासदितश्वापि दार 
यत्यस्यमारुतः।उध्वृतियंगधस्ताच् प्रोतांसितुयथातथा | 
अ्थ-गभेगत बालक की नाभि में ज्योति स्थान है । उस मे पवन जब 
चलती है, उस W इस बालक का देह बढता है । जैसे जैसे उष्मा करके सहित 


पवन ऊपर नीचे तिरछे इस बालक के छिद्रों को विस्तारित करता है, उसी उसी 
रीति से इस बालक का देह बढता है । 


गर्भकेजोप्रथम अड्गहा ताहे उसकोकहते हैं । 
शिरोभवतिचाङ्गस्य पूव॑मित्याइशोनकः । शिरस्येवो 
पनायन्ते प्रधानानीन्द्रियाणियत्‌॥ हृदयंजायतेपूब कृत 
वीयोंवदन्मुनिः । बुद्धेश्मनसश्वापियतस्तत्स्थानमीरि 
तं ॥ पाराशयेइतिप्राह पूवनाभिसमुद्भधवः । प्राणोयत्रस्थि 
तोदेहं वरद्धययत्यूष्मसंयुतः ॥ पाणिपादंभवेत्यूवे माकैण्डे 
यमुनेमते । देहिनःसकलाश्रेष्टाः पाणिपादाश्रयायतः॥ — 
प्रथमंजायतेकोषठं ततःसर्वाड्रसंभवः । एतत्तुकथयामा 
quim: सर्वाण्यड्रान्युपाड्रगाने युगपत्सं 
भवन्तिहि । सृक्ष्मत्वात्रोपरभ्यन्तेमतंधन्वन्तरेरिदम्‌ i 
आप्रस्यानुफरेभवन्तियुगपन्मांसास्थिमनादयों । 
लक्ष्यन्तेनप्थक्प्रथक्त्वणुतया पुष्टास्तएवस्फुटाः ॥ 
एवंगभेसमुद्धवेत्ववयवाः सर्वेभवन्त्येकदा । 
लक्ष्याः सुक्ष्मतयानतेप्रकटतामायान्तिवृद्धिगताः d 
अर्थ-अन्य अवयवों के प्रथम, गम के मस्तक उत्पन्न होता है । ऐसे शोनक 
ऋषि कहता है । कारण यह है कि, सर्वेन्द्री मस्तक सें ही होती हैं ( अर्थात्‌ खव 
ज्ञानेन्द्रियों का मुठ मस्तक है ) कृतवीयमुनि कहता है कि, प्रथम गर्भ के 


हृदय उत्पन्न होता है, क्योंकि मन और बुद्धि इन दोनों का स्थान हृदय ही है। 
पाराशर ऋषि कहते हैं कि, प्रथम बालक के नाभि उत्पन्न होती है, vui कि 
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नाभि में ही प्राण पवन रहती है। वह ऊष्मा संयुक्त देह को बढाती है | माकडेय 
ऋषि कहता है कि, प्रथम हाथ पैर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सकल देहधारी 
पुरुष की चेष्टा हाथ पेरों के ही आश्रित है । प्रथम कोष्ठ ( पेट ) उत्पन्न होता है, 
तदनंतर सवे अङ्क प्रगट होते हैं, ऐसे गोतम मुनिपगव कहते हैं । परंतु वृद्ध 
सुश्रुत में लिखा है कि, प्रथम शरीर उत्पन्न होता है, ऐसें सुभूति ओर गोतम 
ऋषि कहते हैं | क्यो कि सवै अवयव देह में बँधे हुये बढते हैं सवै अङ्क और 
Surg एकही काल में उत्पन्न होते हें । परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने सें दृष्टिगोचर 
नहीं होते यह धन्वन्तरि का मत | 

जैसे आम्रफल की उत्पत्ति में एक काल में हो मांस मजा ओर अस्थि आदि 
होते हैं । परंतु परमाणुरूप होने सें पृथक्पृथक्‌ नरी दीखने में आते, जब आब्र 
पुष्ट हो जाता है तब वे ही पूर्वोक्त मांस, मल्ला ओर अस्थि पृथक्पृथक्‌ स्पष्ट दी- 
खने लगती हैं| इसी प्रकार गभे की उत्पत्ति मे सवै अवयव एकही काल में होते 
हैं। परंतु अत्यंत सक्ष्म होने के कारण नहीं दीखत । जब emt बडे हो जाते हैं 
तब अलग अलग प्रतीत होने लगते हैं | इस आम्र में मांस स्थानी गूदा) मेदा 
स्थानी रस, ओर अस्थि स्थानी गुठडी जाननी चाहिये । [ मजादयः ] इस षद्‌ 
में आदि शब्द के कहने W त्वचा, केशर, मजा, छाल) अंकुर ओर वंत ( जिस में 
कली dp हुईं होती हे)३न सब का ग्रहण है ) अर्थात्‌ ये सब भी उत्पत्ति के समय 
नहीं मालूम होते हैं । 

शरीरकेपितजमाग d 


गर्भस्यकेश”मश्ुलोम नसदन्तशिरात्नायुधमानिरेत+ 
प्रभतीनिस्थिराणि|पिवजानि। 
अ्थ-मभ के केश, डाठी, e, लोम, नखः, दांत, नस, नाडी) धमनीनाडी, 
ओर शुक्र इत्यादिक कठोर पदाथ पिता सँ उत्पन्न होते हैं । 
मातजन्य | 
मांसशोणितमेदोमजाडन्नाभियकृत्ट्रीहान्त्रमु दर- 
परभृतीनिमृदूनिमातजानि d 
अर्थ-गर्भ के बालक के मांस) रुधिर) चरबी, मज्जा, हृदय, नामि, कलेजा, 
प्लीहा,आंतडी, ओर उदर इत्यादिक मृदु (Up) पदाथ माता सँ उत्पन्न होते हैं । 
रसजन्य । 


शरीरोपचयोबलुंवर्णःस्थितिहानिश्व र्सजानि। 


( १६४ ) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः 


अर्थ-मर्भ के शरीर की वृद्धि, बल, वर्ण, स्थिति ओर हानि इत्यादिक रस सैं 
प्रगट होते हैं । 
आत्मजन्यपदाथं । 


इन्द्रिया णिन्नानविज्ञानमायुःसुखदुःखादिकंचात्मजानि । 
अर्थ-नेत्र आदि ph ज्ञान, विज्ञान ( अपरोक्ष ज्ञान ) आयुष्य; सुख, दुःख, 
इत्यादिक आत्मा के सन्निकष करके होते दै । साक्षात्‌ आत्मा से ही नहीं होते क्यों 
कि, आत्मा निर्विकार और अकति करके अनुपपत्ति हे । 
सात्विक, राजस, तामस, जन्यपदाथं। 


साविकंशोचमास्तिक्यं शुकुपमेरुचिमेतिः । 
राजसंवहुभाषित्वं मानकुदृम्भमत्सराः ॥ 
तामसंभयमज्ञानं निद्राऽऽटस्यंविषादिता । 


 अथं-पविच्रता ( देहिक, मानसिक, ओर वाणी के भेद सें तीन प्रकार की है । 

मिट्टी जल आदि से शात्रोक्त शुद्धि को कायिक कहते हैं । ओर सवं जगत्‌ से 
अ्रीत करना मानिक | तथा सब सें प्रिय बोलना वाणी की पविच्रता कहाती है ) 
आस्तिकता, कपटरहित धर्म में रुचि कहि ये भक्ति ओर बुद्धि का रखना, थे 
सब सतोगुण से होते हैं । बहुत बोलना, अभिमान) करध, दंभ, ओर मत्तरता ये 
रजो गुण सें होते हैं । भय, अज्ञान, निद्रा, आल्स्य, और विषाद, ये ग्भ के 
तामसजन्य होते हैं । 

सात्म्यजपदाथ । 
सात्म्यजंत्वायुरारोग्य मनारस्यंप्रभावटम्‌ ॥ 
अर्थ-षातम्य तीन प्रकार का है। जेसें व्याधिषात्म्य)देशसातम्य और देहसात्म्य 

इन्होंमें व्यापिसात्म्य का यहां पर ग्रहण नहीं है | आत्मा के अनुकूल को सात्म्यज 
कहते हैं वो ये हैं, जीवन, आरोग्य, ( धातुओं की समानता ) अनाहरूस्य ( सवे- 
चेष्टाओं में उत्साह ) कांति, ओर बल ( तथा अछोलुपत्व, इन्द्रियों की प्रसन्नता, 
स्वर, वर्ण, वीय, तेज ओर दषादिक ये सब सात्म्यज ही हैं)। 

अबगर्भिणीकै जिनलक्षणोंकरके पुत्र; कन्या, नपुंसक ओर यमल 

उत्पन्न होनिकाअलुमानकराजायउनकोकहते हैं । 


यस्यादक्षिणस्तने प्राक्पयोदशैनंभवाते दक्षिणमाहत्वश्व 
र्व चदाक्षिणसप्थिरत्कषेयाति । वाहुल्याचपुन्नाम्ेयेषु 
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द्रव्येषुदोहदमभिध्यायतिस्पप्रेषुचोपलभतेपोत्पलकुमु 
दाम्रातकादीनिपुन्नामान्येवप्रसन्नसुखव्णांचभवाते तावि 
द्यात्पु्रमियंजनयिष्याते ॥ 


अ्थ-जिस के दहने स्तनमें प्रथम हु dd, तथा दहना नेत्र कुछ बडा मा- 
gw हो; तथा दहनी सक्यि ( ऊष ) गभं के भार करके उच्च सी प्रतीत हो, तथा 
जो पुरुषसंज्ञक द्रव्य ( आंब, केला, घोडा) हाथी आदि ) में प्रीत करे, तथा स्व- 
प्रमें सपेद कमल, सूर्य कमल, कमोदनी, ओर अंबाडे इत्यादिक पुरुषनाम के 
पुष्प फल देखे, तथा जिस का मुख सव॑ काल में डहडह्ा दीस, उस को जाने कि 
यह Wi पुत्र प्रगट करेगी | इस सें विपरीत छक्षण कन्या के जानने चाहिये । 


वाग्भटेऽपि i 


भ्रद्रक्षिणस्तनस्तन्या पूर्वतत्पा्थचेष्टनी । पुन्नामादोहद 
प्रश्नरतापुस्तवप्रदरशिनी ॥ उन्नतेदक्षिणेकुक्षो गभ॑चपरि 
मण्डले। पुरपरुतेऽन्यथाकन्यां याचेच्छतिनृसङ्गतिम्‌ ॥ 
नृत्यवादित्रगांधवंगन्धमाल्यप्रियाचया । 


अर्थ-जिस गभवतीके प्रथम दहने स्तनमे दूध प्रगट हों, तथा दहनी तरफ 
करके सवं चेष्टा करे ( अथात्‌ चले तो प्रथम दहने चैर को उठावे, dH तो दहनी 
करवट dip) तथा दोहद्‌ ( गर्भवती की इच्छा) भी पुरूषषंज्ञक वस्तुओं में 
चले ( जेसें vez, पेडा, आमः आमरूद, केला, आदि ) तथा प्रश्न करे तो भी 
पुरुषप्तज्ञक प्रश्नों को करे ( अथोत बारम्बार पुरुष संज्ञा वाले नामों को खेदे ) 
स्वरम भी पुरुष संज्ञक ( घोडा) हाथी, शूकर, आम, अनार, अज्ञोक, आदि 
चक्ष, फूल, फल, देवता, पक्षी, मनुष्य आदि ) देखे तथा जिसकी दहनी qu 
ऊँची होवे, तथा गर्भस्थान गोल होवे, इन लक्षणों सँ गर्भवती पुत्र प्रगट करती है । 


ओर पुत्र उत्पन्न करने वाले लक्षणों भँ विपरीत लक्षण दोव, ( WU वाम स्तन- 
में प्रथम दूध हो, सवं चेष्ठा वाभ अड्ड सें करे, di नाम वाले पदार्थोंकी इच्छा 
करे, स्वभर्मे ears पदार्थों को देखे, ओर ais mu जिस की ऊँची देवे; 
तथा जो स्त्री पुरुषप्ंग करने की इच्छा करे ओर जिसके चित्त को नाचना, गाना, 
बाजे बजाना; ओर चन्दन लगाना, फूल माला का धारण करना, आदि प्रिय लगे 
वो कन्या प्रगट करती है । 


( १६६ ) बृहत्रिषण्टुरत्राकरः | 
नपुसकगभके लक्षण । 
यस्या'पाश्ेद्ययमुन्नतंपुरस्तात्निगंतसुदरंप्रागामिहि 
तंटक्षणंचतस्यानपुंसकविधात्‌ । 
अथे-जिस की दोनों कूख ऊँची सी प्रतीत हों, ओर आगे की तरफ पेट बरा- 
ax सपाट did, ओर पूर्वोक्त दोनों पुत्र तथा पुत्री होनेके जो लक्षण कहे 
वो मिलते हों, dp नपुंसक बालक को प्रगट करे हैं । ( भावमिश्र कहते हैं 


कि नपुंसक बालक पेटमें होने सें पेट अजुंद के सदश होता है और आगे को भारी 
अतीत होता है )। 


जोडाहोनेवालेगभेलक्षण I 


यस्यामध्योनिम्नंद्रोणीभूतमुदरंसायुग्मंप्रसूयते ॥ 
अर्थ-जिस का पेट बीचमें नीचा होकर द्रोणी ( जल के पाञ्च) समान did 
EE जोडा अथात्‌ दो बालक प्रगठ करे | 


ग्रथान्तरेच । 

रोमराजिभंवेत्रिम्रा यस्याःसासू यतेयमो । 

अर्थ-जिम्त की रोमपंक्ती गर्भ के कारण नीची हो, अथांत्‌ जिष्ठ गर्भवती के 
रोमांच नीचे को झुके हों वो दो बालक प्रगट करती है। 
गर्भवती के कायिक, वाचिक, मानसिक, लक्षणों से 
पुत्रके गुण कहते हैं । 
देवताब्राह्मणपरा शोचाचारविवाजता । 

महागुणंप्रसूयेत विपरीतांस्तुनिग्ुणान्‌ t 

अर्थ-जो खी देवता, ब्राह्मण पूजनादि सदाचार, तथा दंत धावन ( दांतोन ) 


और स्नानादि शौचाचार युक्त होय, वह महागुणवान्‌ पुत्रको प्रसव करती है। ओर 
पूर्वोक्तं से विपरीत आचरण करे तो fer ys की प्रगठ करे d 


विक्रतअवयवहोनेकाकारण । 
अद्गप्रत्यड्रगनिवृत्तो येभवन्तिगुणाऽ्यणाः | 
तेवेगभेस्यविज्ञेया धमोधमनिमित्तजाः। 
इति श्रीसोश्र॒तशारीरे वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


गर्भव्याकरणश्ञारीराध्यायः ४ | ( १६७ ) 


अथं-पूर्व के जो हस्त पादादि अङ्ग और अंगुल्यादि प्रत्यड्र इन के sud 
के समय जो उत्तम ओर दुष्टता का होना वह शुभाशुभ कम करके द्वोता है। 


इते श्रीआयुर्वेदोद्धारे वृहन्निपण्ट्रत्राकरे सप्तमस्तरड्रः ॥ ७॥ 
चतुर्थोऽध्यायः d 


गर्भ की अवतरणक्रिया कहने के अनंतर उत्पन्न हुए 
गभेका वणेन करते E । 


॥ अथातोगभव्याकरणंश्चारीख्यख्यास्यामः॥ 


अ्थं-गभं की अवतरणक्रिया कहने के अनन्तर, गर्भ का वर्णन जिसमें है ऐसी 
शारीराध्याय की व्याख्या करते दै । 
गर्भ के वणन में प्राण ओर त्वचा आदि करके वणनीय पदार्थौ मे प्राण सब ER 


रीरका उत्तम राीरतसे पोषण करते है, अतएव प्रथम प्राणों का वणेन करते दे | 
प्राणवणन । 


आगतोमोवायुःसत्वंरजस्तमः पश्चेन्द्रियाणिभूतात्मेतिप्राणाः ॥ 

अथं-अग्नि, सोम, पवन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणः पंचन्द्री ओर भूतात्मा ये 
प्राण है । प्राण शब्द करके इस जगे शरीर के पोषण करने वाले तथा कांत्यादिक 
दने वाले जानने, अग्नि शब्द करके पाचक) भ्राजक) आलोचक, रजकं; साधकः) 
ऐसे भोतिक पांच उष्मा ओर स्वधातुगत ऊष्माओं को शक्ते देनेवाला होकर 
वाणी का अधिदैवत जानना; तथा सोमपदं करके ष्मा ( कफ) रस, शुक्र,आदि- 
शब्द करके रसात्मक पदार्थं । रसेन्द्रियों को शक्ति देने वाका मनका अधिदेवत 
जानना; वायु शब्दकरके प्राण, अपान) व्यान) उदान; समान UH पाच प्रकार के 
पवन जानना | सत्व, रज; ओर तम ये पुवोक्त अष्टविध प्रकृतिके गुण दे । पंचेन्द्री 
करके श्रवण, स्पशन, द्रोन, रसन, प्राण आदि प॑चभृतात्मा शुभाशुम कम करके 
परिगृहीत कमे पुरुष जानना चाहिये । ये अम््यादिक प्राणों को प्रीणन अर्थात्‌ जि- 
याति हैं इसी से इन को प्राण कहते हैं । 

अभ्यादिक भाण कोनसे कर्म से शरीर का प्रीणन 
अथात पालन करते हें सो कहते हैं । 


तत्राभिस्तावदाह्ारपाकादिकमं णाप्रीणयाति ॥ 
अथे-तिनमें अग्नि आहार पाकादिको से शरीर का प्रीणन करे हैं । 


( १६८ ) serv am: । 


सोमश्रसोम्यधातोरोज प्रभृतेःपोषणेन ॥ 
अर्थ-चन्द्र सोम्य धातु का प्रीणन सारभूत तेजादिकों का पोषण करके श- 
रीर पान करे है । 
वायुश्वदोषधातुमलादीनां पंचारणेनोच्छासनिःथासाभ्यांच ॥ 
अथ-वायु, वात, पित्त, कफ, तथा सप्तधातु ओर मल, मूत्र इन के संचार 
करके ओर उध्व॑श्वास निश्वास करके शरीर का पोषण करे है । 
सत्वंरजस्तमश्चपनोरूपतयापरिणतम्‌ ॥ 
अथ-सत्व, रजः तम गुण ये मनोरूप करके परिणाम को प्राप्त हो कर कर्म 
पुरुष के शरीरांतरग्रहण के हेतु होकर पोषण करते हैं । 
अबयहदारीरअन्याजिनजि नसमवाये#कारणकरकेउत्पन्न 
होतादैउनसबकोभावभ्रकादासैकदतेहं । 
अथदोषाःप्रवक्षयन्ते धातवस्तदनंतरम्‌ । आहारादेगोतिस्त 
स्य परिणामश्रवक्ष्यते ॥ आत्तेवं चाथधातुनां WD 
दुपधातवः | आशयाश्रकलाश्वापि ममोण्यथचसन्ध 
यः ॥ शिराश्वक्नायवश्चयापि धमन्यकण्डरास्तथा । 
रन्धराणिभूरिस्ोतांसि नारेःकूचांश्वरनवः ॥ सेविन्य 
आाथसंघाताः सीमन्ताश्चतथात्वचः। रोमानिरोमक्ूपा 
श देहएतन्मयोमतः॥ 
अ्थ-अब दोषो को करेंगे पश्चात्‌ धातु, तत्पश्चात्‌ आदार की गति ओर आ- 
हार का परिणाम कहेंगे | पीछे आत्तंव, धातुओं के मल, उपधातु, आशय, कला, 
प्रमंसंधि, शिरा, स्नायु) धमनी, कंडरा, जिस में अत्यंत छिद्र हैं ऐसें dU, 
( डादी मछ ) रज्जू चार मोटी शिरा जिन को सेवनी कहते हैं । हड्डी, केश, 
त्वचा, रोम, रोमकूप) इन सबका वर्णन यथाक्रम करा जायगा, क्योंकि यह देह 
एतन्मय है । अर्थात्‌ यह देह इन्दी पूर्वोक्त पदाथों सें बना है। बहुत U पदार्थ 


4e जो कारण काय में मिला हुआ होय उक्त du समवायिकारण जानना, जैसे वस्त्र 
के कारण तंतु हैं वे वस्त्र में मिले हुए है इसी से वे तंतु ae के समवायि कारण ह ।इसी 
प्रकार दोष धातु मछादिक मिल कर देह उतपन्न हुआ है । भतणएव दोष धातु आदि देह- 
के समवाये कारण है । 


गर्भव्याकरणङ्ारीराध्यायः ४ | ( १६९ ) 


तो इसी चतुथं अध्याय में supp ओर बाकी अन्य अन्य अध्यायो मे वणेन 
करे जावेगे । 
त्राङ्कधेरेतु | 
कला-सपतारयाः सप्त धातवसपततन्मखाः । सप्तीपधातवः 
सप्तत्वचससप्तप्रकीतिताः ॥ त्रयोदोषानवशत॑ स्नायूनां 
संधयस्तथा । दशाधिकंचद्विशतमस्थ्नाअत्रिशतंमतम। | 
सपतोत्तरममंशतं शिराशप्तशतंतथा । चतुर्विशतिराख्या 
ता धमन्योरसवाहिकाः ॥ मांसपेश्यःसमाख्याता Uf 
पञ्चशर्तंबुषेः । स्रीणांचविशत्यपिकाः कृण्डराश्ववषोड 
sr नृदेहेदशरन्भाणि नारीदेहे्योदश्च | एतत्समा 
सतःप्रोक्तं विस्तरेणाऽधुनोच्यते ॥ 
अथ -सात कला, सात आशय, सात धातु) सात धातुओं के Wu, सात उपधातु, 
सात त्वचा, तीन दोष, नोसे नाडी, तथा दोसे दश सन्धि, तीन सों हड़डो, एक di 
सात म्म, सात सौ छोटी शिरा अथात्‌ नस, चोवीस रस के रहने वारी धमनी नाडी, 
मांसपेशी ५०० स्त्रियों के मांसपेशी पुरुष d dig अधिक हैं. सोलह कण्डरा) पुरुष 
के देह में बडे छिदट्र दश्च हैं ओर ख्रियों के १३ हैं। यह संक्षेप d शारीरक कहा 
है। अब इसीकेः विस्तारपूवैक कहते हैं | सवे देह त्वचा सें आच्छादित इसी 
सँ सुश्रुत में प्रथम त्वचा का वणन है इसी सें तचा का वणन करते हैं । 
| सप्तत्वचा I 
तस्यखलेवपवृत्तस्यशुकरशोपितस्याभिषपच्यमा 
नस्यक्षारस्यवसान्तानकाभसप्ततवचा भवान्त ॥ 
अर्थ-इसप्रकार भूतात्मा के योग करके पचन होनेवाला शुक्र शोणितोंके वि- 
कार से सात वचा उत्पन्न होती जसे qud ओटने से मलाई उत्पन्न होती हे रेषे 
Sed त्वचा प्रगट होती है । 
ग्रेथान्तरेच | 
त्वचायमखिलःकायः संवृतोविश्वकर्मणा | बाह्योपद्रव 
संघातादक्षितःसाधुतिष्ठाति ॥ स्तरदयवतीयंत्वर्‌ तद्वा 
हश्वमेकथ्यते । स्तरोनाप्रोच्यतेन्तस्त्वग भूमिःरपशें 


( १७० ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 


न्दियस्यसा ॥ उपस्थुपरिविस्तीर्णस्तरसप्तकसंहतेः । 
एषात्वगसिखानाता केव्िदितिचमन्यते ॥ तोयानिखा 
दिसंकषेः स्वेदस्यचविनिगेमः । दोहिकस्योष्मणोरक्षा 
त्वचासंपादयतेधुवम्‌ ॥ 
अ्थं-विश्वकमां ( परमात्मा ) करके इस चाके द्वारा यह संपूर्ण देह ढकी 
हुईं है। ओर देहके बाहर होने वाले उपद्रवसमहों से रक्षा करती हैं । इस तचा 
के दो पुरत | बाहरके पुरत को चम ( चाम ) कहते हैं । ओर भीतर की त्वचा 
के पुरतको अतस्त्वक्‌ अथात्‌ भीतर की तचा कहते हैं। ये त्वचा सपर्शन्द्रियका 
आधार है। कोई कोई आचाय ऐसा कहते हैं कि एकके ऊपर दूसरी इस प्रकार 
सातपूर्त मिलकर यह त्वचा बनी हुई है । इस त्वचा से यह प्रयोजन है कि, चचा 
द्वारा जल पवन आदिका शोषण ( सूखना), पसीनों का निकलना, तथा देहिक 
ऊष्मा की रक्षा संपादन होती है। 
त्वचाकेभेद कहते हैं । 
तासांप्रथमावभासिनीनामयासवेवणोनवभासय 
तिपंचाविधांछायांप्रकाशयाते ॥ 
अ्थ-सात तचाओं में पहली त्वचा का नाम अवभासिनी कहते हैं। यह HU 
जक अग्नेके योग करके गोर कृष्ण आदि सवं वणं प्रतीत करे हैं, ओर प॑चमहाभूतों 
की करी हुई जो पांच प्रकारकी छाया और प्रभा इन दोनोको प्रकाशित करे हैं d 
दिष्य-छाया ओर som में क्या भेद हे । 


गुरु-आसत्नालक्ष्यतेछाया प्रभादृरात्पकाशते । 
अर्थ-छाया पास से मालूम होती है ओर प्रभा quu दी प्रकाशित होती है यह 
दोनों में भेद हैं । 
अवभासिनी त्वचाकाप्रमाणआदि | 
सात्रीदिरशदशभागप्रमाणासिध्मकण्टकाधिष्ठाना । 
अर्थ-स्वं लचाओं के प्रमाण विषय में यव (b ) के विस्तार के वीस 
भाग कल्पना करे इन में अवभासिनी त्वचा का प्रमाण अठारह भाग हैं | ओर 
यह अवभासिनी त्वचा सिध्म ( विभूती ) तथा कटक आदि चर्म रोगों के उत्पन्न 
होने की जगह हे | 


गर्भव्याकरणशार्रराध्यायः ४। (१७१) 
द्वितीयत्वचा । 
द्वितीयालोहितानामषोड शभागप्रमाणातिलकाल 
कन्यच्छव्यड्रमपिष्ठाना 


अर्थे-दूसरी त्वचा लोहिता नामक है, इस त्वचाका प्रमाण यव ( जों ) का सो- 
छह भाग है । यह तिल, न्थच्छ ओर व्यंगरोग (येष्षुद्र रोगों में (St) इनके 
उत्पत्ति होनेरी जगह है। 


ततीयत्वचा । 
तृतीयाश्रेताद्वादशभागप्रमाणाचर्मद्लाजगिका 
मराकापिष्ठाना | 


अथे-तीसरी त्वचा का नाम शरेता है। इसका प्रमाण यवके बारह भागहें। यह 
चमंदलकुष्ठ, तथा अजगछ्लिका ओर मस्प्ता, इन के होनेकी जगह है । 


चतुर्थत्वचा । 
चतुर्थीताम्रा अष्टभागप्रमाणाकिलासकुश्शाधिष्ठाना । 


 अर्थ-चोथी वचा का नाम ताम्रा है। उस का प्रमाण जवका आठ भाग हैं यह 
किलास कुष्ठ होनेका स्थान है । 


पंचमत्वचा । 
पञ्चमीवेदनीनामपश्चभागप्रमाणाकुष्ठावेसपाधिष्ठाना । 


अथे-पांचवीं त्वचा का नाम वेदनी है, उस का प्रमाण पांच भाग, तथा कुष्ठः 
विसर्प, आदि चम रोगों की जन्मभूमि है । 


षष्ठत्वचा | 
पष्ठीलोहिताब्रीहिप्रमाणाअन्थ्यपच्यबुद छीपदूगल- 
गेंडाधष्ठाना | 
अर्थ-छटवीं तचा छोदिता नामक है। उस का प्रमाण एक जव है, यह गांठ, 


अपची, अबुद्‌ रोग; छीपद, गलगंड ओर गंडमाला इन रोगों की उत्पत्तिका 
9^ 
स्थान है । 


सप्तमत्वचा i 
सप्तमीमांसपरात्रीहिद्रयप्रमाणाभगन्दराविद्रध्यशों घिष्ठाना । 


( १७२ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


अर्थ-सातवीं त्वचा मांसधरा | उप्त का प्रमाण दे जव है, यह भगंदर, 
विद्रधि, और बवासीर, आदि रोगों के उत्पन्न होने की जगह है । इस प्रकार सात 
ल्वचाओं के नाम और प्रमाणादिक कहे हैं । परंतु यह प्रमाण मांसल देश अथात्‌ 
जिस जगे आधिक मांस हो उस जगे जानना ( जेंसें उदर, ws. जंघा, आदि की 
त्वचा हैं किंतु esr झुँँगली इत्यादि सूक्ष्म देशों में यह त्वचा का प्रमाण न 
जानना क्यों कि आगे लिखते हैं । 

यथा। 
स्थूलअवयवों कीत्वचाकापभ्रमाण। 


उद्रेवीिमुखेनांग॒षठोदरपमाणमवगाढंविष्येदिति । 

अथे-उदर में अंगुष्ठोदर प्रमाण एक सें एक त्वचा लिपट रही है, इसी सें पेट 
में एक अंगुष्ोदर प्रमाण छेदे ऐसें कहा है। तात्पय यह है कि, सात त्वचा मिल- 
कर अंगुष्ठोदर प्रमाण हैं (sum कहिये छः यव ओर एक का विसवां भाग 
६२ को कहते हैं ) इस प्रकार खात त्वचाओं का वणन कर, अब सात कल्ाओं का 
वणेन करते हैं, क्यों कि त्वचा के भीतर कलाओं का स्थान हें। 
| कलाकास्थान। 

कलाःखल्वापेसप्तधात्वाशयांतरमयोदाः 

अथे-कला भी सात हैं ( कला को भाषा में झिल्ठी कदते हैं वे धातु ओर 
आशयों की मयादा अथात्‌ सीमा है । इस जगे धातु शब्द कर के रक्त मांसादि 
ओर कफ, पित्त, मल इत्यादि धातुओं के अवस्थानप्रदेश के मध्य में सीमा के 
समान t 


कलाकाक्षानप्रत्यक्षनहींहोताइसीसैंदृष्टांतकरकेकहते हैं । 
यथाहिसारकाष्टेषुच्छिद्यमानेषुदृश्यते । 
तथाहिधातुर्मासेषुच्छिद्यमानेषुदशयते ॥ 
अथ-जेसें वृक्षों की लकडी का सार छाल सें आच्छादित होने के कारण नहीं 
दीखे, परंतु उस लकडी के छेदन करने से gen दीखता है उसी प्रकार धातु 
मांसादिकों के छेदन करने सें दीखे हें | 
कलाअदृश्यहे इसविषयमेंप्रमाण i 
सायुभिञ्चपरिच्छतनान्सततांश्चनरायुण 
रेष्मणवेष्टितां थापि कलाभागांस्तुतान्विदुः ॥ 


। 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४ | ( 393) 

अर्थ-कढ़ा भाग विशेष ज्ञायुओं सै आच्छादित और जरायु कहिये गर्भवेष्टन 
deg पदाथ है उस को कलावेष्टक कहते दै । उस d उत्तम प्रकार करके व्याप्त 
तथा कफ से वेष्टित हैं । इसी सें दीखती नहीं हैं, कला का स्वरुपविशेष वृद्धवा- 
ग्भठ मेंअलिखा है । 

प्रथमकला | 
तासांप्रथमामांसधरायस्थांमांसेगशेरास्रायु- 
धमनास्रोतसांप्रतानानिभवन्ति । 

अर्थ-पस्तात कलाओं में प्रथम मांसधरा नाम कला है। जिस कठा के आधार 
करके रहने वाले माष मे हिरा, स्नायु, धमनी, su [ छिद्र ] इत्यादि फेले 
इए हैं । 

मांसमेदिरारदनेकादष्टांत i 
यथाविसमृणाठानि विवद्ध॑न्तेसमंततः । 
भूमोपड्लेदकस्थानि तथामांसेशिरादयः ॥ 

अथ-जेसै पृथ्वी की कीच तथा जल इन में होने वाले कमल की जड; dg 
ओर पत्ते इत्यादि चारों तरफ फैले हुए होते हैं उसी प्रकार enim मांस में 
शिरा आदि फटी हुई हैं । 

शिष्य-रस सें रुधिर,रुधिर से मांस होता है, ऐसा आप कह चुके हो, फिर 
प्रथम रक्तधरा कटा कहनी उचित थी फिर आपने मांसधरा कला क्‍यों कदी! । 

गुरू-रस W रुधिर ओर रुधिर सें मांस यह क्रम पोषण का है, धारण का 


नहीं है | इसी सें लिखा कि जिस कला के आधार करके रहने वाले मांसमें शिरा 
आदि फैली हुई है। 


द्वितीयकला । 
द्वितीयारक्तपरामांसस्याभ्यन्तरतस्तस्यांशोणितंवि- 
शेफ्तश्वशिरायकृ त्पीहाश्वभवन्ति । 


अथं-दूषरी कला रक्तधरा है । यह मांस के भीतर है उस में रुधिर और 
विशेष करके शिरा, यकृत ओर प्रीह ये होते हैं । 


के यस्तुधात्वाशयान्तरेषुझ्ेदो अ्रतिष्ठते सयथामूष्मभिः विपक्कः ज्ायुह्लेष्मजरायुच्छन्नःका- 
छव स्रारोधातुरसश्चेषोऽल्पत्वात्कलाज्ञ इति । 


( १७४ ) बुरतिषण्टुरत्राकरः | 
रक्तादिरहनेकेविषयमेंदृष्टांत । 
वृक्षाद्रथाभिप्रदितात्क्षीरिणश्षी रमास्रवेत्‌ | 
मांसादेव॑क्षतात्क्षिप्रं शोणितंसं प्रसिच्यते ॥ 

अथं-जेसें दूधवाले वृक्षों की दाली पत्ता आदि टूटने सें दूध बहने लगे हैं, 
उसी प्रकार मांस में घाव होने सें शीघ्र रुधिर निकलने लगता I 
तृतीयकला । 
तृतीयामेदोधरा मेदोहिसवंभ्ूतानामु दरस्थोण्वस्थिषुच । 
अथे-तीसरी कला का नाम मेदोधरा है । मेद ( चरबी ) सर्व प्राणियों के उ- 
दर में ओर बारीक हड्डीओं में रहे हैं, ओर बडी हड्डीओंमें मज्जा रहती है । 
इसविषयमेंप्रमाण । 
स्थूलास्थिषुविशेषेण मजातवभ्यन्तरेस्थिता। 
| अस्थ्यन्तरेषुसवेषु सरक्तोमेद्उच्यते ॥ 
अर्भ-बडी हड्डियों के भीतर बहुधाकर्के मजा रहे हैं और इतर Ud हड्‌- 
दियो में रक्त सहवत्तेमान मेदा रहता है, उसी प्रकार वसा है।मेदोमज्जानुकारी उप- 
धातुवसा कोन सी है इस लिये कहते हैं । 
वस्ताकास्वरूपकहते हें | 
शुद्धमांसस्ययःस्ेहः सावसापरिकीत्तिता । 
तप्यमानस्यवास्रेही मेद्सासावसामता ii 
अथे-शुद्ध मांस का अथवा तपायमान होकर Wap निकटा घृत तेल इन“ 
के समान पदाथ उस को वसा कहते हैं । 
चतुथेकला । 
चतुर्थी छेष्पधरासवसान्धिषुप्राणभृ तांभवति । 
अथं-चोथी कला का नाम छेष्मधरा है। यह सर्व प्राणियों की सन्धी में रह- 
कर कफ को धारण करती है, इस कफ करके सन्धियों का चलना इलना निर्वि- 
प्रता सें होता हे । 
सन्धिचलनविषयमें दृष्टान्त । _ 
सेदाभ्यक्तेययेवाकषे चकंसाधृुप्रवत्तेते । 
सन्धयः साधुवत्तन्ते qe erac ॥ 


गभेव्याकरणश्चारीराध्यायः 9 । ( १७५ ) 
अर्थ-रथके धुरा और चछिद्रमें तथा चाक की भोगी में, घृत ws आदि 
चिकनाई लगाने सें Sr पेया ओर चाक का फिरना निर्विघ्नता सें होता ह । उसी 
ग्रकार संधी कफलिप्त होने सें निर्विघ्नता से फिरती है | ऐसा जानना | 
पांचवी कला । 
पञ्चमीपुरीषधरानामयान्तःकोष्ठेमरुमाभेषिभनति 
पकाशयस्था । 
अर्थ-पांचवीं कला का नाम पुरीषधरा m । यह पक्काशय में स्थित हो कोष्ठ में 
रहने वाले मल का तथा मृत्रका विभाग करे हें । 
कोष्ठोंको कहते हैं । 
स्थानान्यामाभिपकानामूत्रस्यरुधिरस्यच | 
दुन्दुकः SUA केषठइत्यभिधीयते ॥ 
अर्थ-आमाशय, तथा अग्न्याशय, तथा पक्काशय, तथा मूजस्थान) तथा WE 
ओर पीहा तथा हृदय और गुदा तथा गरदा में मल के लानेवाले मोटे आंतडे तथा 
कंफडा इन को कोष्ठ ऐसा कहते | 
पांचचींकलाकोको छ्ाथितत्वस्पष्टकह ते हैं । 
यकृत्समंतात्कोष्ठटंच तथान्त्राणिसमाश्रिता । 
उंदुकस्थंविभजते मलंमलघराकला i 
अथं-मलधरा पांचवीं कला यह यकृत्‌, fle हृदय, फुप्फुस, तथा आंतडे, 
इन सब के अवयवों में व्यापक हो रहकर उंदुकस्थ WS का विभाग करे हैं। 
wig की मयादा ऊध्वंप्रदेश में हृदयपर्यत तथा अधोभाग में गुदापर्यत इन का 
आश्रय करके रहति है । उंदुक को छोक में पोदछक कहते हैं| परंतु चरक में 
पुरीषांत्र करके उंदुक कहा हें | 
छटवीं कला। 
षष्ठीपित्तथरानाम चतुविधमन्नपानमुपयुक्त- 
मामाशयात्प्रच्युतंपकाशयोपस्थितंधारयति । 


अर्थ-छटवीं कडा का नाम पित्तधरा है । यह भोजन करे हुए चतुर्विध अन्न 
पानी इन को आमाशयद्वारा पकाशय में पित्तस्थान के प्राति प्राप्त हुए उन को 
पक होने के उपरांत धारण करे हैं । 


( १७६ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 
| उक्तश्चोककोस्पष्टकहते द । 
अतितंखादितंपीतं टीढंकोष्ठगतनृणाम्‌ । 
तजीयेतियथाकाटं शोषितंपित्ततेजसा ॥ 
अर्थ-[ असित ] किये विशेष दंत व्यापार के विना भक्षण करा हुआ तथा 
[ खादित ] कदिये दांतों सं तोडकर खाया जाय जेसें चना आदि, तथा [ पीत ] 
जो पिया जाय जेसें zung ओर [ ve ] कहिये जो चाटा जावे जे wis 
अवलेह) आदि ये चारों प्रकार के अन्न मनुष्य के कोष्ठ मं पहुँचने के उपरांत पित्त- 
के तेज करके शोषित हो मंद, मध्य) तेज, ऐसी त्रिविध अग्नि के विष उचित काल 
तथा मात्रा लघु, गुरु, इन के विषय में उचित काल के व्यतीत न होने सें पचता 
है। अथात्‌ आमाशय ओर कफाशय से भ्रष्ट हो पकाशय में उपस्थित अथात्‌ पि- 
त्तस्थान में प्राप्त हुए अन्न को पाक करने के अथं धारण करती है इसी सें इस को 
पित्तधरा कला कहते हैं । 
इसविषयमेंसंग्रहकाप्रमाण हे । 
पष्ठीपित्तधरानाम याकलापारिकीत्तिता । 
पकामाशयमध्यस्था ग्रहर्णापरिकीतिता ॥ 


अथे-छटवीं पित्तधरा कडा पकाशय तथा आमाशय के मध्य में अग्नि के अ- 
घिष्ठानरूप करके रहती हुईं, पूर्वोक्त चतुर्विध अन्न को पित्तके तेज करके पक क- 
रती है । इसी से इस छटवीं कटा को ग्रहणी कहते हैं । 


सात्बीकला । 
सप्तमीश्ुक्रधरानामसवप्राणिनां सवंश्चरीरध्यापिनी । 


थं-सातवीं कटा का नाम शुक्रधरा है । यह कला! सवं प्राणियों के सव देह 
में रहनेवाले शुक्रको धारण करे E | 


शुक्रसवो डृव्यापकहोने मेंह छ्ान्‍्त । 
यथापयसिसापेस्तु गरढश्कषोरसोयथा । 
राररेषुतथाश्चुकं नृणांविद्याद्विपग्वरः ॥ ` 


-अ्थ-जैसे दूधके सवं परमाणुओं मे धृत, तथा इंसके सब अवयवो में रस,गुप्त- . 
रूप होकर रहता है । उसी भकार शरीर में शुक्र धातु रहती है । 


गर्भव्याकरणशारीराध्याय; 9 d ( 199) 
शुक्रकागमनमागकहते हैं। 
अंगुलेदक्षिणेपा थें बस्तिद्वारस्यचाप्यधः | 
मृत्रश्नोतःपथाच्छुक पुरुषस्यप्रषतेते ॥ 
अथ-प्रत्नाशय द्वार के अधोभाग में दहनी तरफ दो अगु पर जो मूत्रवाहि- 
नी नाडी है, उस मागं के समीप से पुरुष का वीय प्रवृत्त होता दे इस विषय 
में प्रमाण कहते दै ¦ 
तदक्तंवद्धवाग्भटे । 
सप्तमीशुक्रपराद्रयंगुलेदक्षिणेपा श्वंवस्तिद्वारस्यचाधो- 
मूत्रमागेमाश्रितासकलशरीरव्यापिनीशुकंप्रवते यति । 
अर्थ-सातवीं शुक्रधरा कला बस्तिद्वार के अधोभाग में दो अंगु पर दक्षिण 


बालू में, मत्रमागका आश्रय करके qq शरीर में व्याप्तहो श॒ुक्रको प्रवृत्त करतीदे। 
यह वृद्धवाग्भट में लिखा है । 


वीयेक्षरणकहते हैं । 


कृत्स्रदेहाशितंशुकर प्रसन्नमनसस्तथा d 
छ्ीषुव्यायच्छतश्ापि हषोत्तत्संप्रवतेते ॥ 
अर्थ-जिस पुरुष का चित्त कोधादिक करके रहित, तथा द्वी के साथ UD 
दि शरीरायास ( परिश्रम ) करे उस पुरुष के gd देहमें व्यात्दोकर रहनेवाला शुक्र 
सुख से प्रवृत्त होता है । 


गर्भवतीकेआत्तवकानिषेधकहते हैं । 
ग्रहीतगभोणामात्तेववहानांखोतसांवर्त्मन्यवरुष्य- 
न्तेगभेंणतस्माहू ही तग भोणामातेवन दइयते। 


अथे-जब स्त्री गर्भवती होती है तदनन्तर आत्तव वहनेवाली नायो के मुख 
गर्भ से रुक जाते हैं, इसीसें उन गर्भवती (angi आतंव नहीं दीखे | 


स्तनदुग्धोत्पत्ति । 
ततस्तद्धःप्रातिहतमृध्येमागतमपरांचापचीयमा नम परे 
त्यभिधीयते शेषचोध्वांन्तरमागतंपयोधरावभिप्रतिपदय- 
ते तस्माद्वभिण्यःपीनोन्नतपयोधराभवान्त 
& 


( ९७८ ) बुहतिषण्डुरलनाकरः । 


अ्थ-गम धारण के पश्चात्‌, वह आतेव अधोभाग में जाने से रुककर ऊपरके 
आगमें जाय संचित होकर आवर रुप होता है ओर शेषभाग ऊपर स्तनों में प्राप्त 
होता है इसी से गर्भवर्तीके स्तन पुष्टं ओर उन्नत्त ( ऊँचे ) होते हैं । 
sr: । 
stein करोटि्दयोदरेः । करोटोमस्तकम्नेहो 
वक्षस्पुण्डुकफुप्फुसो सो ॥ &cbhIB Ard यकद्मात्पत्ता 
मधामनी । डोमस्कन्धोधामनीकः शुदरतिस्थूरमंत्रक 
म्‌ | | एीदावृकदवरयमूजनाडाबस्तिगेदंतथा | qq 
णुतसर्वेषामुक्तानांगुणकर्मणि ॥ 
अर्थ-इस मनुष्य देह में करोटि, वक्षस्थल ओर उद्र ये तीन गहर (गुफा ) 
के सदा स्थान है। इसी कारण इस देह को बिह कहते हैं । इन में ऊध्व गुहा 
अथोत करोटी ( मस्तक की हड्डी ) में मस्तिष्क, अर्थात्‌ qa के सदश quu d 
इसी के घटने सें मस्तकपीडा आदि अनेक रोग होते हैं । ओर मध्य गुहा अथोत्‌ 
वक्षस्थल में उंडुक, फुप्फुस, ओर हत्कोष्ठ है उसी प्रकार नीचे की गुहा अथोत्‌ 
उदर में यकृत, पित्ताशय, आमाशय, कोम, धमनी) स्कध) छोटी आंतडी, बड़े 
आंतडे, fici, gara, मूत्रनाडी, बस्ति ओर गुदा (बडे आंतडों के नीचे का भाग) 
है। इन में प्रत्येक के गुण ओर कर्म रमसे वणेन करते हैं उन को सुनो । 
मध्यगु॒हा । 
ster गुहां पश्वादिदानीमध्यमामया। सकोष्ठावप्येतेवत्सा 
निशामयततत्वतः ॥ उरो5स्थिपशुकोपास्थि पशुका अभितः 
स्थिताः । पाश्वयोपश्ंकाः सन्ति पश्मात्यष्ठकशेरुकाः ॥ 
पशुकायोद्ध पटटुश्च शिरस्यस्याभिवतंते । आस्तेऽधस्ता 
त्तथावक्षस्थलपेशीचवक्षसः ॥ 
अर्थ-ऊर्व गहा का वर्णन स्नायु के वणन में करेंगे अब मध्य गुहा का अ- 
यात्‌ कोष्ठ सदित वक्षस्थल का वणेन करा जायगा उस को श्रवण करो । इस गुहा 
के सन्मुख भाग में उरोस्थि ( छाती की हड्डी ) है, पशुकोपास्थि ८ पांशुओं के 
समीप रहने वाली छोटे हड्डी ) है, पशुका गण ( पांशुओं का une ) दोनों qq- 
वादे, पीछे के अर्थात्‌ पीठ की तरफ पृष्ठकसेरुका संपूर्ण हे । ऊपर के भाग में प्र- 
थम पशुका, तथा ऊध्व पटु (वक्षस्थल के ऊपर ठका हुआ qud पदार्थ विशेष ) 
उसी प्रकार नीचे के भाग में वक्षस्थल पेशी जाननी । 


गभन्याकरणरारीराध्यायः ४ | ( १७९ ) 


गर्भेगृहायाएतस्या हत्कोष्ठोण्डुकफुप्फुसाः । 
सन्त्यमीषाज्रयाणाञ्च ब्रवीमिगुणकर्मणी ॥ 
अर्थ-इसी मध्य गुहा में हत्कोष्ठ, उंडक ओर फुप्फुस हैं, इन तीनों के गुण 
तथा कर्म क्रम से हम कहते हैं । 
हत्कोष्ठः ( emu.) 

उरोमध्यगतःकीषशो लवनीफल्वतुंलः । रक्ताधारश्वतु- 

qd आवरण्यासमावृतः d तिय्येक्स्थोधमनीभूमिः फु- 

प्फुसद्रयशीषेकः । स्फीत्याकुअनर्शीरोऽसो zen 

तिकीतितः ॥ उद्धेंगभेद्रयंतस्य निम्नतश्चापितदयम्‌ । 

उद्धेस्थेदक्षिणेगर्भ शिरासड्रमनेशिरे ॥ अपैयतोमहत्यो 

X रक्तंगुणविवाजितम्‌ । अधःस्थाद्रामगभीच्च धमनीमूल- 

मुत्थितम्‌ ॥ सर्वेष्वपिचगर्भेषु रक्तक्रमसमागतम्‌ | दो- 

पहीनंगुणेयुक्ते जन्तुजीवयतेगुणेः ॥ अनिशस्फायतेको- 

g: प्रकृत्यासंकुचत्याप । आभूमिस्परीनायावन्मृत्यु 

सर्वेस्यदेहिनः ॥ तदाकुअनतोरक्त महताखलुरंहसा | 

प्रविशेद्धमनीमूटं ततोभमतिविग्रहम्‌ ॥ स्फायनाकुञ्च- 

नेतस्य विरमेतांक्षणंयदि । सहसेवभवेन्मृत्युनांस्तिकोऽ- 

प्यत्रसंरायः ॥ 

अ्थ-दृत्कोष्ठ अर्थात्‌ हृदय वक्षस्थल के मध्य स्थान में तिरछा होकर रहता है | 

इस हत्कोष्ठ की आकृति हरफारेवडीफलक सदृश है तथा एक प्रकार की आवरणी 
( टकने के पदार्थ ) W आच्छादित है।इसके ऊपर दो शिरवाली फुप्फुस हैं (अथीत्‌ 
एक फुप्फुस वामांस ओर एक दक्षिणांस modu दो मेद हैं,यह हत्कोष्ठ शुद्ध रुषि- 
र का आधार है । इसी जगे सै धमनी नाडी उत्थित है अर्थात्‌ इसी से धम- 
नी नाडी लगी हुई दै, इस जगे चार प्रकार के गर्भ प्रकोष्ठ हैं दो ऊपर की तरफ, 
और दो नीचे की तरफ, प्रथम लिख आए हें। ये जितनी हिरा हैं सब मिल कर दो बडी 
शिरा रूप परिणाम को प्राप्त हुई हैं। ये दोनों शिरा ऊपर स्थित दक्षिण हद्नभ सें मिली हुई 
हैं, ये दोनों शिरा शरीर के दुष्ट रुधिर को शुद्धि करती है, अधःस्थ वाम गर्भ सँ मूल 
धमनी उत्पन्न हुईं है, दूषित रुधिर इन गर्भचतुष्टयों में प्राप्त CDU शुद्ध हो कर 


€ १८० ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः। 


देहको आत्मगुण देकर जीव को जीवाता द । यह हत्कोष्ठ अर्थात्‌ हृदय स्वभाव 
सही एक वार खिता है ओर एक वार संकुचित अथात मुँदता है । जीव m गर्भ 
सँ निकट पृथ्वी के स्पश करतेदी जबतक मृत्यु होती रै तबतक बराबर हृदय- 
के सुखने दने की क्रिया निरंतर होती रहती है । हत्पिड के खुलते ही उस जगे 
रहने वाला रुधिर अति वेग सें उस हत्पिड में प्रवेश कर तदनतर धमनी समूह- 
के मार्ग में प्रवेश हो सवे देह में विचरे है ! यादे एक क्षणमात्र भी हृदय का 
खुलना भूदना बंद हो जावे तो उसी समय यह मनुष्य मर जावे इस में कुछ 
सन्देह नहीं है । 
P फुप्फुस ( फेंफडा. ) 
त्रो वामदक्षिणभेदतः । पेश्यावक्षस्थ- 
लस्थायां समासत्नो5तुशीषकः ॥ अधोविशालोबहुभिः 
कोपेरिवमधुक्रमः । दुष्टशोणितसंशुद्धिकोषो5यंपरिकी- 
तितः ॥ तरुणास्थिमयीनाडी जिह्मामृलात्रधाविता। 
अधःशाखाद्यवती फुप्फुसद्यमागताः॥ ततशाखादर- 
यात्तस्मादहयःशाखाविनिःसृताः । कोषेषुफुप्फुसस्थेषु 
सुसूक्ष्मासमुपास्थताः ॥ नासामुखसमाकृष्टः पवनःथा- 
सकमंणा । शासनाब्यातयासवीस्तान्कोषान्पविश्ञ- 
त्यसो ॥ महारिराभ्यांहत्कोषठं संप्राप्तंदुश्शोणितम्‌ । 
नाडीविशेषोनियतं तदानयतिफुप्फुसम्‌ ॥ श्ाताकृशे 
ऽनिस्तत्र समप्योत्मगुणंततः । निद्दोष॑शोणितंकुय्यो- ` 
त्सुखोष्णंचसुलोहितम्‌ ॥ तद्र्तं हदर्यभयः SHEWW- 
नीगणेः । निरन्तरेमहारंदो देदान्तददिनन्रिमेत्‌ ॥ 
अर्भ-फुष्फुस अर्थात्‌ "eer दो विभागों में विभक्त है; एक वाम फुप्फुस 
और दूसरी दक्षिण फुप्फुस, यह वक्षस्थरस्य पेशीके ऊपर स्थित है, इस के ऊ- 
पर का भाग छोटा है और नीचे का भाग (asus है, अथात्‌ बडा है । जैसा 
मधुक्रम अर्थात्‌ rem की मक्खी का कोष होता है, उसीप्रकार इस का अ- 
सख्य कोष है। यह फुप्फुध् दुष्ट रुधिर के शोधन करने का कोष्ठ है । जिह्वा 
ze के नीचे तँ उपास्थिमयी एक प्रकार की नाडी नीचे को मुख जिस का ऐसी 
कम से गमन करती हुई अधोमाग में दो शाखा के बीच विभक्त होकर दोनों 
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फुप्फुस परयत चली गई है, ओर इन दोनों शाखाओं में सँ बहुतप्ठी छेदी छोटी 
शाखा अशाला निकल कर फुप्फुस के प्रत्येक कोष में विद्यमान हैं नासिका और 
मुख द्वारा भीतर को सची r$ बाहर की पवन श्वास नाडयो में प्रवेश करके 
प्रत्येक कोष में प्राप्त होती है gd लिख आए हैं कि, ये जितनी शिरा हैं, वो 
मिलकर दो शिराओं में परिणाम को प्राप्त हो दक्षिण ex में मिलो हुई हैं । 
इन दोनों शिराओं के द्वारा प्राप्त हुआ दुष्ट रुधिर हत्कोष्ठ में प्राप्त होकर पश्चात्‌ 
अन्य नाडियों के द्वारा फुप्फुस में प्रात होता है । तहां यह रुधिर शास करके 
भीतर लीनी हुईं पवन द्वारा विशुद्ध ओर सुखोष्ण तथा लोहित वणे होकर हत्कोष्ठ 
अथात हृदय में फिर प्रात होता है। फिर इस हत्कोष्ठ में सँ धमनी नाडयो के 
मार्ग हो कर अतिप्रब वेग सें सवै देह में विचरे हैं । पांचवे नम्बर का चित्र 
देखो I 
शधासाकृष्ठोऽनिरोऽघ्नाय समप्यात्मगुणाग्छुभान्‌ । अशुभां 
समादाय फुप्फुसादथानेशसरेत्‌ ॥ असोथासाक्रेयासाच 
कालेनयावतायदि । वारान्प्रवतंतेनाडयाः स्पंद्सख्याच 
याभवेत्‌ ॥ इत्याद्यानिखिलाभावाः नाडीज्ञनेएुरामया । 
वण्यतेश्वणुतेदानी हेतुवाचांप्रवतेने ॥ 
अ्थ-श्वाषद्वारा लीनी हुईं पवन फुप्फुस में जायकर उस जगे उस रुधिर को 
अपने उत्तमगुण देकर ओर उस रुधिर के दुष्ट गुण लेकर फुप्फुस में से निकल- 
ती है। इसी पवनके भीतर बाहर जाने आने को शासक्रिया कहते हैं । यह शास- 
क्रिया जितने काल में जितनी वार रोवे उतने काल में उतनी बार नाडीका फड- 
कना होता है। ( जितनी देर में मनुष्य एक श्वास लेता है उतने समय में नाडी 
४ वार फडकती ऐसा जानना ) इत्यादि संपूर्ण नाडी की स्पंदन (फडकने की सं- 
ख्याआदि भावों को आगे नाडीज्ञानमें हम वणन करेंगे अव बोलने की प्रवृत्ति- 
के हेतु को वणन करते हैं उसको सुनों । ४ 
वाणीकेप्रवतनकाहेत | 
ऊध्वीशःधासनाड्याहि ` वाग्यंत्रमितिकीतितः | तरुणा- 
स्थिपरारस्जू पेशीक्तायुकलागणेः ॥ निर्मितंकण्ठदेशेतत्पुर- 
स्तादभिवत्तते । तस्योपास्थिविशेषस्य द्वेपक्षेपक्षिपक्षवत्‌ ॥ 
कण्ठोत्सेघंजनयतो मिरित्वाचपररूपरम्‌ | लक्ष्यतेचशुषेवेष 
क्षीणानांचविशेषतः ॥ तस्मादुपरिवाग्यंत्रा दुपजिह्ाभिव- 
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तंते । अत्रग्रहणकाटेया ासरनधरपरगोपयेत्‌॥ ननयन्वाक्य- 
येत्रस्य देतुरनांसमवायिनाम्‌ । जन्तुभेदानवस्थायाः स्वराज्ञ- 
नयतेवहून्‌ ॥ सिदशादृखखड्धानां रषेमच्छंतिजन्तवः। वि- 
हड़गीतध्वनिभिः कोनयुद्यतिजन्तुषु ॥ द्रवीकरोतिर्हद्यं 
बारानां सुखदः स्वरः । कंदनध्वनिमिःकस्य नगरुत्यश्चनेज- 
तः॥ सुखेरमृतनिःस्यन्देः कोमङेःकामिनीश्वरेः। सुरासुरन- 
रेष्वेषु कोनयुद्यतिसवेथा ॥ निहोषठताटुदन्तायेरन्योन्याऽ 
भिहतेःस्वरः । कण्ठोद्धिन्नः कादिवणेभेदेनाथप्रकाञ्चते ॥ 
ननरादितरेषांतवंत्राड्रानांसुसंस्थितिः । निर्मितिश्रेद्दशीते 
ता नवद्रन्यथानरः॥ | 
. अर्थ-पूर्वोक्त श्वास नाडी के mul भागको वाग्यंत्र ऐसे कहते हैं । वह वाग्यंत्र 
तरुणास्थि, धमनी, रज्जु, पेशी, स्नायु ओर कठा आदि समूह से बना हुआ हे । 
यह कंठदेशके अग्र भागमें विद्यमान हे | उस एक प्रकार के उपास्थिविशेष वाग्‌- 
य॑त्र के पेरू के तुल्य दो पंख (पर ) हैं । वे दोनों पाख परस्पर मिलकर कंठो- 
त्वेध ( अथात्‌ कंठ से उत्तम स्वर को ) प्रगट करे हैं ये दोनों पंख CUNERT वि- 
श्चेष करके क्षीण देहवाले मनुष्यों के प्रत्यक्ष दीखते हैं । इस वाग्यंत्र के ऊपर 
उपजिहा ( छोटी जीम ) है, यह उपजिह्दा जिस समय मनुष्य भोजन करता है 
उस समय श्वास आने जाने के छिद्र को आच्छादन ( ठक ) लेती है | कि जिससे 
भोजन कराहुआ अन्न जल आदि श्वास के छिद्र में जाने न पवि ( देव वश कदा- 
चित्‌ भोजन करते समय अन्न का ग्रास अथवा पानी आदि वस्तु इस श्वास छिद्र 
गिर जावे तो अत्यंत खांसी परगट होकर उसको Su श्वासछिद्रमेंसे निकालकर 
बाहर पटकदेती है । इसी को धांस गई कहते हैं ) यह वाग्यंत्र के समवायि कारण 
अर्थात्‌ उपादान कारण समस्त जीवों के अवस्था विशेष करके अनेक मकार के स्वरों- 
को परगट करेंहे जिसे सिंह, शाद) गेंडे आदिके घोर शब्द से सब आणी मूच्छित होते 
हैं। विहड़ (कोयछ, तोता, मेना; कबूतर, आदि ) के बोलने सुनने को कोन मोहित 
नहीं होवे!छोटे छोटे बाहकों का सुखदायक मिष्ट स्वर हृदयको SIE करता है 
दुखिया जीवों का क्रन्दन अर्थात्‌ रुदन सुनकर किस मनुष्य के नेतरो से आंसू नई 
गिरते { कंठ कामिनी ( नवयौवना स्त्रियों ) के सुखदायक अम्नृततुल्य कोमल 
स्वरको सुनकर ब्रह्मांड के देवता, en मनुष्यों में कोन मोहित न होगा १ केंठ- 
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नाडी के wes जीभ, होंठ, तालू ओर दांत आदि वाग्यंत्रके अङ्कः कहातेहें | dou 
निकलाहुआ स्वर इन पूर्वोक्त जीभ होठ ओर वाग्यंत्रादि द्वारा परस्पर ताडित हो- 
कर क, च. ट. त, प. इत्यादि वणं स्वरूप करके प्रकाशित होते € p मनुष्यों के 
वाग्यंत्र की जेसी स्थिति ओर जेसी बनावट है एसी इतर प्राणी ( सिंह, व्याघ्र; 
कुत्ता, विद्धी, वानर आदि ) के नहीं हैं, इसी ते Gur मनुष्य बोलता है UU 
कुत्ता बिल्ली आदि जीव नहीं बोल सक्ते । 
उण्डुकः । 
शोणिताकैट्टप्रभवउंडुकः । 
अर्थ-रुधिर के मेल W उंडुक प्रगट होता है । 
RECTA उणेतस्तदयंतयोः | 
उण्डुकःरारावेमध्ये मध्यास्तेमहतानाहे ॥ 
अर्थ-दो आवरनी द्वारा कुष्फुसद्वय ठकी हुई दै । इन के मध्य भाग में SIEG 
अवस्था में उण्डुक होता है । अवस्था के बढने nu अवस्थाके साथही यह 
उण्डुक नष्ट हो जाता है| गांठ के सहश एक प्रकार का पदार्थ होता है उस को 
उण्डुक बोलते रे । 
अधोग॒हा । 
गुहानांतिसणांज्ञेया गुहाधःस्थामहत्तमा | बहुय॑त्राण्ड 
d$ T AWETIPRISSPRTISI ॥ ऊल्ववशस्थल्स्थास्थाः 
पेशीवास्तरपगस्थता | पाश्चयोश्वाभितःपेश्यः WA 
त्पंश्यःकशैरुकाः ॥ 
अर्थ-तीनों गुहःन में नीचे की गुहा अर्थात्‌ उद्र गह्वर बहुत बडा है| इस 
में अनेक शारीर यंत्र हैं, यह अंडा के सहश गोलाकार है, इस में अन्न परिपाकादि 
क्रियाओं का स्थान है, इस गुहा के ऊपर वक्षस्थलुस्थ पेशी है। ओर अधौभाग 
में बस्तिदेश है, पाश्च ( पसली ) दोनों तथा wg उदर की पेशी है, इसी 
प्रकार पीछे की तरफ ओदरीय पेशी ओर कशेरुका गण हैं । 
आंतडेआदिकी उत्पत्ति । 
असृजःछेष्मणश्चापि यश्रतादपरोमतः । तंपच्यमानं 
पित्तेन वातथाप्यनुधावति ॥ ततोत्राणिप्रनायन्ते गुद 
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वस्तिश्वदेहिनः । उदरेपच्यमानानामाध्मानाहुक्मसार 
qq ॥ कफशोणितमांसानां सारावमनाप्रनायते । 

अर्थ-रुपिर, तथा कफ, इन का PORE पदार्थ पित्त की ऊष्मा करके पचन होने 
सैं इन में वायु आनकर मिलता है, तिन सबों के मिलने से आंतडी, बस्ति ओर 
गुदा ये होते हैं तथा उदर में देह की अग्नि के योगसे पच्यमान कफ, रुधिर 
मांस के सार सें मजा होती हे Gu सुवणं को तपति तपाते उस से सार पदाथ 
अर्थात्‌ शुद्ध सुबर्ण प्रगट होता है. गयी आचार्य उदर के स्थान में हृदय ऐसा 
पाठ कहता है अर्थात्‌ हृदय में देह की अग्नि सें पच्यमान कफ रुधिर । 

ऊष्मोत्पत्ति । 
यथाथेमूष्मणायुक्तो वाय॒'स्नोतांसिदारयेत्‌ | 

अर्थ-पित्त से मिली हुईं वायु, जैसा जिस का कार्य है तेसा रस, रुधिर, वीरय, 

शब्द इत्यादिको को वहने वाटी नाडियों को करे द । 
N चेदयुत्पात्ति । 
अनुप्रविश्यपिशितं पेशीर्विभजतेतथा ॥ 

अथं-वायु मांस मे प्रवेश होकर पेशीयों का विभाग करे है | मांस के चोकोन 
तथा कोई dq ऐसी मांस की वोटियों को पेशी कहते हैं | इन की संख्या अगे 
पंचम अध्याय में करेगे | 

पेशियोंकास्वरूप । 

पेश्यस्तुखोदिताः सोत्राः सवेकायसमाश्रिताः । ताङ्को 

चनशीलाश्व॒ समन्तात्काल्यावृताः । स्पन्दनानिप्रबति 

न्यो द्विधाताःपरिकीत्तिताः । स्वेच्छाधीनश्वकाशित्स्युः 

स्वाधीना.काञ्िदेवहि ॥ सक्थिवाह्मादिषज्ञेया इच्छा 

धीनास्तथापरा ।अंत्रोपस्थादेषुप्रोक्तामा नी भेभिद्‌हवेत्तमि ॥ 

धमन्यस्थिशिरास्रायु सन्धयश्चररीरिणाम्‌ । पेशीमिसंबृताः 

सर्वे भवन्तिवालिनोहायतः ॥ 

अर्थ- सब पेशी लाल रंग की बहुत बारीक बारीक qquew पदार्थ से बनी 
हुई सवं देह में व्याप्त हें ओर सर्वत्र झिल्ठी से आच्छादित हैं, ये पेशी संकोचन- 
शील अथात्‌ इन्दं का धिमटने का स्वभाव है, ओर स्पंदन ( फडकना आदि ) 
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क्रियाओं की प्रवर्तक हैं | पेशी दो प्रकार की हैं, एक स्वाधीन) दूसरी इच्छाधीन, 

तिन में खक, भुजा, आदिमें इच्छाधीन पेशी हैं ओर आंतडी तथा उपस्थ 

( भग, लिंग, ) प्रभृति आदि में स्वाधीन पेशी हैं । मनुष्यों के इड, धमनीः 

चिरा, स्तायु, ( पडे ) जर सन्धि ये सब पेशियों के द्वारा बँधी हुईं होने qc 

क्षित ओर बलवान रहती हैं । पेशी का दूसरा नाम मांस है बकरी आदि के मांस 

में प्रत्यक्ष दीखती है नेत्रों में जो लाल लाल डोरे हैं वे भी पेशी जाननी | 
स्नायुकीउत्पत्ति । 


मेदस'स्रेहमादाय शिराक्नायुत्वमाप्तुयात्‌ । 
शिराणांतुमृदुः्पाकः स्रायूनांतुततःखरः ॥ 
अथे-वायु, मेदा के सेह को लेकर पूर्वोक्त ऊष्मा सें पक करके शिरा UD) 
ओर स्नायु (ष्ट्रे) इन को उतपन्न करे हैं | 
 चिष्य-आपने कहा कि मेदा के स्नेह सें शिरा ओर wu प्रगट होती हैं सो 
मुझ को सन्देह हे कि एक प्रकार के पदार्थ से दो प्रकार के पदार्थ केसें बनते हैं। 
गुरू-इसका यह कारण है कि शिराओं के स्लेह का थोडा नम्न पाक होता है ओर 
स्नायुओं के सेह का अधिक पाक होता है । इसी सें दो प्रकार के पदार्थ बनते हें, 
जेते इख के रस सें राब ओर कंद होता है । 
आश सयोत्पति i 
आशयाभ्यासयोगेन करोत्याशयसम्भवम्‌ । 
अथे-वायु अपनी स्थिती करके अपने सहवाप्त करके आश्यों को करे हैं । 
सप्ताशयानाह । 
उरोक्तारायस्तस्मादधशेष्मारायःस्मृतः । आमा- 
शयस्तुतद्धस्तछिगंचरकोवद्त्‌ ॥ 
 अ्थ-उरःस्थर रक्ताशय कहाता है, उस उर ( छाती ) के नीचे कफाशय हे, 
उसके नीचे आमाशय है, उस के लक्षण चरक में इस प्रकार लिखे हैं | 
नाभिस्तनान्तरंजन्तोराहुरामाशंयबुधा इति । 
अथे-मनुष्य के नाभि ओर स्तनों के बीच में, पंडितनन आमाशय कहते हैं। 
आमाशयादधःपकाशयादूध्वतुयाकला । ग्रहर्णीनामि- 
_कासेव कथितःपावकाशयः ॥ ऊर्ध्वमस्याझयोनाभेमेष्य- 
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भांगिव्यवस्थितः । तस्योपरितिलंक्षेयं तथदःपवनाशयः ॥ 
पक्काशयस्तुतद्धः सएवतुमलाशयः ॥ तदघःकथियोव- 
स्तिःसहिमृत्राशयोमतः ॥ 
अर्थ-आमाशय के नीचे ओर पकाशय के ऊपर जो कला ( झिल्ली ) है, उस- 
को ग्रहणी कहते हैं उप्ती को पावकाशय भी कहते दै । नाभि के ऊपर मध्यभाग 
में sum? उस के ऊपर तिल है, उसके नीचे पवनाशय है, उस के नीचे 
पक्काशय है, उसी को मछाशय कहते है, उसके नीचे बस्ति है, उसी को मूत्राश्चय 
कहते हैं । 
आशायोंकाअलुक्रमवाग्भटमेंइ्सप्रकारलिखाहे | 
रक्तस्याध-ऋ्रमात्परे | कफा55मपित्तवातानामाशयाम- 
eT | उर्पभ्याअपकाशान्य नाराणामाशयाद्रवः ॥ 
धरागभोश्चयः प्रोक्तः पित्तपक्षाशयां तरे । स्तनोप्रवृद्धोतावे- 
व्‌ बुधेःस्तन्याङयोमतः ॥ 
अथं-रक्ताशय के नीचे क्रम सें, कफाशय, आमाशय, पित्ताशयः) पवनाशय, 
मलाशय ओर मृजाश्चय ये आशय हैं| पुरुष की अपेक्षा घ्री के तीन आशय अ 
धिक हैं| पित्ताशय ओर पक्काशय के बीच के स्थान को गर्भाशय कहते हैं । तथा 
दोनों स्तन जब बदते हैं तब उन्हीं दोनों स्तनो को पंडित स्तन्याशय मानते हें। 
रक्तमेदप्रसादाद्रको । 
अथ-रुघिर और मेदा इन के सार से वृक्ष ( कुक्षिगोलक ) होते हैं। कूख में 
दो मांस के पिंड होते हैं उनको Jd कहते हैं । 
वृषणोत्पत्ति । 
मांसासऋूकफमेदःप्रसादादबषणो । 
अर्थ-मांस, रुधिर) कफ और मेद इन के सार U वायू के योग करके पूवै- 
qd वृषण ( अण्डकोश ) उत्पन्न होते हैं। 
अथाण्डद्धयम्‌। 
रेतःसूत्रसमावद्ध कोषगर्भऽतिष्ठवि । रेतःक्राव्यण्डयुगुखं 
ग्रथ्याभचाण्डवतंटं ॥ भूणस्योदरेष्टिन्याः पश्चादुद्रग 
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हरे । तिष्टेत्पाक्स्पशनाडूमेः कोषमायातितद्वयं ॥ दक्षि- 
णस्मात्स्थूरुतरं वामाण्डंनिभ्ररुम्बिच । वामं रेतसिकंसूत्रे 
यतोदीषेतरंपरात्‌ ॥ _ उपय्युपरिसंस्थानस्तददेननि 
मितः। कोषोरेतसिकेसूत्र धत्तेःण्डयुग्रुलंतथा ॥ तयोरा 
भ्यन्तरोरक्तः संकोचनगरुणान्वितः । स्तरोबाद्यश्मेमयो 
लोमभिःकतिमिश्वन ॥ स्तरस्तिरष्करण्यान्तरेकयामि 
यतेद्विधा । तद्भंद्यमध्यास्ते पुंसोऽण्डयुयुटंननु ॥ 
 उद्रद्रेतसःसूरे पश्चाद्धागमथाण्डयोः | नियतं समनु 
प्राप्ते धरास्राय्वादिनिर्मिते ॥ 
अथ-दोनों अण्ड रेत सत्र सें dU pu कोष के भीतर रहते हैं, इन दोनों का 
स्वरुप अंडे के wes गोलाकार है । इन्हीं दोनों अण्डकोषों में से वीये fma है, 
गर्भावस्था के समय अर्थात्‌ जिस समय बालक गर्भ में होता हे इस समय इस 
बालक के उदर गव्हर में उदरवेष्टनी के पिछाडी रहते हैं। बालक के पृथ्वी स्पश- 
करने के पूवं दोनों अण्ड दोनो कोषो में उतर आते हैं | बाँया अण्ड ददने अण्ड की 
अपेक्षा कुछ बडा ओर उसी प्रकार वाम रेत सूत्रके अधिक लम्बे होन सें कुछ अधिक 
नीचे को लटकता है | इन का आवरण कत्ता कोष एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार 
के दो परतों सें बना हुआ है। इन कोषों में दो रेत सूत्रों के नीचे ये दोनों अण्ड 
लटके हुए है । इन दोनों qu में भीतर का परत सद्भोचन गुणवाला है, अर्थात्‌ 
( अंडों को खींचने सें अथवा सरदी पाने सें तथा स्वतः स्वभाव सुकड जाता है, 
कभी कभी वारंवार सुकडते हैं ओर फिर लटक कर छम्बे हो जाते हैं ) तथा भीतर 
के परत का लाल रङ्कु हैं । बाहर का परत चर्म मय है | यह परत बहुत से रोमांचों 
सँ व्याप्त हैं, भीतर का परत एक तिरष्करनी ( अर्थात्‌ पदा के सहश एक प्रकार 
के पदाथ) दो विभागों में विभक्त होकर दो गर्भो में परिणत है । इन्हीं दोनों 
गर्भौ में दो अण्ड रहते हैं । रेतसूत्र दोनों उदर से लेकर दोनों अंडों के पिछाडी 
के भाग पर्यत विस्तारित हैं | ये रेतसूत्र धमनी ओर wr द्वारा निर्मित है# 
प्रसड्रवश मृत्रयंत्र ओर पुंजननेन्द्रियों को कहते हैं । 
अथ मूत्रयन्त्राणि । 
वृक्केद्रोमूजनाडबरेद्वेतथाबस्तिश्वमूतणे । जञेयानीमानियं 
जणि रंप्रमोषस्थिकंतथा॥शिम्बीबीजनिभोवृको यहृत्ठरी- 
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होरधःस्थितो । पशचादुदरवेषटिन्याः कटिदेशगतोमतो ॥ 
अचघोतांतिभूयांसि धमन्यक्चादयःसदा । ग्रहन्तिदो- 
पसहितास्तेनाखंशुद्धतांतजेतू ॥ बुकफुप्फृसचमों 
णि धमनीशोणितादयः । सदोषाःसम्यगादाय शोधयन्त्य 
निशंहितत्‌ ॥ E | 
बुकसंचितमृत्राणि बस्तिमानयतःशनेः ॥ 
अर्थ-दो बुक, दो मूत्रनाडी, बस्ति तथा उपस्थ ( लिंग तथा योनि) vu 
ये सब मृत्रय॑त्र के नाम हैं| दोनों बुक्ों का आकार, समके बीजकासा है। ये 
दोनों कटिंदेश ( कमर ) में यक्ृत्‌ तथा प्रीहा के नीचे उदरवेष्टनी के पिछाड़ी र- 
हते है । बक्षस्थ स्तो नाडीसमूह जो है सो धमनी नाडियोंमें रहनेवाले रुषिर में 
जो दूषित जलका भाग है उसको खचकर रुधिर को निर्दोष करती है। वही रुधिर 
का दूषित जलभाग जो है सो मत्रनामते विरूयात होता है । 
बुक, फुप्फुस तथा चर्म ये रुधिर का दूषित भाग ग्रहण करके सदैव उस रुधिर 
को विशुद्ध करते रहते हैं | दोनों बुक के अग से दो नाडी निकल कर बस्ती के 
पृष्ठभागके नीचे जायकर मिल गई हे । ये दोनों नाडी बुकस्थ Gsm में सं- 
चित हुए मृत्रको धीरे धीरे उस मृत्रको बस्ती में मिलाती है । 
अथबस्तिः | 
कुलपिश्यात्मिकाबस्तिगुंद्स्यपुरतःस्थिता । पश्चादोप- 
स्थिकास्थ्नोश्वमत्राशयइतिस्पृतः ॥ वस्तेरूध्वेमुखंर- 
ज्ज्वा नाभीसंबद्धभेकया । अपराभिनिवद्धाच बस्तिःस्था 
safer ॥ ख्रीष॒योनिधराचापि गुदस्यपुरतःस्थिता । 
तयोस्तुपुरतोवस्तिविरोषोऽयुदीरितः ॥ बस्तेसंकृचि 
तंनिम्न quicum । ओपस्थिकेनमूजस्य वाहोनेःस 
रणायहि ॥ आशयेसंचितंसूत्रमतिमाजंयदाभवैत्‌ । तदौ 
पास्थकरन्ध्रेण रंहसानेःसरेद्वाहेः ॥ 
अ्थ-बत्ति ( अथात्‌ मूत्राशय ) पेशी ओर कला इन दोनों से बनी है । वह 
गुदाके सन्मुख तथा उपस्थिका की हड्डी के पिछाडी स्थिति है | यह मांसमयी एक 
छिद्र द्वारा नाभी से Wt हुई है । उसीपरकार ओर भी कितने छिद्रों से सम्बद्ध 
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हो अपने ठिकाने पर स्थित हैं । स्त्रियों की देह में गुदाके सन्युख योनि तथा ज- 
रायु विद्यमान हैं इन दोनों के सन्मुख बस्ति विद्यमान है, बस्ती का नीचे को 
मुख सुकड़ा हुआ ओर उस जगे उपस्थिक (लिंग योनि) के छिद्र करके dai । 
जब पर॒त्राश्चय में प्रमाण से अधिक मूत्र इकट्ठा संचय होजाता है, तब उपस्थके छिद्र 
करके अतिवेगसे बाहर निकलता है । 
अथ जननेन्द्रियम । 
STE Lt stis e PE Es s E E d s E । इन्द्रियंजनना 
ख्येतदुपस्थशेतिकथ्यते ॥ उत्पत्तोजीवसंवस्य zu 
न्यद्धिविदयते । बलादिहीनेतत्सड्रे जीवोत्पत्तिः खिलीभ 
वेत्‌ ॥ यंत्रविचित्रनिर्माणमहोधात्रावितकिणा । ध्याता 
ध्यात्वेवरहसि विहितंनिषुणेनतत्‌ ॥ अहोयंत्रस्यश्ञक्तितां 
कोवदेच्छक्तेमान्धुषि । सम्यग्रजानातिविश्ात्मातत्स्र 
हेवहितद्रणं ॥ यस्यशक्तयाजगत्यस्मिन्‌ पाशेरिववलीसु 
खाः । नृत्यन्तिजन्तवोनित्यमवञ्चामुग्धमानसाः । नित्य 
मानंदसंतान उत्साहःकरुगाक्षमा । शांतिदीक्षिण्यमास्ति 
केयं मेत्रीचिहविरानते ॥ तदिद्दियभवंजीवा Cri 
तियत्सुखं । विचेतनाइवस्वम्यं तस्यनास्त्युपमाथुषि ॥ 
वनाख्याथमुनयोभूपाःप्रासादवासिनः । कुटीरस्थादरि 
दराश्चसवेतेननिताधुवं ॥ पुमांतोनिखिलालोके योवनस्थाः 
लयस्तथा । जन्तुष्वश्रान्तमवराःकामयन्तेसुखंनु तत्‌ ॥ 
शान्तोतदिन्द्रियंहेतुविद्रोहिचमहत्यापे । महिमानमतस्त 
स्यकःस्याद्रमितमीश्वरः ॥ जीवप्रवाहरक्षार्थशांतिसंस्था 
पनायच । इदमेवंगुणंधात्रा विदहितंविश्वकमंणा ॥ शक्ति 
मेदीयीयंचेन्नस्यादस्यावरीयसी । इयमानन्दनिखयोध 
न्वेवधरणीभवेत्‌ ॥ आरोच्यभावंनिखिरंतदीयमुन्मीणि 
ताक्षाननुमूटजीवाः। अपास्यसंदेहमदोहिषत्तां शक्तितथेक्ष 
घ्वृभाचत्यराकतेः ॥ 
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अथ-ये इन्द्र जीवस्रोतोविषय अर्थात्‌ जीवो के अनिका कारण है, उसी 
प्रकार इस जननेन्द्री के भ्यतिरिक्त जीव का संहार जानना, अर्थात्‌ विना जननेनदरी 
के जीव किसी रीति सें नहीं प्रगट हो सक्ता) इसी कारण इष को जननेन्द्री कहते 
है । जननिन्द्री का दूसरा नाम उपस्थ है, इस के विना जीव के उत्पन्न होने का दू- 
सरा रास्ता नहीं है, यदि दोनों स्री पुरुष प्रतिज्ञापूर्वकं संग करना छोड देवे तो 
जीवोत्पत्ति का होना बन्द हो जवे; इस जननेन्द्री रूप य॑त्र का निर्माण अति विचि- 
ञे! यह विधाता ने अपूवे कोशलतापूवक निर्माण करा है । इस के अङ्क प्रत्यड्र 
समुदाय का परस्पर संबंध तथा विशेषकारित्व शक्ति अनिर्वचनीय है । इस यंत्र की 
इस शक्ति से ब्रह्मांडस्थ जीवगण अवरा तथा मुग्ध मानस हो डोरी से बंधे हुए 
( बंदर) की तरह निरंतर नाचते हैं । पृथ्वी मरं एसा कोन सामथ्यवाला है जो इस 
यजदाक्ति का वर्णन करे इस के गुण तो वोही विश्वप्रकाशक सृष्टि का रचनेवाला 
जानता है। इसी के प्रभाव से, आनन्दप्रवाह, कर्मोत्साह, दया, क्षमा, शान्ति, 
€ * 4 5 vdd ~+ ^ 
चातुर्य, आस्तिक्य ओर मजर, पृथ्वीमंडल मं नित्य विराजमान रहती है, जीव- 
गण निर्य विचेतनसे होकर इस इन्द्र 4 उत्पन्न हुए स्वग के सुख सहश इस 
अपूर्व सुखको संभोग करते हैं | इस मुख की पृथ्वी में कोई उपमा नहीं दे । वन- 
वासी ऋषीश्वर मदो में रहनेवाले राजा महाराजा, ओर mb ( झोंपडी ) में 
रहने वाले दरिद्री मनुष्य ए सब इस विषय सुख से जीते गए दै | यावन्मात्र 
मनुष्यों मे योवन अवस्था वाले पुरुष ओर यावन्माज नवयोवना खी है, सब सुख 
की निरंतर आकांक्षा करे हैं येदी इन्द्र अत्यंत शान्ति और अत्यंत द्रोहका कारण 
ह । जीव प्रवाह की रक्षा्थ ओर शान्ति संस्थापना विश्व कत्ताने इस इन्द्र को 
ऐसी अद्भुत शक्ति दीनी है, यदि इस इन्द्री में ऐसी प्रबल तथा pie शक्ति न 
होय तो यह आनंद धाम धरणी, थोडे ही काल में मरुभूमि (जंगल) के सदृश हो जावे। 
हे मूढ जीवगण जननेन्द्रिय संबंधी सवै भाव को विचार कर SC 
सन्देह को दूर कर ओर बोध रुप नेत्रं को खोल कर, अचित्य शक्ति संपन्न जग- 
दीश्वर का सत ओर शक्ति को देखो । 


आधारकारभदेन पोंस्रःल्रेणइतिद्विधा । विशिष्यतउप 
ex चेतनावानिवस्थितः॥ शिश्रोमेद्रोग्यड्डलिड्रेमेहन॑ 
शेफशेफसी । पुरुषेन्द्रियनामानि ध्वजोपस्थोचसाधनम्‌ ॥ 
स्लीन्द्रियस्यतुनामानि योन्युपस्थोभगोधरे । तत्वंवच्म्य 
नयोःसम्यगुभयोरप्युपस्थयोः ॥ 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४ | ( १९१ ) 


अर्थ-आधार ओर आकार भेद करके उपस्थ दो प्रकारकी है, पुरुषाधार diet 
ओर स्री आधार च्ेण उपस्थ कहाती $1 दोनों उपस्थ चेतनासंयुक्त क सदश 
प्रतीत होती है। रिश, मेहर, व्यंग) लिंग, मेहन, होफ, शेफः ( स ) ध्वज) उपस्थ 
ओर साधन, ए पुंजननेन्द्रिय अथात्‌ पुरुषकी उपस्थ इन्द्री के नाम है। और योनि; 
उपस्थ, भग और अधर, इतने घ्री जननेन्द्री के नाम हैं| दोनों उपस्थो के कार्य 
साधन युष्कादि ( पुरुषों के ओर डिवकोष आदि ( दी जाति के ) जननेन्द्रिय- 
पदवाच्य इन दोनों प्रकार की जननेन्द्रियों का स्वरूप कम OH वणेन करते हैं | 

अथपुंजननेन्द्रियाणि । 
ew । 


कि कि, = कि, क 


यत्रोपस्थिसमायोगादूस्थिनीमिलितेठभे । उपस्थिके 
अपस्तस्मातथाद्यास्तगुदाशना ॥ zem 
भाषांड संवेश्यवास्तकंधराम्‌ | मू्रघ्रातीऽन्तरस्थश 
सामद्राभामरुच्यत ॥ | 
अथं-जिस स्थान मे ओपस्थिक दोनों हड्डियों का उपस्थि संयोग परस्पर 
मिला हुआ दै, उती के नीचे ओर पश्चात्‌ भाग में गुदा के ऊपर स्थित दद्‌) तथा 
पीले रङ्ग का ग्रन्थि ( गांठ ) सदृश पद्‌।थं को मेट्रभूमि कहते हें यह बस्ती की 
गरीवा को तथा भीतर के मूत्र छिद्रों को वेष्टन कर रही है । 


कलायिकाद्यम्‌ । 


[केकि Lem 


मेदृभूमिसमीपेद्रे कलायपरिमण्डठे । 
आयुषेद्वासशीलेस्तो गुटिकेतेकटायिके ॥ 
अथ-मेटभूमि के निकट मटर के समान गोल दो गुटिका ( गोली ) के सदश्च 
पदार्थ हैं, इन दोनों का जैसे आयुष्य का घटना होता है उसी के साथ क्रम से 
इन का भी हास होता है, इन को कलायिका कहते हैं । 


मेद्र। । 
मेद्रभूमिसमारभ्य दीपेःश्वंगारताधनः । उपस्थास्न्थोःस 
काञाच्र मेट्रेसमभिवत्तते ॥ मूलादयमुपस्थास्नथोंः को 
पिकेणचचमेणा । संसक्तोवेष्टित-थापि परंमूद्धेनिकेवल 
मू ॥ आवृतोनचसंसक्तस्तस्मिन्नम्ीयचमेणि । पश्चादा 


( १९२ ) बृहत्निवण्टुरत्राकरः । 


कृष्टलिगस्य युंडव्यक्तप्रकाङते ॥ कदरीकुसुमाकारं छि- ` 

द्युण्डंसचेतनम्‌ । qaam TIT 

ते ॥ तत्श्रान्तंरसःपूतिर्निःवेतक्षारधमेवान्‌ । ततश्च 

मेसमासक्तं गात्रैलिड्रस्यवत्तेते ॥ ततोगुद्समीपेच [ex 

मूलमवस्थितम्‌ । बस्तितोमोत्रिकंस्नोतो लिड्गपुण्डाद्वहि 

गेतम्‌ ॥ मेद्रोऽहष्टस्यंसःस्याच्छिथिङुस्तंभवतुलम्‌ । 

जातेहर्षसएवस्याहठस्रिधु qan: t 

अर्थ-उपस्थ की दोनों हड्डियों के समीप मेदूभूमिसे मेद्र ( लिंग ) की उ- 

त्पत्ति है, अर्थात्‌ इतनी लम्बाई को लिंग कहते हैं । यदी संगम साधन इन्द्री हे, 
यह लिंग, उपस्थ की दोनों हड्डियों के मूल भाग से लेकर ऊपर पर्यत अण्डकोष 
के ठकने वाले चर्म सें मिला ओर लिपटा हुआ है । परंतु मुंडांशभाग जिस को 
कि, सुपारी कहते हैं, वह चमसं टका हुआ है । किंतु उष चर्म में मिला हुआ 
नहीं हे । इस लिंग के eX वाले चर्म को पिछाडी खींचने u लिंग का मुख 
उघड कर दीखने लगे हैं. लिंग के मुख का अथात्‌ सुपारीका आकार केला के 
फूल के ges ओर चैतन्य के समान है | लिंग की सुपारी के पिछाडी में लिंग 
सहित, अथवा लिंग की ग्रीवा ( नाड) है । इसी जगे बराबर एक प्रकार का 
दुरगैधवाला खारी रस निकसता है। वोही लिंगग्रीवा में चिपट जाता है तब उस 
को मनुष्य लिंग में अंडे पडगए ऐसा कहते है । ओर लिंग की ग्रीवा के पिछाडी 
के चिपटेहुए चमं को लिंगगात्र ऐसा कहते हैं । तदनंतर युदा के समीप भागको 
लिंगमूल कहते हैं । मूत्रत्नोत अथांत्‌ जिस में हो कर Ns आता है वह (sz 
बस्ती की भ्रीवासे लेकर लिंग के भीतर होकर लिंग के मस्तक के बाहरतक 
चला आया है, इसी छिद्रद्वारा संचित मूत्र बाहर को गिरता है | जबतक दषे 
नहीं होता तबतक लिंग सिथिल ओर स्तंभ के सदश वतुलाकार पडा रहता है | 
ओर जहां हर्ष हुआ उसी समय लिंग खडा हों कर टट और त्रिभुनाकार 
हो जाता है | यद्यपि इस लिंग में कोई हड्डी नहीं है परंतु द्ष के होने सें लिंग 
की सवै नाई फूल जाती हैं, इसी सें यह कठोर हो जाता हैं इस को काम 
शाख में मदनांकुश करके लिखा है । Wu अंकुश के लगने सें हाथी चैतन्य होता 
है, उस्ती प्रकार इस के लगने ते कामदेव चैतन्य होता है। लिंग का प्रमाण तथा 
सामुद्रिक द्वारा शुभाशुभ फल आदि विशेष काता निघंट में ( लिंग ) शब्द की 
व्याख्या में feu सो देखढेना । 


गर्भव्याकरणशारीराध्याय; ४। ( १९३ ) 


बीजकोषद्धय । 

बस्तिमूलगुदान्तस्थों बीजकोषोनृणांस्मृतो । बीजंधार 

यतोगभेजननेमुख्यकारणम्‌ ॥ तद्वीनतररुस्त्यानं zpi 

गंधविशेषवत्‌ । चेतनाण्डपरिव्यापतं रेतःशुक्रंतदुच्यते ॥ 

नाडाशुक्रप्रवाहिन्या फठमागत्यवेततः । उपस्थिकेन 

üGpr बहिनिधुवनातपरेत्‌ ॥ आहारजःपरःसारःशुकं 

प्राणकरंपरम्‌। कारण॑जीवनेचोके तत्क्षयान्मरणंयुवम्‌ ॥ 

अतोरक्ष्यंप्रयत्नेन शुक्ंजीवनकांक्षिणा । नित्यंतत्संचये 

चापि यतितव्यंचसवंथा ॥ रेतस्णुपयितेऽत्यथं नायते 

रमणीस्पृहा । तदानिधुवनंकुय्यात्रिययानाविचारयन्‌ ॥ 

अव्यवायान्मेहमेदोवृद्धिशिथिल्तातनोः | eum 

हितंतस्मात्कामस्यातावोनग्रहः ॥ 

अथं-अस्तिके Ws में ओर गुदा के मध्यमेदो बीजकोष रहते हैं । ये 
दोनों गर्भोत्पत्ति के हेतुभत बीज को धारण करते हैं, यह बीज घन, स्वच्छ, 
ओर विशेष गन्ध युक्त, एक प्रकार का तरल पदार्थ है। यह बहु चेतनावाले पर- 
माणुओसें व्याप्त है बीज) रेत ओर शुक्र आदि इस के नाम विख्यात हैं। ये वीर्य, 
विषय के समय वीयवाहिनी नाडियों के द्वारा अण्डकोषों में आकर पीछे उस 
जगे से चकर उपस्थिक (uz ( लिंग के छिद्र ) द्वारा निकछता है। यह शुक्र 
आहारजन्य प्रधान सार पदार्थ है, यही बल रक्षा, तथा जीवन धारण का कारण- 
भूत है, इस के अतिक्षीण होने से निश्चय मृत्यु होवे, इसीसें जीवन की इच्छा- 
वाले मनुष्य को नित्य सवं qui d इस वीर्य के संचय ओर रक्षा में तत्पर होना 
चाहिये जब वीर्यं का अधिक संचय होता है तब इस पुरुष को अत्यंत स्त्री के संग 
की इच्छा होती है, जब अत्यंत ख्लीसंग की इच्छा दोय उस समय यथा शच के 
विचार पूर्वक परमसुंदर प्रियतमा स्री के साथ रतिकम में प्रवृत्त दोना उचित है, 
यदि वीयं वृद्धि में भी wid न करे तो प्रमेह, मेदवृद्धि ओर देह में (uh 
छता आदि अनेक रोग होते हैं इसी d काम प्रवृत्ती का अत्यंत रोकना हितकारक 
नहीं है | ६ छटे नम्बर का चित्र देखो I 
अथशख्रीजननेन्द्रियाणि । 


भगमणिभेगोष्ठोच भगपक्षद्रयंतथा । भगलिगंचयो- 
१३ 


( १९४ ) बृहन्निषण्टुरत्ञाकरः | 


निश्च तथाद्रेचकलायिके ॥ जरायुडिम्बवाहिन्यो डि- 
म्वकोषोसठिम्बकी । स्तनोचेतीन्दियगणो नारीणां 
कथितोबुधेः । 

४ अथ-च्ियों की जननेन्द्रिय कहते हैं भगमणि, भगोष्ठद्रय, भगपक्षद्वय, भग- 
लिग, योनि, कलायिकाद्रय) जरायु, दोनोंडिबवाहिनी, दोनोंडिबकोष, सवडिब 
ओर दोनों स्तन इतनी ख्तरियों जननेन्द्री होती है । 

भगमणिः। 
ओपरस्थिकास्थो पुरतस्त्वगवसापरिनिर्मितः | 
उचचःसुकामलावृत्तः ज्रगाभगमाष TD ॥ 
यदावाल्यमतिकम्य तारुण्यंयान्तियोषितः । 
तदुद्भवान्तठामाने समंतादस्यगात्रतः ॥ 
 अथ-दोनों उपस्थि की दृड्डियों के सन्मुख तचा ओर वसा द्वारा बने हुए 
ऊंचे ओर गोलाकार कोमल स्थान को भगमणि कहते हैं, खीं की बाल्य अवस्था 
व्यतीत होने पर ओर योवन अवस्था के प्राप्त होते ही इस भगमणि के ऊपर चारों 
तरफ रोमांच उत्पन्न होते हैं । 
भगोष्ठद्रयम्‌ |! 


4७ ०० 8. 


भगविवरसंवेष्ट भगोष्टोपीवरोमणेः । मूलाधारागसीमा 
नं स्थितायावत्तुतदययम्‌ ॥ पुंसांकोपद्रयमिव्‌ cudun 
तितोबुधः ॥ बहिश्वर्ममयंचान्तःकलावद्योवने पुनः ॥ लो 
मभित्रियतेस्नायु पराग्रन्थ्यादिसंयुतम्‌ । 
अथे-भगरुूप विवर ( गटढे ) के संवेष्टन करनेवाले CIS अङ्कद्वय को भगो 
कहते हैं, ये भगर्माणसे लेकर मूलाधारकी ( गुदा ओर उपस्थके मध्यवर्ती स्थान 
को मलाधार कहते हैं ) आगे की सीमापयत विस्तारित हैं । दोनों भगोष्ठ पुरुषों 
के अण्डकोष के सदश रूपवाले हैं ! इनके बाहर का देश चममद्वारा तथा भीतरका 
भाग कलाद्वारा बना हुआ है, ये दोनों योवन अवस्था में वालों के सम्रह से आ- 
च्छादित dd हैं, इनके भीतर फेलीहुई wur धमनी ओर गांठ है 1 
भगपक्षौ i र XH 
पथाद्रगोष्ठयोरू्वं कखावन्तो genet ! 
लिड्रमुभयतः पक्षो किचितनिप्रं समागतो ॥ 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४1 ( १९५ ) 


अथ-दोनों भगोष्ठो के भीतर ऊपरले भागमें कलासे बना, अत्यंत कोमल अग 
द्य को भगपक्ष कहते हैं ए ए भगलिगसे लेकर दोनों तरफके पाश्वोमें कुछ दूर 
नीचेतक विस्तृत हैं । . 


भगकलिगम्‌ । 
भगोष्टयोरुथ्वेंसन्धेः प्रायेणद्रचंगुलादधः | चेतनं 
दीपद्हेचभगलिड्भमितिस्मृतम्‌ ll prf TT 
पुंसां मेट्रःप्रकृतितामतम्‌ । 
` अथं-दोनों भगोष्ठों के ऊपरकी संधी के प्रायः करके दो अंगु नीचे, लंबी 
आकृतिवाले चेतनाविशिष्ट अङ्क विशेष को भगलिंग ऐसे कहते हैं । इस भगलिंग 
का आकार पुरुष के लिंग सट होता है। 
सामिचन्द्रः । 
अधर्तायोनिरन्धस्य तनुअन्द्रादसब्रिभः । 
क[मारप्रायश्चःसामचन्द्रानारषुररयत ॥ 
अर्थ-योनि छिद्रके नीचे के भाग में अद्धचन्द्राकृति ( WT आधा चन्द्र होता 
है ) ओर पतला पर्दा के सहश पदाथं को सामिचन्द्र कहते हैं, यह सामिचन्द्र कु- 
मारी अवस्थामें प्रायः दीखता है । 
कलायिकाद्यम | 
योनिरन्धमुभयतः स्रीणांपुंवत्कछायिके । 


७० ७. 33 n = 


अथ-पुरुषो के जेसी दो कलायिका होती है उसी प्रकार की fem योनि- 
रंध्रके दोनों तरफ कलायिका होती है। 
| | योनिः। 
योनिःकरामयीनाडी बस्तिमर्भेव्यवस्थिता | गुदस्यपुर 
तःपञ्चान्मूाधारस्यकोमटा ॥ आवत्तेनीभगोष्ठातु जरायुं 
समुपस्थिता । अधस्तान्मूजरन्धरस्य मुखंयोनेरषस्थितम्‌ ॥ 
अथ-योनि एककलानिर्मित नादी विशेषकों कहते हें यह बस्तिगहर में 
गुदाके www ओर gamme पिछाड़ी है। तथा भगोष्ठसे लेकर जरायु पर्यत वि- 


स्तत है; यह अतीव कोमल है, ओर आवत्तमयी अर्थात्‌ आंटेदार है । mart 
नीचे योनिका मुख है। 


( १९६ ) बृदृन्निवण्टुरत्राकरः । 
जरायुः । 


गद्मू्ाशयान्तःस्थो नरायुगेभेमंदिरम्‌ । जरायु पावना 
डचेद्रडिम्बनाडचोप्रकीतिते ॥ डिम्बकोषद्रयाडिबं नय 
तोगभकारणम्‌ । जरायु कोषनारोणां जाततनांस्वभावतः ॥ 


अर्भ-गुदा ओर मृत्राशय के बीचमें जरायु है । इसी स्थान में गर्भ रहता है 
तथा वृद्धि को प्राप्त होकर यथासमय पृथ्वी पर पड़ता है, जरायु के पाश्व दो 
डिबनादी रहती हैं । डिंबकोषद्रयसे गर्भात्पत्तिके हेतुभत डिब को वहन करके 
ये दोनों नाड़ी छाती हैं | रजोदशवती स्त्रियों के स्वभावसही जरायुकोष 
विद्यमान होता है । 


अथस्तनद्वयो । 


स्तनोद्रोसंख्ययास्यातां स्लियांचपुरुषेतथा । तारुण्येतु 
ख्रियांपीनों भवेतांचातिमोहनो ॥ पशुकायास्तृतीयाया 
यावतषष्ठीमुरोइस्थितः । आकक्षंचकृ तस्थानावर्धवृत्तो 
सुकीमठो ॥ जातिमहत्तमोगर्भे स्यातांचापिपयस्विनों । 
लम्बमानोप्रसूताया वृद्धायाःशुष्यत श्वतो ॥ स्तनयोरुभ 
योज्ञेयो वामःकिचिन्मह त्तरः | चूचुकःस्तनवृन्तंस्या 
दुग्धनाडीभिरन्वितम्‌ ॥ 


अर्थ-योनि ओर जरायु आदिके सदश्च स्तनभी जननेन्द्रियों में गिने जाते हैं। 
छरी पुरुष दोनों के दो दो स्तन होते हैं, इन में पुरुषों के जेसे बाल्य अवस्था में 
होते हैं उसीप्रकार के रहते हैं, परन्तु खियों के योवन ( जवानी ) अवस्था आनिपर 
पुष्ट ओर ऊंचे तथा देखने में मनके चुरानेवाले अतिसुन्दर होजाते हैं G तीसरी 
पांशूसे लेकर छठवीं पांशू पर्यतः तथा छाती की हड्डीसे ले कक्ष ( बगल ) पयत 
फैले हुए होते हैं । ये अर्द्ध वृत्ताकार और अति कोम हैं| जब स्त्री LE 
तीरै तब ये दोनों स्तन बडे ओर दूधसे परिपूण हो जाते हैं । प्रसूता ( जिसके बा- 
लक होचुकाहो ) ऐसी ख््रीकेस्तन नीच को लम्बे होकर लटक जातेंहें ओर AE CC 
स्त्री के स्तन सूख जाते हैं | दहने स्तनकी अपेक्षा वाम स्तन कुछ बडा होता है । 
स्तनो के ऊपर की घुंडी को चचुक ओर स्तनदूत कहतेहें । ये स्तनवृंत अनेक 
दूधवाढी नाडियों से व्याप्त होते हैं। 


गर्भव्याक्षरणक्ञारीराध्यायः ४ | ८१९७ ) 
मूलाधारः। 
पायुपस्थान्तरस्थोऽतो मूकाधारःप्रकीत्तितः। 
षोऽस्यापिरिरंसूनामन्याङ्गानांयथाभवेत्‌ ॥ 
अ्थ-गहयद्रार ओर उपस्थ अर्थात्‌ गुदा ओर भगलिंग के बीचवाले अंग को 
मूलाधार कहते E p रमण क्ता मनुष्यों को जेसे ओर इन्द्र सुखदायक हें उसी 
अकार यह हष कत्ता दे | सातवें नम्बरका चित्र देखो । 
हृदयोत्पत्ति । 


शोणितकफप्रसादजंह॒द्यंयदाश्रिताधमन्यआ्रणवहाः त्‌ 

| स्याधोवामतःपलीहाफुप्फुसशद्क्षिणतोयक्त्‌छ्ो मच तत्‌द्‌ 

यविशेषेणचेतनास्थानमतस्तस्मिन्‌तमसाव्रृतेप्राणिनःस्वर्पेति 

अ्थ-रुधिर ओर कफ इनके सार से हदय बना है । जिस के आश्रय करके 
रहनेवाली धमनी नाडी प्राणों को बहती दे । तथा हृदय के अधो मागमें वाई तरफ 
हा है । ओर दहनी तरफ फुप्फुस है, तथा हृदय के दहनी तरफ कुछ नीचे को 
यकृत्‌ ओर mu ये हैं ! यकृत es को कहते हैं ओर mW तिरुकारुकको 
कहते हैं | ये प्याघ् लगने के स्थान हैं । ओर यह हृदय विशेष करके चेतना का 
स्थान है जब यह तमोगुण से व्याप्त होता है तब प्राणी सोते हैं | इसजगे हृदयके 
कहने से सब देह चेतना स्थान हे ऐसा जानना, जसे चरक में लिखा है। 


शरीरकोचेतनास्थानकहते हैं । 


चेतनानामधिष्ठानं मनेदिहश्सेन्द्रियम्‌ । 
केशलोमनखाग्रान्तमलद्गव्यगुणेविना di 
अथे-इन्‍्द्री सह मन ओर सवं देह चेतना का स्थान है । परन्तु केश, लोभ, 
ओर नखो के अग्रभाग अर्थात्‌ छेद्यनक इत्यादि मलद्गव्यों के गुण विना सर्व देह 
चेतना का स्थान है । 
हृदयकास्वरूप | 


पुण्डरीकेणतहशं eve quu i 
जाग्रस्ततद्विकृप्तति स्वपतश्निमीरुति ॥ 


अथ-हदय कमल के समान अधोमुख है वह जागृत अवस्था में WS जाता 
है और जब प्राणी सोते हैं तब मूंद जाता है । 


( १९८ ), बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 
भसंगवद्रानिद्राकावणनकरते हैं । 


निद्रात॒वेष्णवीमाया पाप्मानमुपदिश्याते । 
सास्वभावतएवसवप्राणनाभस्प् शात ॥ 
अधे-निद्रा विष्णु की माया है उसका स्वभाव ऐसा है, कि यह सवे प्राणी- 
माज्रों को स्पशे करके शुभाशुभ कर्म का निरोध करती है | इसी सें पार्पोकाही 
उपदेश करे हैं । यद्यपि अन्य ग्रंथों में सात प्रकार की निद्रा करी है। तथापि तामसी, 
स्वाभाविकी ओर वेकरिकी, ऐसे तीनप्रकार की मुख्य निद्रा ह उन्को कहते हैं | 
तामसीनिद्रा । 


यदासंज्ञावहानिश्नोतांसितमोश्रूयिष्टं छैष्माणंप्रतिप 
न्तेतदातामसौनिद्राभवतिअनवबोधनीसाप्रल्ये । 
अथे-जिसकाल में शरीर के चैतन्य वहने वाली नाडियों में तमोगुण प्रधान 
कफ जायकर उन नाडियों के मार्मको रोकलेता S | उसकाल में घोर निद्रा आती 
दे उसमें ज्ञान नहीं रहता तथा यह NOU काल में मच्छा के विषे होती है । यद्यापि 
सवं निद्राओंका हेतु तमोगुण दे । तथापि इसमें अधिक होता है | इससे इसको 
तामसी निद्रा कहते हें । 
स्वाभाविकी निद्रा । 


तमोभ्रूयिष्ठानामहःसुनिशासुचभवति, idi 
रजोभूयिष्ठानामनिपित्तं सत्वभूयिष्ठान 
अ्थ-निद्रा तमोगुणी पुरुषो को दिन रात ओर रजोगुणी पुरुषों को कभी 
रात में ओर कभी दिन में कभी सायंकाल मे कभी सूर्यादय, कभी तीनों सन्ध्या- 
में निद्रा आती रै। ओर सतोगुणी पुरुषो को आधीरात्रि के समय अल्पसत्व होता 
है और तमोगुण अधिक होता है इसीसें अद्धरात्र के समय निद्रा आती है। 
वेकारिकीनिद्रा। 
क्षीणश्ेष्मधातूनामनिल्यहुलानांमनःशरीरा 
भिघातवतांचनेवतावेकारिकीभवति । 
अर्थ-जो प्राणियों के शरीर को we देने वाडा कफ ओर सप्त धातु ए क्षीण 
होनेसें तथा शरीर में वायु sas होने सें, तथा मन ओर शरीर इन में किसी 
अकार की चोट लगने W उस मनुष्य को निद्रा नहीं आती है, कदाचित्‌ थोडी 
आने वै उस को वेकारिकी निद्रा जाननी । 


५ 
A 


गभग्याकरणडारीराध्यायः ४ । ( १९९ ) 
लंघन अमादिक करके शरीर में वायु बढती दहे ओर कफ क्षीण दोता है, उस 
काल में निद्रा केष आती है उस को कहते हैं । उस काल में मन को अत्यंत 
ग्लानी होने Were ad विषयों से निवृत्ति होने सें प्राणी सोति हैं इस में 
प्रमाण है। 
तद॒क्तंचरके | 
REUS RES कमात्माचश्रमान्वितः | 
विषयेभ्योनिवत्तन्ते तदास्वपितिमानवः ॥ 
अ्थ-जिस समय मन ग्लानि युक्त होता है, ओर कमाोत्मा ( कर्मपुरुष ) 


को श्रम होने से विषयों से निवृत्त होती है उस काल में मनुष्य सोता है । 


पूवं गद्य करके कहे हुए अथं को मुखबोधार्थ फिर 
दो छोकोंसें कहते e 
हुदयंचेतनास्थानमुक्तेसुश्व॒तदेहिनाम्‌ । तमोभिभूतेस्त 
स्मिस्तुनिद्राविशतिदेहिनाम्‌॥ निद्राहतुस्तमःसत्त्वंगोध 
नेहेतुरुच्यते । स्वभावण्ववाहेतुगरीयानपरिकीतितः ॥ 
अथे-हृदय प्राणियों का चेतनास्थान है, वह तमोगुण करके व्याप्त ciu 
निद्रा आती है, निद्रा का कारण तमोगुण ओर जगने का कारण सतोगुण है, अथवा 
परम ओष्ठ स्वभावही दोनों अवस्थाओंका कारण कहा है । 


७२३० क क 


निद्रावस्था मेंस्वप्दशनकेसेंहो ताहेसो कह तेहे । 
प्रदेहावभूतानां भतात्मास्वपतःप्रभुः | 
रजायुक्तनमनसा गद्वात्यथान ST TEST भान्‌ ॥ 
अथं-भूतात्मा जो सोनेवाले के देह का नियंता क्षेत्रज्ञ वह पहले अनन्त जन्मों 
के अनुभव करे विषयों के सुखदुःखा को भोगासक्तेरूप मन करके ग्रहण करे हें 
उसी को स्वप्र कहते द । 
इन्द्रियोकेलयकरकेआत्मानिद्धितसादीखताद | 
कृरणानांतुषैकस्ये तमसाभिप्रवर्धिते । 
अस्वपन्नापभ्तात्मा प्रसुतश्वचाच्यत ॥ 


अथ-तमोगुणकी वृद्धि करके इन्दर विकल QU क्षेत्रज्ञ सोता pem भी 
सोता हुआसा प्रतीत होता है । 


(२०० ) बुदृन्निवण्टुरत्राकरः | 
दिनकीनिद्राकाविधिनिषेधकहतेहें | 
सवेतुषुदिवास्वापः प्रतिषिद्धोऽन्यत्रथीष्मात्‌। 
अथं-ग्रीष्म ऋतु को त्याग कर अन्य ऋतुओंमें दिन का सोना वर्जित दे । 


अतिषिद्धेष्वपिवालवृद्धत्नीकपितक्षतक्षीणनित्यमद्रपान 
वाहनाइप्वकर्मपरिश्रांतानामभुक्तवतांमेद ःस्वेदक फर क्तक्षी 


णानामजीर्णनांचसुदृत्तेस्वापनमप्रतिषिद्धम्‌ ॥ 

अ्थे-वर्जित ऋतु में भी बालक, वृद्ध ओर मेथुन करके क्षीण तथा उरःक्षत 
करके क्षीण तथा नित्य मद्यपान कत्ता तथा घोडा, उंट आदि वाहन पर चटने करके 
थका हुआ तथा उपवास ओर निष्ठ के मेद, पसीने, कफ रस, रुधिर, ए क्षीण 
होगए हों उसको तथा अजीणंवाला इन सब को दिन भें दो घडी निद्रा लेने का 
निषेधं नहीं है, उसी प्रकार रात्रि में जगे हुए मनुष्य को जितने समय रात्रि जगा 
हो उस सें अधकाल पर्त दिन में सोना हितकारी है । 

आतिनिद्राकेदोष । 
Lem a 


विकृतिहिंदिवास्वापोनाम तत्रस्वपतामधर्मः 
स्वेदोषप्रकोपश्रकास थासप्रतिशयायशिरोगोरवां 
गमदारोचकज्वराग्रिदोबेल्यानिभवंति ॥ 
अ्थ-दिनमें सोने सें विकति होती है ओर अधम होता है तथा वात रक्तादि 
सव दोषोंका प्रकोप हो कर खांसी, apu, सरेकर्मा देह भारी, अंगोंका टूटना, अ- 
रुचि ज्वर, मंदाप्नि ओर दुबलता इत्यादे विकार होते हैं । 


तस्मान्ननाग्रयाद्वात्रोदिवास्वापंत॒वर्जयेत्‌ । ज्ञात्वादोषकरा 

वेतो बुधःस्वापंमितंचरेत्‌ ॥ अरोग.सुमन्िवं बख्वणां 

न्वताबुधः | नातस्थूलकृशश्श्रीमान्नराजावेत्समाःशतम्‌ ॥ 

अर्थ-पूर्वोक्त अधमं और विकार होते हैं इसी d राजिमें जागना ओर दिनमें 
निद्रा लेना त्याग देवे पण्डितांको ये दोनों दोष कारक UU जान कर निद्रा तया 
जागरण परिमाणके करने चाहिये, इस प्रकार वत्ताव करनेवाले पुरुष रोगरहित जि- 
नका मन निर्दोष तथा बल करके ओर वणे करके युक्त तथा स्त्री रमण शक्ति युक्त, 
न अत्यंत मोटे न बहुत पतले UU होते हैं, तथा शरीरकी शोभा युक्त हो सो १०० 
वर्ष पर्यत जीते हैं । 


गभव्याकरणज्ारीर।ध्यायः ४ । (२०१ ) 


निद्रानाशकेहेतु । 
निद्रानाशोनिलात्पित्तान्मनस्तापात्क्षयादपि । 
संभवत्यभिषाताच् प्रत्यनीकेश्वशाम्यति ॥ 
अ्भ-वात, पित्त, क्षय तथा मनःसंताप चोट इत्यादि कारणों करके निद्राका 
नाश होता है । ओर वो निद्रानाश जिन कारणेति होता है, उसके विरुद्ध अभ्य 
गादि उपचार करनेसे शान्ति होता है । 
उपचारोंकोकहतेहें । 


निद्रानाशेभ्यंगयोगो सू्ितेलनिषेवणम््‌ R गात्रस्योद्वत्त 
नंचेव हितसंवाहनानिच ॥ शालीगोधूमपिशन्न भक्षेरेक्ष 
वसंस्कृतेः । भोजनंमधुरंत्षिग्प॑ क्षीरमांसरसादिभिः ॥ र 
सेबिलेशयानांच विष्कराणांतथेवच । द्वाक्षासितेक्षुद्रव्या 
णामुपयोगोभवेन्निश ॥ शयनाशनयानानि मनोज्ञानि 
मृदूनिच । निद्रानाशेचकुर्वीत तथान्यानपिबुद्धिमान्‌ ॥ 
अथं-निद्रा नाश होने पर तेल का मालिस कर भले प्रकार गरमजल से सान 
करे तथा मस्तक म तेर डालना तथा शरीर में उवटना उत्तम रीत से कर अ- 
स्नान करें तथा अं्गोको धीरे धीरे मसलवावे तथा साभ चाव ओर WIS से बने 
हुए गोधूम मिष्टान्न का भोजन तथा दूध ओर मांस इत्यादि करके स्निग्ध मधुर 
ऐसे भोजन mi, बिले में रहनेवाले ससे, सेह आदि जानवर तथा मुरगा, तीतर 
आदि विष्कर (पक्षी) इनका मां रसकरके तथा दाख) मिश्री ओर गंडे इन का रा- 
तिमे सेवन करके तथा रायन स्थान आसन ओर सवारी ए उत्तम नम्र मन को 
आल्दाद करने वाढी ओर प्रावरणं ( हिम नाशक कपडे ) आदि करके निद्रा नाश का 
उपशम अथात्‌ शान्ति होती है । 


अतिनिद्राआनेकाउपाय । 
निद्रातियोगेवमनं दितंसंशोधनानिच । 
ट्घनरक्तमाक्षश्र मनांव्याकुठतापच ॥ 


अथं-निद्रा का अति योग होने से वमन करना हित है, तथा वमन, विरेचन, 
स्वेदन इत्यादिको करके शरीर का शोधन तथा WW ओर रुधिर का कटाना तथा 
मनको व्याकुछुता इत्यादिक उपचार दितकारक होति हें; यद्यपि संशोधन के क- 


( २०२ ) बृहतन्रिषण्टुरत्नाकरः | 


इने सें हो वमन का बोध होगया तथापि पुनः वमन का ग्रहण करने से विशेषता 
^X € 


द्योतन करी ह ऐसा जानना | 
रात्रिमेंनिद्रावरजितमहुष्य । 
कफमेदोविषात्तोनां रात्ोजागरणंहितम्‌ । 
अथे-कफ रोगी, मेद रोगी, ओर विष से व्याकुल पुरुषों को राजिमें जागरण 
करना हित्तकारक है । 
दिनमेंकानसेमलुष्योंकोसो नाचाहिये । 
दिवास्वापश्चतटयूरुदिक्षानीणांतिसारिणाम्‌ ॥ 
अथे-ठबा, झूछ, हिचकी, अजीर्ण और अतीसार इन रोगों से व्याप्त मनुष्यों 
को दिन में सोना (gau है । 
निद्राकेप्रसंगकर केतंद्राको कहते हें । 
इन्द्रिया्थष्वसंप्रात्तिगोरवजुभणंकृमः । 
निद्रात्तेस्येवतस्येहा तस्यतन्द्रविनिर्दिरोत्‌ ॥ 
अथं-जिस अवस्था में शब्दादिक विषयों का अज्ञान, शरीर की जडता तथा 
shui, म ए होते हैं तथा निद्रा युक्त होने पर भी चैतन्यता होय उस अवस्था 
को तंद्रा कहते हैं, निद्रा के विषे जागने के पश्चात्‌ ग्लानि नहीं होती, और तन्द्रा 
में ग्लानि होती $ एसा जानना | 
जंभाईंकेलक्षण | 
पीतवेकमनिरोच्छाससुदे्टविवृताननः । 
संमुंचतिसनेत्रार्श॑ सजुंभइतिकीत्तितः ॥ 
अथं-जिस अवस्था में मनुष्य एक उच्छास संबंधी वायु मुख को पसार कर 
पीवे पीछे छोडते समय मुख विकसित करके आंसू छोड उस अवस्था को जभाई 
कहते हैं । 
छीककेलक्षण । 
प्राणोदानोसमोस्यातां मूर्धिघ्ोतःपथिस्थितो । 
नस्त प्रवत्तेतेश्ब्दःक्षवथुंतंविनिर्दि शेत्‌ ॥ 
अर्थ-हृदयस्थ वायु और कंठरथ वायु ए मस्तक में जाय कर रिर। ( नाडी ) 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः 9 | ( २०३ ) 
के मागं बंदकरके क्षणमात्र स्थिर होकर अकस्मात्‌ नासिका से शब्द युक्त बाहर 
निकले उस्र अवस्थाकों छिक्का ( छीक ) कहते दे । 
क्मकेलक्षण | 
योनायासश्रमोदेह प्रवृद्ध धासवाजित : | 
ङुमःसडाताविज्ञय इन्द्रयाथ॑प्रवाधकः ॥ 
अथे-जिस अवस्था में परिश्रम बिना देह के विषे श्रम दोय परंतु श्रम में 
भारी श्वास होय वो दोय नहीं ओर इन्द्रियों की सवं कर्मो के विषय में प्रवृत्ति 
होय नहीं उस अवस्था को m ओर ग्लानि कहते हैं । 
आलस्यकेलक्षण | 
सुखस्पशेमसंगितवं दुःखद्रेषणलोलता । 
राक्तस्यचाप्यनुत्सादः कमेण्यालस्थमुच्यते ॥ 
अथ-जिस अवस्था में सुखस्पश की इच्छा ओर दुःखसे ES होय ओर 
शक्ति होने परभी कम करनेमें उत्साह न दोय उस अवस्थाको आस्य कहते हैं । 
कोइइसजगेउत्केशओरग्लानीकेलक्षण । 
उत्क्िश्यान्न॑ननिर्गच्छेत्पसेकष्टीवनेरितम्‌ । ददयंपी 
errem तमुत्क्लेशंविनिर्दिशेत्‌ ॥ वक्रेमघुरतात 
न्द्रा eI IR eT: | नचान्नमाभकाक्षेत ग्खान 
स्तस्याविनिर्दि शेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिस अवस्थामें पेट में से ठकि कर ऊध्वं वेग अवि परंतु उस वेग के 
साथ अन्न बाहर न निकले ओर ओकारी आवे, मुखसे छार ओर पानी गिरे तथा 
हृदयमें पीडा होय उस अवस्थाको Sub कहते हैं; तथा मुखमें मिठाघ आय कर 


तन्द्रा दोय तथा हृदय भारी ओर धिराक्ता प्रतीत हो, भ्रम रोय अन्न पर इच्छा 
हीय नहीं Sq Sm ग्छानि कहते हैं । 
गोरवकेलक्षण । _ 
आद्रेचमांवनद्धंवा योगात्र॑मन्‍्यतेनरः ! 
(को धं गोरवंतद्वि निर्दिशेत्‌ ¢ क 
तथागुरुशिरोत्यथं sistat ॥ 
अथे-जिस अवस्थामें मनुष्य अपनी देदको मीरे HE -टका हुआसा भारी 

जाने ओर मस्तक अत्यंत भारी प्रतीत दोय उस अवस्थाको गोरव कहते ई । ! 


T dd 


i 


( २०४ ) वुदृन्निवण्टुरल्नाकरः | 
मूच्छांदिकोंकाकारणकदते E 
मूच्छापत्ततमःपाया रजगपत्तानखद्धमः। 
तम[वातकफात्तन्द्रा नद्राहष्पतमाभवा ॥ 
अथ-अकस्मात्‌ अंधकार आय कर मनुष्य निश्चेष्ट गिर पडे ऐसी अवस्था 
पित्त ओर तमोगुण इन से होती है, उस को मृच्छ कहते हैं, चाक पर बैठा कर 
फिरने से जैसी अवस्था होती है, वह रजोगुण पित्त ओर वायु इन से होती है इस 
को श्रम कहते हैं, तंद्रा तमोगुण वायु ओर कफ इन करके होती है, तथा निद्रा, 
कफ ओर तमोगुण इन करके होती है। 
गर्भवद्धिविषयमेंअन्यहेतुकहते हैं। 
गर्भस्यखलुरसनिमित्तामारुताध्माननिमित्ताच 
पारवाद्धभवात ॥ 
अथ-गभ की वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक रसनिमित्ता दूसरी मारुताध्मा- 
first, aet रसनिमित्ता वृद्धि उसे कहते हैं, जेसे माता के रस वाहिनी नाडी से 
गभ की नाभि नाडी लगी हुईं है, वह माता के आहार रस से रस को लेकर गर्भ 
का पोषण करे है यह प्रकार प्रथम कह आए हैं, ओर दूसरे प्रकार की वृद्धि वायु 


करके शिराओंकी पूणता हो कर गभ के sd अवयवों की वृद्धि होती हे 
ऐसे जानना | 


स्नोतसोंकाआध्मानकी प्राप्तिकह ते हे । 
तस्यांतरेणनाभेस्तु ज्योतिःस्थानंधुव॑स्मृतम्‌ i 
तदाधमतिवायुस्तु देहस्तेनाभिवद्धेते ॥ 
अर्थ-गर्भ के नाभी में अग्निका स्थान है, ऐसे मुनीश्वरों ने कहा है; उस अघर 
को वायु प्रज्वलित करता है वह अग्नि वायु सहवत्तेमान शिराओं में प्रवेश होकर 
पूणं होने से गर्भकी वृद्धि होती है । 
सर्वेदेहकीवरद्धिकहते हैं। 
ऊष्मणासहितश्चापि दारयत्यस्यमारुतः d 
ऊध्वातयंगधस्ताच् सतस्यापयथातथा ॥ 


अथे-ऊष्माकरके संयुक्त वायु जसे जते आपाद मस्तक पर्यत शिराओं को पू- 
रण करता है, तेसे तेसे गर्भका देह बढता है । 


गर्भव्याकरणशारीराध्याय: ४ | ( २०५ ) 
जैसे २ शरीरबठता हे तेसे २ दष्टयादिकनदीवटते। 


दृश्श्विरोमकूपाश नवद्धेत्तिकथंचन । 
भुवाण्येतानिमत्योनामितिधन्वन्तरेमेतम्‌। 
अर्थ -दृष्टि और रोम कूप ए मनुष्यों के निश्च है, इसीसे Wem बढने से ये 
नहीं बठते यह धन्वन्तरी का मत है । 
शरीरकेक्षीणहो नेसेकी इअवयवों कीव द्धिहोती हे सो कहते हें । 
गरारक्षायमाणाप व्धतदावमांसदा 1 
स्वभावंग्रकातकृत्वा नखकंशावातास्थातः॥ 
अर्थ-शरीरके क्षीण होने पर भी नख ओर केश दोनों सदेव बढते हैं, इनका 
कारण स्वभाव जानना | 
प्रसंगकरकेप्रकृतीकेरूपहे तु,लक्ष णों कीक्रमकरकेकह ते हैं d 
सप्तप्रकृतयोभव॑तिपृथगद्धिशःसमस्तेश्व । 
अर्थ-मनुष्यों की प्रकृति वात) पित्त ओर कफ इस भेद करके तीन ओर द्रद्रन 
तीन तथा सन्निपातसे एक ऐसे सातप्रकारकी होती है । 
उनकीउत्पत्तिविषय में हेतुकहतेहें । 
शुकशोणितसंयोगायोभवेदोषरत्कटः। 
प्रकृतिर्जायतेतेन तस्याग्रेलक्षणंश्ूणु ॥ 
अर्थ-शुक्र शोणित के संयोग होने के समय वातादि दोषों में जो जो स्वभाव 
करके प्रबल होता हे उस दोष करके मनुष्यकी प्रकृति होती $ उनके लक्षण आगे 
कहेंगे, उसको तू सुन | उदाहरण, जैसे गर्भाधानके समय वायु प्रबल होने से वात- 
s होती है, उसी प्रकार कफ तथा पित्तके प्रबल होने से, कफ ओर पित्तप्रकृ- 
तिवाला मनुष्य होता है । 
वातादि दोष दो प्रकार से प्रवल होते हैं, एक स्वभाव करके ओर दूसरे कुपित 
होकर प्रबल होते हैं तिन में स्वभाव करके प्रबल होते हैं, वे अकृतिके कारण होकर 
शरीरकों उत्पन्न करते हैं, और कुपित होकर जो प्रबल होते हैं वे दोष रोगोंके 


कारण होकर गर्भ को नाश करते हें । 
यथोक्तंवाग्मटे । 


pb. m m 


शुकरासम्गाभणाभान्यचष्टागभारयतचषु | 
यःस्यादाषाधकस्तनप्रङृातःसकत्तधादता ॥ 


(२०६ ) बृहत्रिण्टुरत्नाकरः। 


अर्थ-गभधान के समय शुक्र, रुधिर और गर्भ की माताके भोजन चेष्ठा 
( आहार विहार ) गर्भाशय ओर ऋतु इन में जो वातादिक दोष अधिक हो 
उस से उसी दोषकी प्रकृति होती दे उस्र प्रकार दोष भद्‌ करके सात प्रकार की 
प्रकृति होती है । 
वातकोमुख्यतादिखाते हैं । 


e 
विभुत्वादाञ्चकारिताद्ररित्वादन्यकोपनात्‌ d 
स्षातंभ्याद्रहुरोगत्वादोषाणां प्रबरोऽनिरः ॥ 

अ्थ-व्यापक आशुकारी ओर बली होनेसे तथा अन्य दोषों को कुपित करने- 
से, तथा स्वतंत्र ओर बहु रोगवान्‌ होने से दोषों में वात प्रवर है, प्रयोजन यह है 
कि, वायुद्दी व्यापक आशुकारी ओर बी ऐसे कफ पित्त दोनों नहीं है, उीप्रकार 
कफ पित्तको वायुह्दी कृपित करती है, कफ पित्त इसप्रकार वायु को कुपित नहीं 
कर सक्ते, और इन दोनों दोषोंको प्रेरणा करनेवाला वातही है # कफ पित्त, वात- 
को प्रेरणा नहीं कर सक्ते इसीसे वातको स्वतंत्रता है, तथा वातके जितने अधिक 
रोग हैं उतने कफ पित्तके रोग नहीं है, जैसे C असीतिवातजारोगाश्चवारिरचपै- 
त्तिका; ॥ विशतिः छेष्मजाश्रेति!” अर्थात्‌ वातके ८० रोग हैं, पित्तके ४० रोग हैं, 
और कफके २० रोग हैं, इन पूर्वोक्त छः कारणो वातको प्राधान्यता है, इसीसे 
प्रथम वात प्रकृतिका वणन करते हैं । 

वातप्रकृतिकेलक्षण । 


प्रायस्तएवपवनाध्युषितामनुष्यादोषात्मकाःस्फुटितध 
सरकेशगात्राः | शीतद्विषश्वटघतिस्मृतिबुद्धिचेष्ठसो 
हादेदष्टिगतयोऽतिबहुप्रखापाः॥अस्पपित्तबरजीवितनि 
द्राः सत्रसक्तचलजजंरवाचः। नास्तिकाबहुभुजःसविखा 
सागीतहासमृगयाकलिलोलाः ॥ मधुराम्ककटूष्णसा 
त्म्यकांक्षाः कृशदीषाकृतयःसशम्दयाताः । c 
जितेन्द्रियानचार्या नचकान्तादयिताबहुप्रजावा । नेत्राणि 
चेषांखरधूसराणि वृत्तान्यचाषूणिमृतोपमानि । उन्मी 
3 पित्त: d फकः पंगुः , पंगवोमलधातवः । 
वायुनायत्ननीयन्ते , तत्रव्ष॑न्तिमेषवत्‌ ॥ 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४। ( २०७ ) 


लितानीव भवन्तिसुप्ते शेलद्रमास्तेगगनंचयांति ॥ अध 
न्यामत्सरामातास्तनाओदइदापाण्डकाः | धसगाला 
टगध्राखुकाकानूकाश्ववातकाः ॥ 
अथ-विशेष करके वातप्रकृतिवाले मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं उन्होंके 
केश ओर गात्र ( देह ) फटे हुए तथा कुछ कुछ पिलाई लिये होते हैं. शीत से 
द्वेष करने वाले तथा धीरज, स्मरण, बुद्धि, चेष्टा, सुहृदता दृष्टि और इनकी गति 
ये चंचल होते है, अत्यंत वाचाल होते ह, पित्त, बरु) जीवन ओर निद्रा ये अल्प 
होते हैं, तथा वात प्रकृति वाले मनुष्योंमें किसीके वचन टूटे हुए, किसीके हकलाय 
कर ओर किसीके कुछके कुछ ओर कोई फूटे कांसेके शब्द समान बोलता है, नास्तिक, 
बहुत भोजन करने वाला, विलास कत्तो तथा गीत, दास, ओर शिकार तथा कलह 
करनेकी रुचिवाला होता है । मीठा, खट्टा, खारी और गरम पदाथ अनुकूल लगते 
है, देह पतला ओर लंबा होता है, तथा शब्दयुक्त गमन होता है, ओर न चट देह 
होते, न जितेन्द्री होते, न साधु होते न ख्लियोंकों प्यार लगते ओर न वात प्रकृति- 
वालेके बहुत संतान होती तथा ईन्दके नेत्र रूसे ओर सपेदाई लिये गोल सुंदरता 
रहित Hd होते हैं, ओर जब वात प्रकृतिवाला मनुष्य सोता है तब नेत्र खुलेसे 
होजाते हैं तथा सपनेमें पवेत) वृक्ष ओर आकाझमें गमन करता है, भाग्यशाली 
नहीं हो द्वेषी ओर चोर होता है तथा इनकी पिंडली गांठदार होती हैं, तथा कुत्ता, 
स्यार, ऊंट, गीध, चूहा ओर कोआ इन्होंकासा स्वभाव स्वर ( आवाज ) रूप ओर 
चेष्टाके करने वाले होते हैं, इतने लक्षण वात प्रकृतिवाले मनुष्यके कहे हे | 
पित्तप्रकृतिकेलक्षण । 
पित्तंवह्विवेद्विजंवायदस्मात्पित्तोद्रिक्तस्तीशणतृष्णाबुभु _ 
कषः ॥ गोरोप्णाङ्गस्ताम्रदस्ताऽतनिवक्रः शरोमानीपिंगके शो 
ल्परामा ॥ दायेतमाल्यविलेपनमंडन : सुचारतःशाचरा 
भरितवत्सलः॥ विभवसाहसबुद्धिवलानिवतो भवतिभीषुग 
तिद्विषतामपि ॥ मेधावीप्रशिथिल्संधिबंधिमांसो नारीणा 
मनभिमतो5ल्पशुक्रकामः । आवासः्पलिततरंगनीलि 
कानां सुकतेऽमधुरकषायतिक्तीतम्‌ ॥ ध्मद्रेषीस्वेदनः 
पूतिगंधिभ्रेय्यु चारक्रीपपानाशनेष्यंः । सुप्तपरयेत्का्णि 
कारानपलाशान्‌ दिग्दाहो ल्काविद्युदकोनलांश्व ॥ तनूनि 


( २०८ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


पिगानिचलानिचेषां तन्वल्पपक्ष्माणिहिमप्रियाणि । क्रो 
घेनमयेनरेश्वभासता रागंतब्रज॑त्याशुविकोचनानि ॥ म 
ध्यायुषोमध्ययठाः पण्डिता:कईेशभीरः । व्यात्रक्षेकापि 
माज रयज्ञानूकाश्रपेत्तिकाः d | 


अर्थ-धन्वन्तरि m मत में पित्त ही आग्रेरूप हे क्यो कि अन्न ओर रसादिक 
धातुओं का परिपाक कत्ता यही है, अथवा अग्नि से उत्पन्न हुआ क्यों कि पित्त को 
अम्याधारत्व लिखा है इसी से रुधिर के कीट को पित्त कहते हैं इन पूर्वोक्त का- 
रणों से पित्त प्रकृति वाले मनुष्यको भूख और प्यास अधिक लगती है, Ui 
तथा गरम देह वाला होय है; हाथ, पेर ओर मुख ये लाल होते हैं, शूरवीर ओर 
अभिमानी होता है, पीले केश ओर अल्प रोम ( रूआं ) वाला होता है, फूल, 
माला ओर चन्दन लगाना तथा भूषणों का धारण करने वाला होता है, रीत भांत 
उत्तम होती है, देह वाणी ओर मन के मलिन व्यापारों से दूर रहता है, आश्रित 
मनुष्यों पर प्यारका करने वाला होता है, वेभव, साहस तथा बुद्धिबल युक्त होता 
है, भय में शन्नुओंकाभी रक्षा करने वाला होता है, (फिर इष्ट मित्र ओर मध्यस्थों 
की तो क्‍यों नहीं रक्षा करेगा ) स्मरण शक्ति उत्तम होती है, सन्धियों के बंधन 
तथा मांस ये शिथिल होते हैं तथा स्त्रियों को अप्रिय, वीय॑ ओर कामदेव जिसके 
अल्प तथा जल में जेसी तरंग पडती है ऐसी देह में गुजलट पड जावे, बाल स- 
पेद हो जावें ओर नीलिका ( शुद्र रोग विशेष ) करके युक्त होता है, मिष्ट, कषेले 
कडुए ओर शीतल ऐसे पदार्थों को भोजन करता हैं, धर्म का विरोधी अथवा [ घमं 
द्वेषी अथात्‌ गरमी सुहाय नहीं, पसीने बहुत अवे, देह में दुर्ध अवे, तथा 
विष्टा, क्रोध, जलपान, भोजन ओर इंर्ष्या ए अधिक होते हैं, सपने में कणेर, टाक; 
दिशाओं में दाद, उल्कापात, विजली, सूय ओर अग्नि को देखे, तथा पित्त प्रकृति 
वाले मनुष्य के नेत्र छोटे, पीले, चंचल ओर छोटी वरुनी तथा पतले पलक ओर 
शीलता प्रिय लगे ऐसे होते दै ओर ऋरषसे, मद्य पीने से तथा सुय्यंकी घामसें, 
नेत्र तत्काल लाल हो जाते हैं, पित्त प्रकृति वाला मनुष्य मध्यायु) मध्यवली, 
पण्डित, ओर छश सें डरने वाला होता है, तथा quus रीछ, वानर, बिलाव ओर 
श्चकर इन की सी चेष्टा स्वभाव; स्वर ओर रूप वाले होते हैं, मरे लक्षण पित्त 
अकति वाले मनुष्य के कहे हैं । 

कफप्रकृतिवालेमन॒ष्यकेलक्षण | 


शेष्मासोमःशछेष्पटस्तेनसोम्यो गूठसिग्पश्चिश्टसंध्यस्थि 


ग्मव्याकरणकशारीराध्यायः ४। (२०९ ) 


मांसः । क्षुत्रडदुःखडकेशधमेरतपो बुद्धयायुक्तःसातिक 
सत्यसंधः ॥ प्रियड्ुदूवांशरकांडशमब्रगोरोचनापद्मसुवर्ण 
qvi: । प्रलंबबाहुःपृथुपीनवक्षा महालठाटीघननीलकेशः ॥ 
मृद्रगःसमसावभक्तचारुवष्मा बद्वनारातरसशुक्रप॒त्नभ 
त्यः। धर्मोत्मावदतिननिशुरंचजातुप्रच्छन्न॑ंवह॒ति ह॒ठंचिरंचवे 
रम॥समदद्िरदेन्द्रत॒ल्ययातो जलदांभोषिमृदगर्तिहघोष। 
स्मृतिमानभियोगवान्‌विनीतो नचवाल्ये5्प्यतिरोदनोनलो 
लः॥ तिक्तकषायकट॒कोष्णरुक्षमल्पत्तअंफेवलवांस्तथापि | 
रक्तान्तसुस्िग्धविशालदीध game mone 
अल्पव्याहारक्राधपानाशनष्यः बपानन्‍्यायावत्तादापदशावदा 
न्यः । श्राद्मगभारःस्थूठलक्ष्यः क्षमावानायानद्रालुदापसू 
जीकृतज्ञर d ऋजावपाश्चत्सुभगः सलजाभक्तांगुरूुणां स्थ 
Quies । स्वप्रसपद्मान्सावहगमारलस्तायाशयानपइय 
तितोयदांश्व ॥ बद्वरुद्रेंद्रवररुणताक्ष्यहंसगजाधिपेः । रखेष्प 
प्रकृतयस्त॒ल्यास्तथास्दाञशधगवृषः॥ 
 अर्थ-कफ सौम्य है इसी सें कफप्रकृतिवाला मनुष्यभी सौम्य होता है, इस 
की संधी, हड्डी ओर मांस परस्पर मिले हुए (Ux ओर गद होते दै । भूख, 
प्यास, दुःख, केश, आदि धर्मो सं तापित ( दुःखी ) नहीं होवे, उत्तम बुद्धि होती 
है तथा सलभ्रधान ओर सत्य वचन का पालन कत्ता होता है, प्रियंगुपुष्प, दूध, 
मन; en गोरोचन) कमल ओर सुवणंकासा देहका वर्ण होता है, हाथ ठम्बे 
होते हैं, छाती विशाल ओर पुष्ट होती है, ललाट विस्तीणे होता है; guum, कारे 
और रम्बे बाल हेते हैं, कोमछ अङ्क ओर सवं देहके अवयव सुडोल ओर दिख 
नोट होते हैं; ओज, रति (b संग ) रस, शुक्र पुत्र ओर भृत्य ये अधिक होते 
हैं, धर्मात्मा होता है, अप्रिय वचन कदाचित्‌ नहीं बोले, किसीको प्रतीत नहो रे 
सी रीति सें शज्रुके भ्रति बहुकारपर्यत वैरभाव रखता है, मतवारे दाथीकासा 
गमन, मेवकी सी ques, समुद्रकी सी गजना) मृदंग ओर सिदकीसी गज॑नाके स- 


# अन्याहारकोधपानारनेष्यैः प्रज्ञायुक्तोदीपंदर्शीददान्यः । egt स्थलूलक्ष्यः क्षमा- 
वानर आर्योनिद्रालन्धवित्तःकुतन्ञः ॥ 
रका  ,. 


( २५१० ) |  बहत्रिषण्टुरत्राकरः । 


दश शब्द होता है, स्मृतिवान्‌ सब आगे पीछेकी बातको स्मरण रखने वाला ) 
अष्ट॒ उद्योगवाा ओर विनयवाडा होता है, बालकपनमेंभी aga नहीं d 
ओर न बहुत लोलुप होता है; WEST, कषेला, चरपरा, गरम, रखा ओर थोडा 
ऐसा भोजन मिलनेपरभी quan दोषै, ज्लिग्ध) विशाल, छम्बे, स्पष्ट, सपेद ओ- 
र काली वन्नीवाले तथा जिनके प्रांत लाल हो ऐसे नेत्र होते हैं, अल्प है भाषण, 
क्रोध, पीना, भोजन ओर ई््या अथवा [ इहा ] देहकी चेष्टा जिसकी, दीष है आ- 
यु ओर धन जिसके तथा दीघंदर्शी (आगे होने वाले कार्यको प्रथमही विचार 
करने वाला ) मनोहर बोलने वाला, दान आदिमे श्रद्धावाला, गंभीर, बहुत देने- 
वाला, क्षमावान्‌, आय ( सज्जन ) बहुत सोने वाला, दीघसूत्री ( जो कायं जल्दी 
करनेका हो उसके करनेम देर कर दवे ) ओर कृतज्ञ होता i 

जिसका चित्त कुटिल न हो, ओर पण्डित हो, सबोंको प्रिय ओर लज्जावान, 
माता पिता गुरु आदिकी सेवा करने वाला, तथा टट सोहद ( मित्रता ) वाला हो- 
ता है, तथा कफ प्रकृतिवाला मनुष्य सपनेमें कमल ओर ( चक्रवाकादि ) पक्षि- 
योंकी पंक्ति सहित जलाशय ( तालाव, पुष्करणी ) आदिको ओर quz: देखे 
हे | ब्रह्मा, रुद्र) इन्द्र, वरुण, गरुड, दंस ऐरावत-हाथी तथा सिद, घोड़ा, गो ओर 


9, ee 


बेल इनकीसी चेष्टा रूप; स्वभाव, स्वरवाले होते हैं, ये लक्षण कफ प्रकृतिवाले 
मनुष्यके कहे हैं । 
द्ृद्दणओरसातन्नरिपातजप्रकृति | 
द्रयोवांतिसणांवापि प्रकृतीनांतुलक्षणः । 
E e ७३५ ७२५ ® ® 0S e^ = 
ज्ात्वाससगजावेदः प्रकृताराभानादशत्‌ ॥ 
अर्थ-वेद्योंकी दो दोषोंकी तथा तीन दोषोंकी प्रकृतियोंके लक्षणों करके ZG, 
ओर सत्निपातज प्रकृति जानना, अथांत जिस मनुष्यमें वात पित्त, वा वात कफ 
वा पित्त कफके लक्षण मिलते हों उसको zs प्रकृति कहनी । ओर जिसमें वात, 
पित्त, कफ तीनोंके लक्षण पाए जावें उसकी सन्निपात प्रकृति कहनी चाहिये । 


वेप्रकरतेकिभावपलटतेनहीं । 
प्रकोपोवान्यभावोवा क्षयोवानोपजायते | 
प्रकतानास्वभावनजायतंतुगतायुषः i | 
अर्थ-पूर्वोक्त मकृतिके स्वभाव करके प्रकोप, विकार, और क्षय ए होति नहीं । 
परंतु गतायु मनुष्य ( अर्थात्‌ मरने वाला मनुष्य ) जब होता है, उस कामें प्र- 
कृति परब होकर स्वभाव पलट जाता है। अथात्‌ मरणवारे मनुष्यकी Sand 
पलट जाती दै । 


गर्भव्याकरणरारीराध्यायः 9 | (311) 
शिष्य-वातादि प्रकृतिके दोष इस प्राणीको पीडा क्यों नदीं देते । 
[> iN Lo क P9, [ems be. 
गुरु-विषजातायथाकादा नावषणावहन्यतं । 
E e. Lens 
तद्रत्परकृतयोपत्यं शक्कुवन्तिनबाधेतम्‌ ॥ 
अर्थ-जैसे विष से उत्पन्न हुआ कीडा zu विष करके पीडित नहीं होता, उ- 
सी प्रकार प्रकृतिगत वातादि दोष, स्वजन्य मलुष्योंकों विशेष बाधा नहीं क- 
रते । किंतु हाथपरका फटना आदि विकार करके अल्प बाधा करते हैं । 
इस जगे यह ओरभी जानना चाहिये कि केवल एक दोष प्रकृतिवाले मनुष्य 
सदैव (RIT रहतेंहें, क्योंकि एकदोषका आधिक्य देहमें संदव विशेष रहता है, 
ओर जो द्विदोषप्रकृतिवालेहें, वो सत्वादि गुणोंके मिश्रित विकार करके रोगवान्‌ 
भी आरोग्य कहलातेंहैं. जेसे भूख प्यास आदि यद्यपि रोगै wig उन्होंकी QUIE 
गणना नहीं हे. 
मतान्तर कहते । 
ex 9 * NNEN CO, Ps : 
प्रकृतिमिहनराणां भोतिकी केचिदाहुः 
-— _ enn es ते : 
पवनद्‌हनतायः काततास्तास्त्‌ तकः 
e^. es es e^ 
स्थरावंपुलशरारः पाथवश्व क्षमावान्‌ 
es. Lans ०५ क, P "MG ^ 1 
शाचरथ चरजावे नाभसः ETT ॥ 
अर्थ-कोई आचार्य इसप्रकार कहते हैं कि, मनुष्यकी प्रकृति प्रंचमहाभतोंकके 
बनी हुई है; तिनमें वात, पित्त ओर कफ इन करके ( पवनवात, दृहनपित्त और 
तोयकहिये कफ ) ये तीन प्रकारकी seam ओर जिसका देह स्थिर, ge ओर 
जो व क्षमावान्‌ दो, उसकी पार्थिव अथात्‌ पृथ्वीसंबंधी प्रकृति जाननी । तथा जो 
पवित्र हो बहुतकारपयंत जीवे उसकी आकाश प्रकृति जाननी इसप्रकार पंचमहा- 
भूतात्मक प्रकृति कहीं दैवो प्रकृति एक,दो, तीन और चार भूतोंके संबंध करके अनेक 
प्रकारकी होती है । जेते एक एक भ्रतोंके dug पांचप्रकारकी; दोदो भूतोंके d- 
बंधसे दश प्रकारकी, ऐसे प्रस्तार करनेसे अनेक प्रकारकी दोतीरे * उप्तीप्रकार स- 
तोगुण, रजोगुण) ओर तमोगुण के भेदसे सात प्रकृति होती है, तथा नागाजुन आ- 


* उक्तच. एकेकेनवर्दतिपंचदशतुद्व भ्यांत्रिभिस्तावती 
भूतैः पचचर्तुभिरेवमिषजस्त्वेकांसमस्तेरपि । 
एकार्त्रंशकमत्रभामिसलिलस्वाह्प्रियस्पर्शना- 
का शैश्वप्रकृतीगुणेरपिपुन: प्राहुः स्म सप्तापरे ॥ 


< २९२ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः | 


चायं कहता है कि, सात प्रकृति दोषों करके ओर साती प्रति सत्वादि गुण करके 
होती द | उसीप्रकार जाति, कुल, देश, GRIS, अवस्था) बढ, और आत्मघंश्रय 
अकति करके सात प्रकारकी प्रकृति होती है । क्योकि पुरुषोमे जात्यादि भाव वि- 
शेष परस्पर विलक्षण दीखति हैं. इन्दी खलादि असंख्य भेदवशसे ओर रुप, स्वर, 
चरितः अनुकरण ( अनूकशब्दवाच्य ) भी असंख्य भेदवान्‌ होता है. सत्वादि 
अवश तो अनेक जन्माभ्यास वासना करके प्रगट होता हे, इसीसें देव, मानुष; 
तियक्‌, प्रेत और नारकी जीवोंका अनुकरण पुरुषमें उन्हीं उन्हीं के लक्षणों से जा- 
नना चाहिये । उनके लक्षण आगे कहते हें। 
ब्राह्यकायकेलक्षण । 


क कस िह.." 


शांचमास्तक्यमभ्यासावद्षुगुरुपूननम्‌ । 
प्रियाताथत्वामज्याचत्राह्मकायस्यलक्षणम्‌ ॥ 


अथे-पवितन्नता, परछोक ओर ईश्वरम ` आस्तिक्यबुद्धि, वेदोंमें अभ्यास, गुरु 
( माता, पिता, आचार्य आदि ) का पूजन, सत्कर्मका आचरण, अभ्यागतमें 
भक्तिः क्रिया ( यागादि ) में प्रीति, इत्यादि लक्षण निरंतर जिसके शरीरम रहते 
हो उसकी ब्रह्मकाय जाननी । 
माहेन्द्रकायकेलक्षण I 
माहात्म्यंशोय॑माज्ञाचसततंशा्रबुद्धयः । 
भृत्यानोभरणचापमाहन्द्रकायलक्षणम्‌ ॥ 
अथे-बडेप्पन, शूरवीरता, आज्ञाशक्ति, शास्त्राभ्यास, सेवकोंका पोषण, इत्यादि 
लक्षण निरंतर जिसके देहमें रहते हो उसकी माहेन्द्रकाय जाननी । 
वरूणकायकेलक्षण । 
शीतसेवासहिष्णुत्व॑पेड्नल्यंहरिकेशता । 
प्रयवाद्त्वामत्य॑तद्वारुणकायलक्षणम्‌ ॥ 
अरथे-शीतपदार्थ में प्रीत। सहनशीलता, पीछे नेत्र, कपिश ( किसमिसी ) 
वर्ण केश हो, ओर मधुर भाषण इत्यादि लक्षण करके युक्तहो उसकी वरुण- 
काय जाननी । क्‍ 
कुबरकायकेलक्षण | 
मध्यस्थतासदिष्णत्वमथेस्यागमसंचयो । 


महाप्रसवशक्तिश्वकीबिरंकायलक्षणम्‌ ॥ 


गभव्याकरणरारीराध्यायः ४ | ( २१३ ) 


अर्थ-मध्यस्थपना, सहनशीलता, धनका आना और संचय करना, तथा प्रबल 
प्रजोत्पादन की शक्ति, ए लक्षण जिस्म होवे उसकी क्रुबेरकाय जाननी | 
गांधवेकायकेलक्षण। 


गंधमाल्यप्रियत्वंचनृत्यवादित्रकामिता । 
विहारशीलताचेवगांधवेकायलक्षणम्‌ ॥ 
अथेै-जिसको गंध ( चन्दन अतर आदि ) फूलमाला, नाच, गाना बाजोंका 
बजाने आदि प्रिय ओर इनकी इच्छारहे, तथा विहार करनेका जिसका स्वभाव 
दोय, वो गंधवेकायावाला प्राणीहे, एस।जानना. 
यमकायकेलक्षण । 
प्राप्तकारीहठोत्थानोनिभंयः स्मृतिमान d 
रागमोहभयद्वेषेवोजितोयामसत्ववान्‌ ॥ 
अथं-जो यथार्थ कमंका करनेवाला,आर म्भ करेहुए qup] समाप्ति करनेवाला, 
भयरहित, स्मृतिमान्‌, पवित्र, तथा रागद्वेष, लोभ, मोह, भय; $ed] आदि करके 
जो वर्जितहों उसको यमशरीरयुक्त जानना | 
ऋषिकायलक्षण । 
जपतरतत्रह्मचयेहोमाध्ययनसेवनम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसहितं ऋषिसत्वोविदुनेरम्‌ ॥ 
सप्तेतेसात्विकाःकाया राजसांस्तुनिबोधमे । 
अथ-जप, व्रत, ब्रह्मचयं, होम, पटना, पढ़ाना, तथा ज्ञान, विज्ञान करके युक्त 
इन लक्षणों से ऋषिकायावान्‌ मनुष्यको जानना | ZU प्रकार ब्रह्मकायंस लेकर 
ऋषिकायपर्यत सात देह सात्विकी कदी हैं अव राजसी कहते हैं। 
आसुरकायकेलक्षण। 


ऐश्रयेवन्तंरोद्चश्रंचण्डमसूयकम्‌ । 

एकाशिनंचोदरिकमासुरंसत्वमीर शम्‌ ॥ 
अर्थ-ऐश्वर्यवान, भयानक, gm, अत्यंत क्रोधी) परायेगुणोंकी निदा करनवारा, 
- अकेला भोजनकत्ता रेषा जिस्का स्वभाव, भक्ष्याभक्ष्य का खानवाला, गयदास औ- 
` दरिक के स्थानमें ओपधिकम्‌ ] ऐसा कहकर कपट करता ऐसा अर्थं करता है, 
अथवा उपाधिकत्ता हो, इस प्रकार असुरकाययुक्त मनुष्य जानना । 


(२९१४) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


सपकायलक्षण । 
तीक्षणमायासिनंभीरुंचंडंमायान्वितंतथा । 
विहाराचारचपलंसपंसत्व॑विदुनरम्‌ ॥ 
अर्थ-जो तीक्ष्णस्वभाव ओर तीव्रवेगवानहों, डरपनेवाछा और क्रोधी होकर 


अत्यंत sm, अथवा [ भीर ] कहिये अक्रोधी, मायावी, जिसके आहार ओर आचार 
अत्यंत चपलहो, उस पुरुषकी सपदेह जाननी | 


पाक्षिकायकेलक्षण । 


प्रवृद्धकामसेवीचाप्यजन्धाहारएववा । 
अमषेणोनवस्थायीशाकुनंकायलक्षणम्‌ । 
अथं-जो मनुष्य प्रबलकामसेवाी हो, तथा स्वभाव करके निरन्तर भोजन 
करने वाला, क्रोधी) एकस्थल म क्षणमात्र भी न ठहरने वाला, ए पक्षीदेह- 
वात्‌ के लक्षण हैं। 
राक्षसकायकेलक्षण । 

एकांत्ाहितायोद्रापरकृतिधेमेबाह्यता । 
भृशमात्रतमश्ापिराक्षसंकायलक्षणम्‌ । 


अ्थ-एकांत स्थम रहने वाडा, उग्रस्वभाव, धर्मका निंदक, अत्यन्ततामसी, 
इत्यादि राक्षसकायाके लक्षण जानने | 


पिशाचकायाकेलक्षण । 


उच्छिशाहारतातेक्ष्ण्यंसहसाप्रियतातथा । 
त्रीलोलुपत्व॑नेलेज्यंपेशाचंकायलक्षणम्‌ । 
अर्थ-उच्छिष्ट भक्षणः शाख्रविरुद्ध suu प्रीति, तीह्ष्णस्वभाव, ख््रीविषयमें 
लंपट, निलज्जता, इत्यादि लक्षणोंकरके जो युक्तहों उसको पिशाचकाय जानना | 
 भरेतकायाकेलक्षण । 
असंविभागमलसंदुःखशीलमसू यकम्‌ । 
लोलुप॑चाप्यदातारं प्रेतसत्वंविदुन्नेर्म ॥ 
पडेतेराजसाःकाया स्तामसांस्तुनिवोधमे। ` 
अर्थ-जो कार्य और अकार्य के विचार करके शुन्यहो, आसी, दुःखशील, 


गभन्याकरणक्षारीराध्यायः ४ । (२९१५). 


निदक, लोभी, ओर कृपणहो, वो प्रेतसत्व जानना । इसप्रकार राजसी छः भ्रकार- 
की काया करी है । अब तामसी कायाओंको कहते हैं. 
पदशुकायकेलक्षण । 
दुर्भेपस्त्व॑ंमन्‍्दताचस्वप्रेमेथुनामिच्छाते | 
निराकरिष्णुताचेव विज्ञेयाःपारावायणाः ॥ 
अर्थ-मरखता, स्वे कार्य विषयमे मंदता, did मरे मेथुनका अनुभव ओर किसी 
कार्यको न करना, इत्यादि पशुदेह के गुण जानने । 
मत्स्यकायकेलक्षण | 
[० मो S ® . Lond 
अनवस्थिततामोरुयभीरुत्वंसलिलाथिता | 
परस्पराभपरश्चमत्स्यप्षत्वस्यरक्षणम्‌ ॥ 
अ्थ-सर्वं «HH अव्यवस्थितता, Sedo डरपना, सर्वकार में seu प्रीति 
ओर परस्पर द्वेष, ए मरस्यकाय अथात्‌ मछलीकी देहवाले पुरुषके लक्षण हैं । 
वानस्पत्यकायकेलक्षण | 
एकस्थानेरतिनित्यमादारेकेवरेरतः । 
वानस्पत्येनरः सत्वेधमेकामाथेवर्जितः ॥ 
 अर्थ-एकरी स्थानमें प्रीति, ders भोजन करनेमें रुचि, तथा धर्म, onm 
काम इनकरके वर्जित हो, उसको वनस्पति ( वृक्ष ) की WISI जानना | 
इत्येताकिषिधाःकायाः प्रोक्तावेतामसास्तथा | 
कायानांप्रकृतीज्ञोत्वात्वनुरुपांक्रियांचरेत्‌ ॥ 
अ्थ-इसभ्रकार जिविध तासी प्रकृति कदी है, वेद्यको उचित है कि पूर्वोक्त 
देहोंकी प्रक्राते जानकर उसके अनुरूप चिकित्सा करे । अथात्‌ प्रथम qw रो- 
गीकी कायाका विचार करना चाहिये कि, इस रोगी की वात, पित्त ओर कफ से 
जो सातप्रकारकी कदी है उनमें से कोनसी प्रकृति हे । फिर ब्राह्मकाया आदि जौ 
सात्विकी सात प्रकृति ओर आपुरी आदि छः राजसी प्रकृति, तथा पशुआदि 
तीन तामसी प्रकृतीओंका विचार करके पश्चात्‌ चिकित्सा करनी चाहिये इसमें 
ओरभी प्रमाण देते है I 
महाप्रकृतयस्त्वेतारजःसत्वतमःक्ृताः | 
प्रोक्तालक्षणतः सम्यगभिषक्ताश्वविभावयेत्‌ ॥ 


(२१६) बृहत्निषण्टुरन्राकरः | 


अथ-ए सख, रज ओर तमोगुर्णोकी करी महाप्रकराति, लक्षण करके उत्तम 
प्रकार सँ कहीहे । इनका विचार वेद्योंको भटे प्रकार करके पश्चात्‌ चिकित्सा क- 
त्तव्यह | इस प्रकार वातादे प्रकृति ओर wen प्रकृतियोंको कहकर इन दोनों- 
के ज्ञानाथे यह छोक कहते हैं. | 
आयुकान्ञान | 
वयस्त्वाषोडशाद्वालं तत्रधात्विन्दियोजसाम्‌ । 
वृद्धिरासप्ततेमेध्यं तत्रावृद्धिः परंक्षयः ॥ 
अथे-कालकृत शरीरकी अवस्थाको ( वय ) कहते हैं । उसके तीन भदै, 
९ बाल २ मध्य ३ वृद्ध | इन्होंमें जन्मसे लेकर १६ वर्षपर्यत अवस्था को 
बाल कहते हैं, उस बाल अवस्थाकेभी तीनभेद हैं, एक तो जिसमें बालक केवल 
दूधही पीति; दूसरी वह है कि, जिसमें दूध ओर अन्न दोनों सेवन करे; तीषरी 
बाल अवस्था का भेद वह है कि, जिस्म दूधको छोड केवल अन्नही भक्षण करता है; 
इन तीनों ( क्षीर, क्षीरात्र, ओर अन्नवृत्तिवाढी ) बाल्यअवस्थाओंमें रसादि धातु, 
नेत्र आदि इन्द्री, तथा सवंधातुओंके पोषण करता ओजकी वृद्धि होतीहे । ओर 
बाल्य अवस्थामं कफकी अधिकवृद्धि रहनेसे बालक का देह सचिक्कण, नम्न, सुकु- 
मार, अल्पक्रोध ओर सुंदर रहता है; तथा सोलह वषसे लेकर ६८ वर्ष तक मध्य 
अवस्था कहातीहे | इस मध्यअवस्था केभी diaz, १ यौवन २ संपूर्ण ओर 
s अपारिहानि; इस मध्यअवस्थामें पित्तकी वृद्धि रहतीहै; इसीसे जठराभिका प्रबल 
होना, संतानकी उत्पात्ते ओर पराक्रमकी औधिकता होती है. तहां सोलइसे लेकर 
तीस वर्षपर्यत योवनअवस्था कहाती हे; ओर तीससे लेकर चालीसपर्यत अव- 
स्थाको संपूणता कहते हैं; इसमें सव धातु, pA qs, did, पुरुषाथ, स्मरण, 
वचन, विज्ञान और प्रेमआदिकी संपूणता रहती है | इसके उपरांत sa चा- 
टीसवष॑के उपरांत अवस्थाकों अपरहानि कहते हैं. इस मध्यअवस्थामें धातु, rfl 
आदिकी वृद्धि नहीं होती किंतु ज्योंके त्यो रहते हैं; इस सत्तर वर्षकी अवस्थासे जो 
रोष अवस्था बाकी है उस अवस्थाको क्षयअवस्था कहते हैं. इसमें धातु इन्द्री ओर 
ओजका क्रम से क्षय होता है; तथा बल, वीय॑,पुरुषाथे, वचन, विज्ञान, स्मरण, 
आदिकीभी क्षीणता होती है; तथा गुजलटका पडना, बालोंका सपेद होना, श्वास, 
खांसी, War आदिके व्याप्तहोंनेसे जैसे पुराना भवन वषोके होने गिरताह, 
ऐसे (ues वर्षा दिनप्रतिदिन यह वृद्धदेह क्षीण होता है। इस वृद्धावस्थामें 
वात प्रवल होती है, इसीसे बलसियिलल, मांस, संधि, हड्डी, तचा ओर पुरुषार्थ ए 
नष्ट होते हैं । तथा देहमें कंप, कंठमें कफ, बोलना, नेत्र कान आदिमें मेलका 
निकलना होताहे । 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४ | (२१७ ) 


सुखायुकेलक्षग I 
| स्वंस्वंहस्तत्रयंसाद्धवषुःपात्रंसुखायुषोः । 
अथ-अपने अपने हाथ;ंसें सादेतीन हाथका लंबा देह उत्तम आयु ( उमर ) 
वालेका होताहै. | 
नचययुक्तयुद्रितेरष्टाभिनिन्दितेनजेः | 
अरोमशासितस्थूलदीघेत्वेःसविपयेयेः ॥ 
अथे-पूर्वोक्त सादेतीनहस्त परिमित भी देह इन निदित अपने आठ करणो 
की आधिक्यता करके शुभ नहीं है । उन आठ कारणोको करतें कि, निस्की दे- 
हमें रोम ( वाल ) रहितहो, उसीप्रकार जिसकी. देहमें अधिकरोमहोंवे, जो अत्यंत 
काला दोय, ओर जो अत्यंत गोर देवे, जो अत्यंत मोटा हो, ओर जो अत्यंत 
पतला हो; उसी प्रकार जो अत्यंत लंबाहो, ओर जो अत्यंत ठिगना हो, ए आठ 
कारण qun अथात्‌ दीय उमरवालेके नहीं होते, कितु अल्पायु ओर मध्यमायु 
वालेके जानना | 
दीघायुकेलक्षण । 
सुत्तिग्धामृदवःसूक्ष्मानेकमूलाःस्थिराःकचाः। ठटाटसुत्रतंचिषट 
शंखमर्षेन्दुसब्रिभम। कणोनीचोन्नतोपश्वान्महान्तोडिश्मांसलो ॥ 
ने्रेव्यकासितसितेसुबद्धेधनपक्ष्मणी | उन्नताग्रामहीच्छापापीन 
जुनासिकासमा | ओषटोरक्ताववुशतोमहत्योनोलणेदन्‌ । महदा 
स्ययनादन्ताःक्षिगधाःड्गाःतिताःसमाः । नन्हारक्ताऽऽयतात 
न्वीमांसलंचिबुकंमहत्‌। आवारस्वापनावृत्तास्कं धावुन्न तपीवरो i 
उद्रंदक्षिणावतंगूढनाभिप्तमुन्नतम्‌ । तनुरक्तोन्नतनखंस्िग्धमाता 
म्रमासलम । दाधाचछद्राइ्ालमहत्पाणपादप्राता.्टतम ॥ 
अर्थ-जिसके चिकने, नरम, पतले, अनेक जडवाले, ( एकजडमेंसे दो तीन 
न ऊगेहो ) ओर मजबूत Vu केश ( वाल) उत्तम होते हैं । अर्थात्‌ दीघांवस्था 
वालेके होते हैं जिस्का लछाट ऊंचा [ सुढार ] ओर स्पष्ट तथा अधचंद्राकार हे 
कनपटी जिसमें, ओर नीचेसें छोटे, ओर ऊपर से बडे, पीछेसें विस्तृत और रमणीक तथा 
पुष्ट ऐसे कान उत्तम होते हैं। प्रकाशित हैं सपेद ओर कारे भाग जिन्होमे, ( अ- 
थांतू काले भाग कालेहों और सपेद भाग सपेददो किंतु rere वर्ण न हो ) सु- 


ˆ २१८ ) बुहन्निवण्टुरत्राकरः। 


ac क 


बद्ध ओर घन है. पलकों की वत्नी जिन्हों में ऐसे नेत्र उत्तम होते हैं । जिसका 
अग्रभाग ऊँचा और महान्‌ उच्छास जिस्का तथा पुष्ट सरल ओर समान ऐसी ना- 
सिका उत्तम होती ३। छाछ ओर बाहर की तरफ निकलेहुए ओष्ठ ( होठ ) 
उत्तम होते हैं। किंतु बडे होठ उत्तम नहीं होते; सुन्दर ठोडी उत्तम होती है। 
बडामख, मिलेहुए चिकने ओर सुन्दर सपेद तथा समान दांत उत्तम होते ह । 
लाल लम्बी ओर पतली जीभ शुभ होती है। मांस ओर बडी चिबुक ( ठोडीसे 
ऊपर ओर अधरोंसे नीचेका भाग) शुभ होता है छोटी घन ओर गोल ग्रीवा 
(नाड ) ऊंचे ओर पुष्ट कंघे शुभ होते हैं । दक्षिणावत्तं ओर गम्भीरनाभि जिसमें 
तथा किचित्‌ ऊंचा ऐसा उदर शुभ होता है। पतले ऊंचे ओर छाल ऐसे नख जि- 
न्‍हों में तथा चिकने छाल ओर मांसदार ऐसे हाथ पेर शुभ होतेंहें । तथा लंबी 
छिद्ररदित परस्पर मिली हुईं उंगली दीघायुवाले पुरुषकी होती है । 


गूठवंशंबहत्पष्ठं निगूठाः संधयोहठाः । 
धीरःस्वरोऽननादीचवणेः स्निग्धःस्थिरप्रभः i 
स्वभावजंस्थिरं सत्वमविकारिविपत्स्वपि ॥ 


थ-छिपाहुआ है पृष्ठका वांस जिसमें ओर विशार पीठ शुभ होती है । भीतर 
छीपी ओर टट ( टृटेनरी. ) ऐसी संधीहों पणता रदित ओर सुन्दर शब्द तथा 
भेघकीसी घुमडनकासा प्रतिध्वनि करता वचन शुभ होता € स्षविक्कण ओर स्थिर 
है कांति जिसकी ऐसा देहका वर्ण शुभ होता | स्वभाव से प्रगट ओर पलटे नहीं 
तथा विपत्तिम भी क्षोमित न हो ऐसी प्रकृति उत्तम होती है। 
उत्तरोत्तरसक्षेत्रंवपुगेभादिनीरुजम्‌ । 
आयामत्ञानविज्ञानव्धमानंशनेःशु भम्‌ ॥ 
अथे-उत्तरोत्तर सुक्षेत्र वपु शुभ होता है। जैसे अपने अपने हाथोंसे ३॥ हाथ 
का लंबा देह शुभ होता है; तथा ललाट आदि देहके जो लक्षण कहे हें osi 
युक्त देह शुभतर होताहै, ओर यथोक्त सत्व ( प्रकृति ) के लक्षण करर जसे [ स्व- 
भावजंस्थिरंसत्व॑ ] इत्यादि गुणयुक्त देह शुभतम होता है, ओर बा योवनआदि 
अवस्था जिसकी रोगरहितहो ऐसा देह शुभ होता है, तथा देहका Sum ओर 
ज्ञान ( लोकिकव्यवहार ) विज्ञान ( विशेषज्ञान जो शास््राभ्याससे “हुआ E) 
v सब जिसके कमपे धीरे २ बढेहों ऐसा देह शुभ होता है अर्थात्‌ ए लक्षण दीघायु 
वालेके जानने | 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४ | (२१९ ) 
रयत atre 
आयुरेधयमिष्टाश्सवेभावाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
अथ-इसभ्रकार पूर्वोक्त सवंगुण युक्त देहकी सो वषकी आयु होती है तथा 
Wap] ओर जो शुभवस्तू होती है वो सब इसदेहमें सोवर्ष पर्थत रहती है । 


इसप्रकारदेहकेउत्तमलक्षणकह कर 
बलप्रमाणजाननेकेअथकहते हें । 
es 0s a L r “ m 
त्वग्रक्तादीनिसत्वातान्यग्राण्यष्ठो यथोत्तरम्‌ | 
4 र fs. 3 
बलप्रमाणज्ञानाथ साराण्युक्तानि देहिनाम्‌ ॥ 
^ ten याः e 3 " 
सारेरुपेतः सरवेःस्यात्परं गोरवसंयुतः । 
SEITE M acl राका ~ L2 == da dne * 
न्सदिष्णुः सन्मतिःस्थिरः ॥ 
अथं-खचा) रुधिरसे लेकर सत्वपयेत जो ए आठ सार हैं सो ऋमंस उत्तरो- 
त्तर ओष्ठ हैं, अथात्‌ तकूसारसे रक्तसार. रक्तसारसे मांससार, मांससारते मेदसार, 
मेदसारसे, अस्थिसार, अस्थिसारसे मज्जसार, मज्जसारसे शुक्रसार, ओर शुक्रसारसे 
ओष्ठ सतवक्षारवान्‌ मनुष्य होता है, । ये सार मनुष्यों के बल प्रमाण जाननेके अथे 
कहे हैं इन सवेसारोकरके युक्त पुरुष अत्यंत गोरवसंयुक्त होता है [ ओर सवं 
आरंभ काय में आशावान्‌ होता है, सहनशील, ओष्ठबुद्धिवाला और कत्तेव्यकार्येमि 


स्थिर बुद्धिवाला होता है । # 
# आठप्रकारकेसारोंकेलक्षणचरकमुनिने अपनीतंद्वितामेंइस प्रकार लिखे 
त्वग्रक्तमांस मेदोस्थिमजश्क्रसत्वानि । तच्रल्निग्धश्क्ष्णमदुप्रसन्नसृक्ष्माणा गभीर सुकुमार- 
लोमशप्रभसंत्वक॒स्ताराणांसारता । सुखसेभागयेश्वयोपभोगबुद्धिविदयारोग्यप्रहषण्यायुष्याणि 
परमाचटष्टे । 
कणाक्षिमुखाजिव्हानासोष्ठपाणिपादृतलनखललाटमेहनंस्रिग्घंरक्त श्रीमत्‌श्राजिष्णु रक्तसा रा 
eiat । सुखमुदगतांमधांमनस्वितंसोकुमायमनतिबलमक्लेशसद्िष्णुतांचाचष्टे । 
शंखललाटकृकाटिका$क्षिगण्डह्नुग्रीवास्कंघोदर॒वक्ष:कक्ष्यापाणिपाद्सन्धयः स्थिरगुरुमां- 
Bm । क्षमाधृतिमलोल्यंवित्तंविद्यांसुखमाजवमारोग्यंबलमायुश्चदीध्े- 
माचष्टे । 


वणस्वरनेत्रकेशलोमनखदन्तोष्ठमृत्रपुरीषेषुविशेषेणल्रिहों मेदःसाराणांसारता | वित्तश्वर्य- 
सुखापभोगप्रदान्प्रत्याज॑वंसुकुमारोपचा रतांचाचष्टे । 

पार्ष्णिगल्फजानू रुजन्रुचिबुक शिर : पर्व स्थुछास्थिनखद॒न्ताश्वास्थिसायः । तेमहोत्ाहाः 
क्रियावंतः क्लेशस्तहाः सारास्थरशरीराभवंत्यायुष्मंतश्व । 

तन्वद्गाबलवन्तश्चल्लिग्धवर्णस्वराः स्थुलदीधध॑वृत्तप्नन्धयश्व मजपाराः तेदीघायुषोबलवंतः 
अतविज्ञानावैत्तापन्नाः सन्मानभाननाश्च सदाभवन्ति । 


(२२० ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 
e^, es आफ + + तयोको कोनी कि (र, = ऊ$ 
सत्वादि तीनोंप्रर्का (Ti सुख दुःखका 
h. RES 
अनुभव हाताह- त्सेकमदे- * * RE ww 
अनुत्सेकमदेन्यंचसुखंदुःखंचेवते । 
* क क 
सत्ववांस्तप्यमानस्तुराजसानेवतामसः ॥ 

अर्थ-सतोगुणी मनुष्य अभिमानको परित्यागकर सुखका अनुभव करता है । 
ओर दीनताकों स्यागकर दुःखका सेवन करते रै । ओर राजसी पुरुष तप्यमान 
अ iN I e * 9 = ७३७० ९ - * " 
होकर अथात्‌ हमही इससुखसें सुखी हैं ug सुखका सेवन करे 6| ओर अहंकार 
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युक्त दुःखका सेवनकता हे, अथात्‌ HOD इस दुःखको भोगसकताहूं | 

सौम्याः सोम्यरक्षिणः क्षीस्चूर्णलेहनादेव प्रहषेबहुला: लिग्धवृत्तप्तारसमसंहतरिखरद्‌- 
राना: प्रसन्नस्िग्धवणस्वराभ्राजिष्णवो महास्फिजश्च शुक्रसाराः ॥ तेख्रियोपभोगाबलवन्तः 
सुखभेोग्यावित्तेश्वयं समानाः फलमाजश्चभवान्ति ॥ 

स्मृतिमतो भक्तिमतः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्साहा धीरः समराषेक्रान्तयोधिनस्त्य- 
क्तविषादाः स्ववस्थितगतिगंभीरबद्धेचेषटाः कल्याणामिनिवे्चिनश्चसत्वसारः। तेषांस्वलक्षणे- 
यगुणाव्याल्याताः ॥ ¢ 

तत्रसर्वैः सारेरूपेताः पुरूषाभवन्त्यतिबलाः ॥ परमगोखयुक्ताः केशसहाः 

सवारभेष्वात्माने जातप्रत्याश्चाः कल्याणाभिनिवेश्ेनः स्थिरसमाद्वितशरी गः guum. 
गतयः सानुनादगभीरमहास्वरः सखेश्वयोवत्तोपभोगपन्मानभाजो मंदजरसो मंदविकारः 
प्रायस्तुल्यगुणास्तीणापत्याश्चेरजीविन श्च भवंति | अतोविपरीतास्त्वसाराः di 


देहका प्रमाणभी dazu लिखाहै. 

स्वङ्गः पाद्षटपरदेशिन्योद्ववङ्ुलायते । तिखोऽन्याः ऋमेणोत्तरोत्तर पचभागहीनास्तन्न- 
खदहीनावा । चतुरङ्गलायताः पृथक्‌ प्रपदपादतलपाष्णयः पट्पचचतुरङ्गछिविस्ठताः । चतुर्द- 
शेवायामेन पादश्चतुर्दशेव परिणदेन । तथा गुल्फोजंघामध्यंच। चलुरङ्रोत्सेधः पाद्‌ः । अ- 
ष्टादशायामाजंघाऊरुश्व । चतुर्गुलंानु । त्रिशदन्जुलपारिणाहऊरुः । षडायामो मुष्कमेटरावष्टप॑च 
परिणाहो | षोडञ्चविस्ताराकयो पंचाशत्पारैणाहा। दशाङ्गुलं बस्ताशरः। द्वादशाङ्गुलमुद्रम्‌ । 
दशावैस्तारं द्वादशायामं द्वादशेत्सेवं त्रिकम। अष्टादशोत्सेघं पृष्ठम्‌ । द्वादशकं स्तनान्तरम्‌ ॥ 
दचबुलः स्तनपर्यतः । चतुर्वैशत्यब्ुलविशाल द्वादशेत्सेधमु रः । qugó हदयम्‌ । अष्टको 
स्‍्कन्धैकक्षेच । षड वस । षोडशक प्रबाहू । पंचद्शकोपाणी । दश ्गलो पाणी । तत्रापि 
पेचागुलामध्यमा । ततोद्भबङ्गुलदीने प्रदेशिन्यनामिके । साद्धं्यङ्गलोकनिष्ठा्ुष्ठो । चतुरगुलो- 
त्सेधा द्वाविशातिपरिणाह्ा शिरोधरा । द्वादशचेत्सेधं चतुर्वेश्तिपरिणाहमाननम्‌ । पचाङ्गुलमा- 
स्थम्‌ । चतुरंगु्ं पृथकाचिबुकोष्ठनासादृष्टयंतरकर्णठलाटम्‌ । शंखगंडाश्वतु रंगुलाः त्रिभागां- 
मुलविस्तारो नास्रापुटो । द्वयंगुलायतमंगुष्ठोदरावैस्तृत नेत्रमू। तत्रशुकुठृतीयांशः कृष्णः d 
कृष्णनवमांशामसूरदलमात्रादृष्टिः । षडंगुलोत्सेथं द्वात्रिशत्परिणाह शिरः इति । सर्वपुनःश- 
रैरमंगुलाने चतुराशीतिः । तदायामाविस्तारसमं सममुच्यते । यथोक्तपरिमाणमेष्टम्‌ ii 


शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५। (२२१) 


उपीप्रकार तामसी पुरुष अत्यंत Hz होनेसें सुखका सेवन करे ओर न m 
खका सेवन, उसीप्रकार द्वदरपरकृति वारा भी सुखदुःखका सेवन नहीं करे | समान- 
अकृतिवाछा सुखदु;ःखका सेवन अदीन होकर करे हैं । 

आयुबटानेवालेकमं । 
दानशीलदयासत्यत्रह्मचयकृतज्ञताः । 
रसायनानि मेत्रीचपुण्यायुवृद्धिकदृणः ॥ 
शतश्रासाशुतशारारचतुथाध्यायः ॥ ४७ ॥ 
अ्थ-दानशीरता, दया, सत्यता, ब्रह्मचर्य, कृतज्ञता, रसायन ओषध, और 
सर्वप्राणियोंमें मित्रता इत्यादि गुण पुण्य ओर आयुके बढाने वाले रै । अर्थात्‌ इ- 
AH कोई पुण्यको बढाता हैं. ओर कोई वस्तु आयुको बढाती है । 
इ तिश्रीआयुबेदोद्धारेब्रह न्निघंटुरत्नाकरेसप्तमस्तर ङ्कः ॥ ७ ॥ 
पंचमोध्यायः | 
गर्भवणनकरनेकेअनन्तरग्भमें प्रगटहुएबाल कके शरी रके अवयवों की सं रूया कर णी उ चि - 
तरै, अतएवउससंख्याकावणनकर तेहें । 
अथातः शरीरसंख्याव्याकरणंशारीरं्यास्यास्यामः | 
 अर्थ-पंचमहाभृत शरीर समवायको शरीर कहते हैं. | vg शरीरके अवयवोंकी 
संख्या का विवरण है जिस शरीरमें उस शारीरकी हम व्याख्या करेंगे । तहां 
शरीरावयव संख्या विवरण प्रतिपादन की कामना करके शरीर शब्द के व्यपदेश्य 
करके उसीका कमसे वर्णन करते हैं । 
शुक्रशोणितंगभांशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसंसूरच्छितं 
गर्भइ्त्युच्यत । 

अथे-गर्भाशयमें स्थित जो शुक्रशोणित वो क्षेत्र्ञ ओर प्रधान आदि आठ ग्र- 
कृति, तथा पंचभूत, ग्यारह इन्द्री, ए ए सोलह विकार इनसें मिलकर गभसंज्ञाकों प्राप्त 
होताहै. [ इस करके योगियों का उपयोगी पंचर्विशाति कोष कहाहै. ] उसीको वे- 
wer उपयोगी छः धातुवाला कोष है उसको कहते हैं । 

तंचेतनावस्थितंवायुर्विभनाते तेजएनपचति STR 
न्ति पृथ्वांसहनयात आकाशवबद्दयात एवावबाद्धतःर त्यथ 
दा हस्ताबड्रेरुपेतस्तदाशरीरमितिसंज्ञांलभते ॥ 


(२२२) वृहत्रिषण्टुरताकरः। 
अथं-आयु प्रसवकारपर्यत चतनायुक्त जो गभ उसके दोष, धातु, मल, अंग, 
प्रत्यंग, इन्होका विभाग करता है. । तदनतर तज उस गभका रूपांतर उत्पन्न करे 
है । गर्भके विभाग ओर परिणाम इनके करने वाला वायु ओर पित्त इसको सुखा- 
ता है । जब वात ओर पित्त ( अग्नि ) इसको सुखाते रै तव जल फिर इस गभको- 
गीला कर देता दे । जब जले गर्भ गीला हो जाताहे उसको पृथ्वी म्र्तिमानकरे है, 
तब उस गभकी शरीर संज्ञा होती है ओर इस गभको आकाश बढाता है, इस प्र- 
कार बठाहुआ गर्भ जब हस्तादि अंगों करके युक्त होता है तब शरीर संज्ञाको 
प्राप्त होता है. । 
तचषडद्धं राखाअतस्रोमध्यंपंचमंषष्ठशिरइति ॥ 
अथ-उस शरीरके छः अंग हैं | हाथ पैर चार, मध्यम भाग पांचवा ओर म- 
स्तक छठा अंग दै. इसके उपरांत प्रत्थर्गोको कहते हैं. 
प्रत्यड्र 
मस्तकोदरप्ष्ठनाभिकलठाटनासाचिबुकवस्तिग्रीवा 
इत्येताएकेकाः । कर्णनेत्रश्ुवोंसगंडकक्षास्तनवृषण 
पा श्वेस्फिग्जान॒बाहू रुप्रभृतयोद्ेद्रे । विशतिरद्ुलयः । 
श्नोतांसिवक्ष्यमाणानि एपप्रत्यड्राविभागउक्तः । 
अर्थ-अब प्रत्यंगोंकी संख्या कहते हैं. तिनमें, मस्तक, पेट, पीठ, नाभि, ल- 
खार, "War. ठोडी, बस्ती, नाड, ए अवयव एक एक हैं । तथा कान, नेत्र, 
भोंह, कंधे, गाल, कांख, स्तन, अंडकोश, कूख, स्फिक्‌ ( कूले ) घोटू, हाथ, 
जांघ, होठ, gai कहिये होठोकेप्रांत इत्यादि अवयव दो दो हैं । वीस उंगली, 
Eau आगे करेंगे, यह प्रत्यंग विभाग कहा | 
| त्वगादिकोंकीसंख्या । 
तस्यपुनः संख्यानं त्वचः कलाधातवोमलायकृत्प्रीहा 
नोफप्फुसरन्दुकोडदयामी आडयाअंत्ाणिवृक्ोघोतां 
सिकण्डराजालानिकूचोरजवः पेवन्यःसंघाताीमती 
अस्थीनिसन्धयः क्षायवः पेर्योममाणिशिराधमन्यो 
यांगवहानम्नातांसिच । 
अथ-उस्र गभेके अंग प्रत्यंग इन करके जो शरीर बना उन अंगोंको कहतेहें, 


दारीरसंख्या व्याकरणशारीराध्याय; ५। (२२३ ) 
तचा, कला, धातु, मल, दोष, कलेजा, प्रीहा, फुप्फुस, उंदुक, आशय आती 
ब्व, स्लोतस, deu, जाल, कूच, veg सेवनी, संघात) सीमंती हड्डी, df 
स्नायु, पेशी, wu, शिण, धमनी तथा योगवदखोतस्‌ कहिये धमनी, प्राण, उदक) 
अन्न, इनको वहने वाली स्लोतस, ये २९ उनतीस अंग जानने, अब इनको वि- 
स्तारपएूवेक वर्णन करते हैं. 
रक्तस्याधःकमात्परे । कफामपित्तेपक्रेति । 

अ्भ-आरार्योका वणन चतुथध्यायमे कर आरे इसीसे इसजगे अर्थ नहीं 

लिखा है. 
स्रोतसोंकोकहतेहें । 
प्लोतांसिनासिकेकर्णनिज्रेपाय्वास्यमेहनम्‌ | 
स्तनोस्कपथशेतिनारीणामधिकंजयम्‌ ॥ 

अर्थ-कान, नेत्र, मुख, नाक, गुदा, भटर, इस प्रकार बहिमंच urnas ( छिद्र ) 
ए di पुरुषोके समान दै। तथापि agn बदिर्थुंख सोतस्‌ तीन अधिकहैं; दो स्तन- 
संबंधी तथा तीसरा योनिसंबंधी आत्तवका वहने वाला खोतस्‌ दै | स्मरातपत्र यो- 
निके तीसरे आवत्तेमें हे. इसका प्रमाण लिखते हैं. 

विपुरुपिप्पठपत्रसमाकृतेखयवस्यशिरस्तलमाश्रितम्‌ । 
सकलकामरिरामुखचुंबितंविमृ दितंमदनातपवारणम्‌ ॥ 

अथे-बड़ेपीपलके पत्तेकी सी आकृतीवाले अवयववाडी जो योनि उसके म- 
स्तकके आश्रय करके रहती इई सवेकामवाहिनी नाडी उनके मुखकरके चंंबित तथा 
मर्दित ऐसा मदनका छत है. 

मतान्तरम्‌ । 

तत्रकेचिदाहुः-शिराधमनीस्तोतसामविभागः शिराविकाराएव । 

धमन्यः प्लोतांसिचेति । तत्तुनसम्यक्‌ अन्यान्येवहिशोतांसि । 

धमन्यश्वशिराभ्यःकस्माद्व्यंजनान्यलवान्मूलसंनियमात्‌ . 

कमेवेरोष्यादागमाञ्च कवल्तु परस्परसातन्नकता त्सदशागमकम 

त्वात्सोक्ष्म्याच्च विभक्तकमेणामप्यविभागइवकर्मसुभवति |. 

अथ-कोई कोई आचाये कहते हैं कि, शिरा, धमनी) ओर ख्लोतस्‌ इनमें कुछ 
Aw नहीं है, केवल धमनी तथा स्रोतस्‌ शिराके रूपांतर writ | यह वात्ता वि- 


( २२७ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


शेष युक्तिसंगत नहींहे सोतस ओर धमनी शिरासें पृथक्हे रूपभेद; मूलनिवेश- 
भेदं ओर कायकारित्वभेद हेतु इन तीनोंके भिन्न भिन्न हैं केवल परस्पर सन्निकष: 
सहृशकमंकारित्व, सक्ष्मभेदाअ्यत्व उसी प्रकार SUM सहशरूपवणनहेतु इन्होंका 
अभिन्न कहना अनुभतसा होता रै । वास्तवसें विचारकर देखो तो इन प्रत्येक 
कार्य अपने अपने अधीन E । 
खोतांसिसन्तिदेदेऽस्मिन्धमन्यश्चशिरायथा । तानिलसीकागर्भा 
णिकमेकुवेन्तिदेहिकम्‌ ॥ मस्तिष्केनाभिरनोचनेजयोःपृष्ठमनाने। 
नखेषुकण्डरायांचनसन्त्यस्थन्युपास्थानि ॥ Suit meris 
प्रस्परसमागमात्‌ | महास्रोताद्रयंजातमधस्ताज्जञ्रणाश्चतत्‌ t 
शिरासड्रमसंप्राप्तंस्वरप्तंतत्रनिक्षिपेत्‌ । सरसःशेररक्तेनद्त्कोष्ठंच 
समागतः ॥ शोणितीभ्रयत्रजतिदेहमेत ब्रिरन्तरम्‌ | सरसोदिहजंपूव 
 पश्ाच्छोणिततांत्रनेत्‌॥ पराभ्यस्तान्याददेतपदाथोनदेहपोषकान। 
ग्रहण्यादभ्यआदायरसमाहारजतथा ॥ शरामागणहद्यमानय 
न्तिनिरंतरम्‌ । बलंपुष्टिचलावण्यंदेहस्ततन्नित्यमातजेत्‌ ॥ 
अर्थ-इसदेहमें स्लोतस्‌ सम्‌ह, धमनी ओर शिराके सदश एक प्रकारकी नाडी- 
विरोषको कहते हैं । इनके भीतर एक प्रकार का जलसंबंधी पदार्थ रहता है; उ- 
सका लसीका कहते हैं; ये देहका सवं अंशमें रहकर देहिक कार्योका निर्वाह करेंहैं, 
मस्तिष्क, नाभिरज्जु, नेत्र, पीठके वांसकी मजा, नख, कंडरा, दडडी तथा उपा- 
स्थि इन सबजगे स्रोतोनाडी नहीं हैं। 
जितने ra? सबके मिलनेसें दो बडे wd होगए E | ए दोनों महाखोत 
wir नीचे शिरासंगम ( जिसजगे शिराओंके गण मिलकर महाशिरारूपको प्राप्त 
zu हैं ) में मिलकर तहाँ आत्मगर्भस्थ रसको देते हैं, यह रस शिरामें स्थितरक्तके 
साथ मिलकर हत्कोष्ठमें आता है । उसजगे रुधिरहोकर निरंतर इसदेहमें विचरे हैं, 
यहरस प्रथमदेहसे उत्पन्न होकर फिर रुधिरके भावको प्राप्त होता हे. 
सत्रोतोनाडीगण धमनियोंमें रहने वाले रुधिरसे, देहपोंषणोपयोगी पदार्थ को 
आकषंण करके देको बढाते हैं ओर येहदी स्लोतोनाडीगण, ग्रहणी ( sisti sia 
विशेष ) आदिसें आहारजन्य रखको आकर्षण करके शिरामाग होकर हृदयमें प्राप्त 


क he Wi a! 


करती है, इसीसें देदमे qu, पुष्टता) ओर छवण्यता की बृद्धि होती ३। 


शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय; ५। ( २२५ ) 


कण्डरा । 


पोडशकण्डरास्तासांचतम्रःपादय स्तावन्त्योहस्तग्रीवा पष्ठे षु । 
अर्थ-कंडरा ( मोटेस्नायु ) सोलहरहें. तिनमें WWW हे, चार हार्थोमें, चार 
नाडमें ओर चार पीठमें हैं. 
अब हस्तादिगत कंडराओंके अभ्रिमभागको कहते हैं । 
तत्रहस्तपादगतानांकण्डराणांनखाग्रप्ररोहाः । 
ओऔवाहूदयनिबंधनीनामधोभागगतानामग्रे 
विव॑श्रोण्यासहपृष्ठानेश्वलबंपंकुव॑ तीनों 
पृष्ठजानांचतसृणामधभागगतानाविृमण्डटं 
आपात्नतम्बस्यमृधारुवक्षाक्षापण्डादानांच । 
अर्थ-तिन कंडराओंमें दाथपेरमें गएहुए कंडरा उनके अग्रभाग नखाग्रहें । तथा 
अवा ओर हृदय इनका बंधन करके अधोभागमें जानेवाले जो स्नायु हैं, उनके अग्र- 
भागमें बिव कहिये मंडड है तथा श्रोणी कहिये कमर उसके साथ TUI बंधन 
करके अधोभागमें जाने वाड जो स्नायु उन्होंके अग्र उदक और कमर ए हैं, उसी 
` अकार, मस्तक; उर वक्षस्थल तथा अक्षिपिंड इनके मंडल तथा आदिशब्दकरके 
स्तनपिंडाके मंडल ए कंडरा ( बडीस्नायु ) अकि अग्रिमभाग जानने | 
अथजालानि । 
मांसशिरात्नाय्वस्थिजालानिप्रत्येक चत्व्रिचत्वा 
रितानिमणिवन्धगुल्फसंश्रितानिपरस्परनिवद्धानि 
प्रस्प्रसंरिलष्टानिपरस्परगवाक्षितानिचेतियेगेवा 
क्षितमिदंशरीरम्‌ । 
अथं-मांस, शिरा, स्नायु भोर हड्डी इनके जाल कहिये इरोखा के समान 
चिद्रयुक्तपदाथं वे एक एक के चारचार द । उन्दोमिं मांसके चार जा एकएकम- 
णिबंध ( पहुँचों ) भें हैं, ओर एकषएकगुल्फ ( ठकना ) में है; उीप्रकार शिराके, 
vmm s इड्‌ डर्योकि जाल जामने चाहिये. इन चारोंप्रकारके चारचार SUO Ug 
देहगवाक्षित ( शरोखोंकेसद्शहोरहा ) है। ए चारों प्रकारके जाले परस्पर Wdgu 
परस्पर मिलेहुए हैं। तात्पय यह है कि, मणिबंधमें एक मांसजाल, तथा एक 
शिराजाछ, तथा एक स्नायुजाङ और एक अस्थिजाढ ऐसे चार जाल हैं। इसी 
अकार दूसरे मणिबंधमें ओर zem जानो | 
ॐ १५ 


( २२६ ) बृदन्निषण्टुरतराकरः । 


कूचे कहते हैं । 
पट्कूचास्तेहस्तपादग्रीवामेट्रेषु । 
अथे-इसजगे कूचशब्द करके कूचाके समान तथा लाल, तेजस्वी पदाथ, मांस, 
(mr स्नायु ओर हड्डेयोंके जालकके विस्तारकरके प्रगटहुए जानने, तिनमें 
हाथ तथा पैर, इनमें चार ओर एक fup तथा एक Gump में ऐसे छः हैं । 
कुशापुंजषदश पदार्थकी कूचों कहते हैं । 
रज्जू ( बधनी i) 
महत्योमांसरनवश्चतस्रः पृष्टवंशेडभयतः पेशी 
वन्धनाथबाद्येभाभ्यन्तरेचद्रेदे | 
अर्थ-बडे मांसमय रस्सीसहश चार पदाथ हैं. वे पीठके वांसके दोनों 


^ 


तरफ V. हन्दोंका कायं पेशियों का बन्धन करना हैं, तिनमें दो भीतरके अगम 
हैं, तथा दो बाहर हैं । 
अस्थ्नां संयोनिकाः शुभाः सोत्रिकारनवोमताः। 
काचत्त्दूल 'अशस्ताशदावाबहवधास्तथा ॥ 
मयकायतथाबाद्याः सक्‍भासचताः स्थिताः । 
अस्थीन्यभिनिबद्धानिस्वस्थानान्नचरंतिरि ॥ 
अथ-हड्डियों में परस्पर संयोजक, सपेदवर्ण, सूत्रमय पदार्थाविशष को 
रज्जू कहते हैं। कोई कोई रज्जू स्थूल तथा प्रशस्त और कोई दीष इत्यादि अनेक 
प्रकारके हैं । मध्यदेह, दोनों भुना ओर सक्थिद्ययों में सब रज्जू अवस्थित 


= वी ^ है la) 


* | इन vsu (4g हड्डी संपूण अपने अपने स्थानत्ते चायमान 
नहीं होती दे । 
पादाडुलीनांपवोस्थांयोजिन्यस्ताः परस्परम्‌ | अड्डल्यस्श्रां 
तथासन्तिप्रपदास्थांचयोजिकाः । | गुल्फास्थांप्रपदास्थरांच 
गुल्फास्थां चपरस्परम्‌ | गल्फसन्धेशवनंघारन्योजाुसन्धेस्त 
तः प्रम्‌ ॥ तथावंक्षणसन्धेश्वरज्जवोविविधामताः । 
अर्थ-पेरकी उंगलियों के सब पोरुओं के मिलानेवाली अगरुल्यस्थि ओर अप- 
दास्थि आदिके मिलानेवाली प्रपदास्थि ओर गुल्फास्थि आदिकी योजक, Sent 


शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय। ५ | ( २२७ ) 
स्थि आदिकी परस्पर संयोजक, गुस्फपतंधिकी संयोजक जघास्थि दोनोंकी परस्पर 
मिलाने # ^ ^ [३ ^ A^ e ees 9^ $ ०. 
मिलाने वाली, जानुसधिके मिलाने वाली ओर वंक्षणसंधिके संयोजक रज्जु- 
में - Y © © = $ 
सम्रह एक एक सक्थी में रहते हैं । इसका तात्पयांथ यह है कि जो उंगली कीं 
हड्डी के बंधन करनेवाली हे वोही बंधनी पेरकी इडियों के बंधनकर्त्ता जाननी) 


अथात्‌ अंगुलीकी हृड्डियों के साथ पेरकी हृड्ियोंकों मिलाती है; इसी प्रकार 
अन्यन्न भी जानना d 


करांणुटीनांपवास्धासंयोजिन्यापरस्परम्‌ A अंगुल्यस्थांतथा 

संतिकरभास्थांचयोजिकाः ॥ तदस्भांमणिवन्धास्थांतेषांचापि 

परस्परम्‌ । माणवधस्यतपश्चप्रकाहास्भश्वयाजकाः N emit: 

स्कन्धतंपेश्वतथाप्यंसस्यरज्जवः | अंसजत्वास्थयोजन्यउरोड 

स्थिजञ्याजकाः ॥ 

अर्थ-दाथकी उंगलियों के सब पोरुओं के परस्पर योजक अंगुल्यत्थि, तथा कर- 
भास्थि आदिके मिलाने वाली, करभास्थि ओर मणिवंधास्थि आदिकी संयोजक ओर 
मणिर्बध संधिर्योकी योजकः प्रकोष्ठास्थिद्रयकी परस्पर संयोजक, कफोणि ( कुहनी ) 
की संधियोके मिलानेवाली ओर कंधेकी संधिर्योको मिलछानेवाली, असास्थियोजक 
अंसास्थि ओर su ( हसली ) के इृड्डियोंके योजक इसीप्रकार sued हड्डी ओर 


क, (8. 


 ऊरूकी हृड्डीके मिलाने वाले रज्जूसमूह एक एक भुजामें है. 


MA PRU PX NN 


रज्जवोमध्यकायस्यपशुकोरो$स्थियोजिकाः जयाणा 
मपिभिन्नानांमुरो5स्भ्रःपरिमेलिका:॥कसेरुकापशुका 
नाकरोरूणापरस्परम्‌ । शिरसःपाश्चमास्थश्वतथाप्यू 
ष्वेगयोद्रयोः ॥ करोवहिलुकूट्यस्यपृष्ठबस्त्यस्थियो 
निकाः । संयोजिन्यश्चवस्त्यस्धांपरस्परमुदीरिताः । 
अथ-मध्यदेदमें नीवेटिखे सबरज्जू दै । जसे ऊपर स्थित सातपांशुओंके स- 
हित वक्षोस्थि के योजक) वक्षोस्थिके खंडत्रयके योजक, ( एक वक्षस्थलकी दड़ी तीन 
जगे विभक्त है ) करोरुका ( पिछाडीका वांस ) और पशुका आदिके मिलानेवाल़े 
कशरुकादिकोंके परस्पर मिलाने वाले, करोटी ( मस्तककीदड्डी ) के पिछाडीकी 
हड्डीसाहित ऊध्वस्थकशेरुका दोनों द्रयके संयोजक, हन्वस्थिके योजक, पृष्ठवंशास्थि 
तथा बस्तीकी हड़डी, आदिके मिलानेवाले तथा सवं बस्तीकी हड्डीयोंके पर- 
ew मिलाने वाले रज्जूसमूह मध्यदेहमें है. रज्जुओंको बंधनीभी कहते हैं । 


(२२८ ) बृहत्निवण्दुरत्राकरः | 
सेविन्यः। 
सप्तसेविन्य/शिरसिविभक्ताःपंचजिह्ा शे 
फसोरेकेकाताः परिहत्तेव्याःशल्रेण । 
अथ-सेवनी सातहें, fas मस्तक के विषे पथक्‌ पृथक्‌ पांच ओर जीभ तथा 
शिश्न इनमें एक एक ऐसे सातहैं, इनको शच्रकरके तोडने चाहिये. id weg 


मिलीहुई जगहको सेवनी कहतेहें । 
संघाताः) 
चतुदंशस्भांष॑यातास्तेषाजयोयुल्फनावर्वकषणेषु । 
एतेनइतरसक्थिबाहूचव्याख्यातो भिकञिरसोरेकेकः । 
अर्थ-हड्डियोंके समृह चोदश हैं, तिनमें पेरोंके टकना, जानु ओर व॑क्षण 
( ऊरुकीसंधि ) इनस्थानों में तीन, इसीग्रकार दूसरे पेरमें तीन तथा दोनों हा- 
थोंमें तीन तीन ओर एक चिक ( बाहु मोर मस्तककी संधीमें ओर एक मस्त 


कमं ऐसे १४ संघात हैं । 3 
मतान्तरे । 


येद्युक्ताःसंघातास्तेखल्वष्टादशेकेषाम्‌ । 
अ्थ-किसी किसी आचाय के मतत पूर्वोक्त संघात १८ हैं | सो इसप्रकार, 
जेसे कि पूर्वोक्त १९४ श्रोणिकांडके ऊपर एक; वक्षस्थलमें उदर ओर उर इनकी 
संधीमें एक, ओर अंसकूट के ऊपर एक, ऐसे इडडीके समह, अठार द । यद्यपि 
श्रोणी कांडभाग अथात्‌ कमरमें त्रिकस्थान प्रसिद्ध तथापि नाडकी जडको भी त्रिक 
करते क्योकि इसजगे दोनो भुजा ओर ग्रीवा इन तीनोंका समह एकत्रित हुआहै 
अथास्थः स्वरूपमाह | 


मेदोयत्स्वायिनापक्तेवायुनाचातिशोषितम्‌ । 
तदस्थिसंज्ञांठडभतेससारःसर्वेविग्रहे ॥ 
अथे-अब प्रथम दडडियाका स्वरूप करते. Wm मेदा अपनी आग्रैसे पक 
होती है ओर पवन उसको अत्यंत शोषण करेरै तब वोदी मेद्‌ अस्थि ( हड्डी ) 
कहलातीहें वह हड्डी इस देहमें सारभूतहे | 
तहां कहतेहें कि, शरीर दो प्रकार का है, एक स्थूछ ओर दूसरा सूक्ष्म, und 
मृत्तिका, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पंचभूतोंसे निर्मित ओर चह्षुरादि p. 
न्द्रियोंसे मह्य देदको स्थूरदेह कहते हैं। ओर पंचप्राण, मन, बुद्धि ओर दशइन्द्री 


दारीरसंख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५ | ( २२९ ) 
करके समन्वित अपंचभूतसे प्रगट देहकों सूक्ष्म देह कहंतेहें । परंतु इस आयुर्वेद 
शासतरमें मनुष्यके स्थूल देहकाही वणनहै, दृहकी प्रधान उपादान कारण हडडीहैं, 
अत एवं अब उनको वणेन mdi | 
शरीरधारणविषयमेंहड्डियोंकोप्रधानताहे । 


अभ्यन्तरगतेःसरयथातिष्ठतिभृरुहाः | अस्थिसारेस्तथा 
देहोभियन्तेदेहिनांधुवम ॥ तस्माचिरविनषेषुत्वड्मसिषु 
शरीरिणाम्‌ । अस्थीनिनविनरया-तसाराण्येतानिदेहिनाम्‌ ॥ 
मांसान्यत्रनिवद्धानिकलाभि*छादितानिच | अस्थीन्या 
ठम्बनंकृत्वानशीयतेपतातिवा ॥ 
अर्थ-जेस्रे वृक्ष भीतर रहनेवाले सारके आश्रयसे खडे रहते हैं, उसी प्रकार 
देहमें देहके सारभूत हड्डियोंके द्वारा यह मनुष्य का देह खडा हुआह । त्वचा ओर 
मांस भादिके नष्टदोनेपर हड्डियों का नाश नहीं होताहै । ये देहधारियोंके देहमें 
सारभतदै, कलाच्छादित मांघसमुदसे हड्डी जहांकी तहां अवस्थितहैं ओर देहके 
बंधन अथात्‌ नाडी, नघ, कंडरा, बेधनी ओर स्नायु आदिसे बंधीहुइहैं. पूर्वोक्त पदाथ 
हडिर्योका आलंबन करेद्रए हैं, इसीसे ये दड्डी नतो विखरती हैं ओर न गिरती | 
| ककाल। 
त्वड्मांसादिरहितः स्वस्थानस्थितः शरीरास्थिचयः 
कङ्कारंजञोभवति । सचकङ्काटः षडद्धोभवति यथा 
शाखाश्वतम्रामध्यपचम पष्ठाशरइते । 
अथ-त्वचा मांस आदि करके रहित, स्वस्थान स्थित, देहकी हृ्डियोंकेसमह- 
को कंकाल ऐसा कहते हैं | अर्थात्‌ केवल हड्डीमात्रवाले देहकों ककार जा- 
नना | वह कंकाल छः अगमं विभक्त हैं। जैसे चार हाथ पेर, एक मध्यभाग, 
ओर एक मस्तक | 


हड्डियोंकाविशेषवण्णेन । 
सवाण्येवास्थीनिबदिरन्तः समन्तात्‌कलाबवृतानिसगर्भाणिच 
तेषांगर्भाः पीताभस्रेहविशेषेणपूर्णोः समजञ्जेत्याभिधीयते | 
अस्थां्न्धषुकठानहर्यते तेहितनुभिस्तरुणास्थिभिरावताः 
सन्ति । अस्थिगात्राणि क्चिदवटुमन्तिकचिदुत्सेधवन्तिच । 


(339) बृदृन्निषण्टुरत्राकर, | ४. 


अथं-संूण हड्डी बाहर भीतर से कला अर्थात्‌ छिल्ली द्वारा ठकी इदं । ओर 
हाड्डैयों के भीतर पीठे रंगकी चिकनाई भरीहुई दे. उसीको मजा ऐसे कहते हैं। 


इड्डीकी संधियोंमें झिल्ठी नहीं है । परन्तु सांधिस्थान पतली उपास्थियों से ढकाहुआ 
। कोई हड्डी गटढके सदश नीची दै । ओर कोई हड्डी ऊंची प्रतीत होती है । 
pups अस्थियोंके पांचप्रकार | 
वान्यस्थानपचावधानभवान्त | तद्यथा । भनुकपालनलकासम 
WERTE । कैश्वित्‌कपालरुचकृतरुणवलयनलकसंक्ञा 
निर्षचविधान्युच्यन्तेतजवलयादीनामण्वादिष्वन्तभावरत्यभेदः 
सुकामलास्थानेतरुणसंज्ञामुपास्थसंज्ञांवाठभन्ते । 
अर्थ-ए संपूण हड्डी पांच भागोंमें विभक्त हैं; जैसे अण्वस्थि, कपालास्थि, 
नलकास्थि, असमगात्रास्थि ओर रुचकास्थि. कोई कोई आचाय कपाल, रुचकः 
तरुण, वर्य ओर नहकसंज्ञक पांच प्रकार दडीके कहते हैं, तिनमें व्यादि अ- 
स्थि अण्वस्थि अर्थात्‌ ्ुदरास्थिके अन्तरगत मानते हैं, सुतरां उभयमतोंमें विशेष 
भेद नहीं है। ओर अतिकोमर हड्डियों को तरुणास्थि अथवा उपास्थि कते हैं। 
अबइनपंचविधअस्थियोंका पृथङ्‌ २ वर्णन. 
अन्वस्थीनि । 
देहस्यहठान्याचलान्यड्रानिअन्वस्थिमिविनि्िता- 
नमाणबन्धगरुटफादषुतान्य॑वास्थतान | 
अथे-शरीरके मध्यमं ez ओर अचल अग सब अण्वस्थि समूहद्वारा बने हैं। 
मणिबंध तथा गुल्फ आदिमे यरी अण्वस्थि हें । 
कपालास्थीनि। 


¢ ® en 


देहस्यास्थिमयविवराणिकपाठस्थिभिं नैर्मितानितानिप्रशस्ता 
कृतीनि । करोटिबस्त्यायड्रेषुकपालास्थीनिसान्ति । 
अर्थ-देहके अस्थिमय विवर ( गदे ) समग्र कपालास्थि द्वारा बनेहुए हैं 
ये सुन्दर आक्ृतिवाली E. करोटि ( मस्तक की इड़ी ) और बस्तीआदि अंगोंमें 
कपालास्थि हैं। | 
नलकास्थीनि i d 
नलकास्थीनिनलवत्सुषिराणिसुदीषांणिचतानिशासा 
स्ववस्थितानि । 


शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय; ५ d ( 331) 


अर्थ-नरुकास्थि quz "eq सहृश छिद्रवाठे ओर SHE । ये भुजा और पेरों- 
में विद्यमान हैं । 


असमगात्रास्थीनि । 
असमगात्राणामस्थांनाम्नेवाकृतिव्याख्याता कशे- 
रुकाशंखास्थिप्रभ्तीन्‍्यसमगात्राणि ॥ 
अ्थ-असमगाास्थियोकी आकृति नामानुसार कही है अर्थात्‌ इनका कोई 
अंश लंबा, कोई अंश छोटा, कोई मोटा, कोई अंश पतला है। कशेरुका(पीठकावां- 
W ) शंख ( कनपटी ) आदि की हड्डी असमगात्रास्थि कहलाती हैं | 
रूचकानि । 


3 e. eM ANS AN । = " à 
दशनारुचकानिस्यु श्वतुधांते भवन्तिहि । छेदनाः शोवनाद्वयग्राः 
5९ SU e ७२५ अशष्टोचत "M f^ ४ 
पृषणास्ततुसंख्यया ॥ S HEEL EG Es FL EET SI 

" pce * (> A M e 
दन्तानापतनजन्पपुनः पातत्वस्भवः॥ 

अथं-सब दांतोंकों रुचक कते | ए चारप्रकारकेंहें, जैसे कि छेदन, शोवन, 
दयग्र ओर पेषण. छेदन दांतऊपरकी पंक्तिमें ७ और नीचेकी पंक्तिमें ४ हैं । सोव- 
न दांतऊपर २ ओर नीचे २ हैं| द्वयग्रदांतऊपर ४ ओर नीचे 9 हैं | तथा पेषण 
दांतऊपर ६ ओर नीचे ६ हैं. | सबमिलकर ३२ हैं। बाल्य अवस्थामें प्रगट हुए 
दांत यथाकालमें गिरजातेहें. | फिर दूसरे स्थायी (ठहरनेवाले) दांत प्रगट होति । 
एकस्थायी दांतोंके गिरनेके पश्चात्‌ फिर दांत नहीं आतेंहें । 

यूनानी वेद्य कहते हैं, कि दांत हड्डीकी जातिमें से हैं. क्यों कि कठोर ओर 
वेहरक्कतहें। इसीसें इनके काटनेसे कष्ट नहीं होता. परंतु किसी २ की यह संमाति हे 
कि ये दांत पट्टेकी जातिमेंसेद्ें क्योकि इनमें शरदी गरमी असर करती दै । 

आगेके ४ दांत छेदनकहतेहैं; उनके ओर पाप्त जो दांत हैं उनकी सोवन ( d- 
टा ) कहते हैं । ओर इनके पासवाले दांतोंको द्वयप्र अर्थात्‌ इनके ऊपरके दोभाग 
उठेहुएहें इसीसेइनको द्वचग्रकहतेहें। ओर इनकेपास जो चारदां ते उनको पेषण अथो- 
त्‌ eret, | ओर संस्क्ृतमें इनको द WWE. । फारसीमें, सनाया; रवाईतान, 
नावान, ओर अजरासकहतेहें. सनाया ओर रवाई तानकाटनेकेबास्तेदे, ओर नावा- 
नवास्ते चवानेकेद्रें; ओर अजरासवास्तेदबानेकेहें, ओर दांतोकी जड़की बहुत बा- 
रीकद्दे वेवेजाबडेकेछिद्रोंमें गठादुर्ह । ओर प्रत्येकछिद्रके चारोंतरफ गोर मेडल है, कि 
दांतोंपर ठकेरहनेसे हृढरहतेंहें, उनको मसूढे कतै | 


(२३२) बृहतिषण्टुरत्राकरः | 
अथास्थिसंख्या । 
त्रिषष्ठीन्यस्थिङतानिवेदवादिनोभाषन्ते । 
अथं-अस्थि ( हड्डी ) तीनसोसाठ ३६० हैं ऐसे आयुर्वै दवादीकहतेरै | 
शल्यतंत्रे त्रीण्येवास्थिशतानि । तेषाविरमधिकंशतंशाखासु । 
सप्तदशोत्तरश्रोणिपाशवपष्ठोदरोरः सुग्रीवांप्रत्यष्वैभिषष्ठिः। 
अ्थे-शल्यतंत्रमेंअस्थी ३०० तीनसो करै) तिनमें १२० हाथपरोंमें तथा ११७ 
कमरपार्ख ( पसवाडं ) उद्र उर इन्होंमें, ओर नाडसैलेकर ऊपरके भागमें ६३ 
ऐसे सबहड़डी ३०० हुई । 
शाखागतहड़्डियोंको कहते हैं । 
एकेकस्यांपादांगुल्यांत्रीणितानिपंचदश तलगुल्फकूचेसंश्रिता 
निदश्च पाष्णोवेकेजंधायाद्रेजाव॒न्येकमूराषिति । तिशदेवमेक 
स्मिन्‌ सक्थीनिभवन्ति । एतेनेतरसक्थिबाहचव्याख्यातो । 
अर्थ-पेरकी एक एक उंगली म तीन तीन हड़डीहें, सबरमिलकर ९५ हुई, पादतछ 
( तरुआ ) गुल्फ ( टकना ) कूचक ( पेरकापिछलाभाग ) इनमे ९० Y पार्ष्णी 
( एडी ) में x जंघा ( पीडरी ) में २ जानु ( घोटू ) में ओर ऊरू ( जाँघ ) 
में १ हृड्डीहें ऐसेएकसक्थी ( पेर ) में ३० हड्डी हुईं ओर दोनों पेरोंकी भिङा- 
नेसे ६० होती है, ओर दोनोंहाथोंकीमी ६० होतींहें, ऐसे दोनोहाधपेरोकीसंख्या- 
मिलानेसे १२० होती हें I 
श्रोण्यादिगतहड़ाडियोंको कहतेहें । 
श्रोण्यांपेचतेषांभगगु दनितंबेषुचत्वारित्रेकसंश्रित 
मेकंपाशवंषट्‌ विशदेकस्मिनद्वितीयेत्येवंपृषठेविशदष्टा 
वुरसिद्रेअक्षकसंज्े । 
अथे-कमरमें ५ हड्डाहें. ( तिनमेंमगओरलिंगमें ९ नितंब अथौत्‌ mon २ 
गुदामें १ और त्रिकस्थानमें ९ हड्डीहैं ऐसे ७५ हुई ) एकपाश्व ( पांसअथवाकूख ) 
में ३६ उसीप्रकार दूसरीपांसूमें ३४ ओर पीठमें ३० ओर उर ( वक्षस्थठ ) में < 
ओर गा २ इडडीदै, ऐसे ्टश्रोण्यादिदड़ीर्योकी संख्या मिलानेसे 
११७ होतीहे I 


शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५। (333) 
ग्रीवोध्वगतहड्डियोंकोकहतेहें । 
ओवायांनवकण्ठनाब्यांचतवारिद्रेहनो दन्तानां 
दातररूतनासायां्ीणिएकंताुनिगण्डकणेरंखे 

ष्वेकेकंषटरिरपि । 

अभथ-ग्रीवा (नाड) में ९ कंठकी नाडी में ७ ठोडी में २, दंतसंबन्धी हड्डी ३२ 
नाकमें ३ तालुओं में ९ गाछों में २, कानों में २, कनपटीन्मे २ ओर मस्तकर्मे 
६ हड्डी हैं ऐसे सब मिलकर ६३ अठ हड्डी हैं I 

मतांतरसहडियों कीसंख्या. 

एकेकस्यांपादाडुल्यांत्रीणित्रीणिअन्यत्राडुष्टात अड्डुष्ेट्रे 

तानिचतुदश प्रपदेष॑चतान्यग्रतो5ड्ुलीनामूलास्थिसण्डेः 

पंचभिमिलितानि । तेषांकतिपयानिगुरफसन्पिपयन्तंवि 

स्तृतानि गुल्फेसप्त । जंपायांद्रेजानुन्येकम्‌ । एकमूराविति। 

त्रिशदेवमेकस्मिनसक्भिभवन्ति द्वयोः THIRTY 

मुभयतोंदेश्रोण्यस्थिनीस्तः।अनयोरग्रभागावोपास्थिकास्थि 

संज्ञांलभेते एतेंनेतरसक्थिव्यार्यातम्‌ । 

अथे-अंगूठे को त्यागकर अन्य चारउंगलियोंमें तीन तीन हड्डीहैं, ओर अंगूठेमें २ 
हड्डी हैं, ऐसे पांचोर्ड गोलियों मे १४ हुईं, पेरमें ५ हड्डी हैं | इन प्रत्येकके अग्रभाग 
यथाक्रम पांचोडंगलियोंके मूर पवास्थियोंसे reru | ओर ये कितनीएक gem 
संधियों से मिलेहुए हें I 

गुल्फ ( टकना )मे ७ इड्डी हें, जंवा (पीडली) में २ जानू ( घोटू ) में ९ उङ्‌ 
( जांघ ) में ९ दृड्डीहें, ऐसे प्रत्येक परमे ३० हड्डीहँ । दोनों पेरोंके ऊपर बस्तीके 
दोनों पाश्वों में एक एक ओणास्थि है । इन दोनोंदड्डियों के अग्रभागको उपास्थि- 
कास्थि अयातूमेद्‌ वा योनिसंपृक्तअस्थि कहते हैं। ओ्रोणास्थि मिलाकर गणना करने- 
से प्रत्येक पेरों में ३९ दृड्डी होती हें I 

ऊध्वेशाखहडीयों की संख्या । 


पांदाडुलिवत्‌कराडुलिषुचतुदंश | प्रपदवत्‌करभेप॑च मणिबन्पे 
अष्टे।प्रकोष्टे दे प्रगण्डेएकम्‌ ।जिश्देवमेकस्मिन्बाहावस्थीनिभव 


( २३४ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


न्ति । प्रगण्डास्थउपरितएकमंसास्थि । अंसास्थितउरोऽस्थि 

पयतंविस्तृतंजत्वस्थि । एतेनेतरबाहुव्यांस्यातः ॥ 
d अ्थ-पेरकी उंगलियों के wes हाथकी भी पांचों उंगलियोंमें १४ हड्डी हैं,ओर 
परके सदश करभ ( दया ) में ५ इड़ी हैं, मणिबध ( पहुचे) में ८ हड्डी हैं, प्रको- 
ष्ठ ( कलाई ) में २ प्रगंड ( बाजू ) में ९ हड्डी है, ऐसे प्रत्येक भुजामें ३० इडे, 
प्रगंडास्थिके ऊपर ९ अंसास्थ ( कंधेकी हड्डी ) दे अंसास्थिसे लेकर छातीकी इड्डी 
पयत वक्षस्थलके ऊपर ओर सन्मुख भागमें एक एक जत््वस्थि है । (derer संधि- 
को ज्ज कहते हैं ) असास्थि ओर जजत्वस्थिको मिलाकर गणना GUT एक एक 
भुजामें ३२ बत्तीस हड्डी होती हैं । 


उरोस्थ्येकमुभयतोजउसंयुतंसत्‌कमेणोदराभिमुख 
मागतम्‌ नेम्नोउनन्‍्तोषस्याडुल्यादिभिरनुभूयते । 
अर्थ-उरोस्थि अर्थात्‌ वक्षोस्थि १ है, यह दोनों पक्षकडेके दोनों wu (Wu 


४9. ug T he 


कीं सेधियों ) से मिलेहुये अस्थि ऋमसे उदराभिमुख होकर नीचेको आई है, इन्दो- 


के नीचेकाभाग उंगली आदिद्रारा करके अनुभव होता दे । यह sunt अथात्‌ उ- 
पास्थिसंवंधी हड्ियोंका स्वरूप जानना. 


मध्यभागस्थितह डियों कास्वरूप। 
पृष्ठवंश़ःपरस्परमिलितेःकशेरुकाभिषेःष ड्विश त्यास्थिखण्डे 
निर्मितानि सदिथीवामारभ्य क्रमेण निम्नाभिमुखोगुह्म 
प्धाद्रागपयेन्तमागतः । निम्नखण्डंत्रिकनाम्राभिधीयते । 
अथे-पिछाडीका वांस परस्पर २६ अस्थि खंडों से निर्मित तथा ग्रीवा ( नाड) 
से लेकर ऋमसे निम्नाभिम्मस होकर गद्य देश ( गुदालिंग ) के पश्चात्‌ भाग पत 


आया है। इन २६ हडडीके टुकडोंके प्रत्येकका नाम कशेरुका gd सबसें नीचेके 
कशेरुकाका नाम बहुधा त्रिकारिथि है । 


पाशुओंकावणन। 
एकेकस्मिन्पा्ेंद्रादशपशुकापृष्ठ व शतोधज॒ वेद्कादेहस्य स 
न्मुखभागमागतास्तासामूडेस्थाःसप्तररोस्थामिलिताः ।. 
शेषा-पंचसांमुख्येनकेनाप्यस्थामिलिताः । प्रथमामारभ्य 
अष्टमपशुंकांयावत्कमेणदेष्येवृद्धिस्तत क्रमशोहानिः । एके 


दारीरसंख्यान्याकरणशारीराध्यायः ५। (२३५) 


कस्याः पशुकायाअअतएकेकंतरुणास्थिविद्यते तत्रोध्वेस्था 
नाप्तताना तरुएस्‍्थानररास्म्ातान्नम्नगतानातसू गा ज 
णिपरस्परं मिलितानि शोषयोद्॑योर्ट्रनकेनापिमिलिते । 
अर्थ-शरीरके प्रत्येक पार्शमें १९ पशुका end पंजरास्थिहैं, ये प्रत्येक पशुका 
पीठके वांससें लेकर धनुषके समान टेठीहो देहके सन्मुखभाग पर्यत चलीगई | 
तिनमें ऊपर की ७ पशुका वक्षस्थलकी हड्डीसें जायकर मिलगई हैं। और नीचे- 
की ५ wig देहकी सन्पुखवाली किसी हड्डीसें नहीं मिरी) पदे SU अष्टम 
wüq जो पादे वो ऋमसें लंबी ( अथोत्‌ पहलीसें दूसरी दूसरीसें तीसरी आधि- 
कटंबीरे. ) ओर उन आठपशुकाओंके नीचे जो ४ पशुका हें, वो क्रमसें छोटी 
होगई है, प्रत्येक पशुकाके आगे एक एक तरुणास्थीहै, तिनमें ऊपरकी » तरुणास्थि 
वक्षस्थलकी हड्डीसें मिल रही हैं ओर उन सातके नीचे जो ३ तरुणास्थी हैं, वो 
परस्पर मिलरहीं हैं, बाकी जो २ पशुंका है उनकी जो २ तरुणास्थी है वो किसी 
से नहीं मिली किंतु पृथक है । 
शिरकीटहड़डीयों कावणेन। 
करोटावश्टास्थीनिसन्तियथा । एकंललाटेद्योःपा बैयोरूध्वेत ; 
प्रस्परमिलितेद्वेऊप्वेशिरःपा थरोस्थिनी । ततनिम्नतोद्रयोःपाश्व 
यद्रलास्वना | 
कृरोटिमृलेऽगतःसोषिरास्थि । बहुभिः सपिरेव्याप्तवाद्स्यसो 
पिरसंजञता। करोटिमूले पश्चिमाएकम। एतच्छषेःसप्ताभमिलित 
म्‌ । एवकरांटावशस्थानपूथतंकराट्गहरमास्तष्कस्यस्थानम्‌। 
अ्थ-करोटे (मस्तक )में आठ इड, जेसे ser, दोनो पाश्वेकि उपरर 
ऊध्वं शिरःपार्वास्थि है, ए उपरमे परस्पर मिल रही हैं, उध्वृशिरःपार्शास्थि दोनोकि 
नीचे दोनो पार्थम २ शंखास्थि ( कनपटीकी हृड़डी ) है पिछाडी १ हड्डी है, ऊध्व 
पृष्ठकशेरुकाके ऊपर स्थित ९ हड्डीहे, यह करोटिके मूलमें और आगे इसको 
सौषिरास्थि करते. यद अनेक छिद्रों करके व्याप्त होनिसे इसको Wir संज्ञक 
कहते | । करोटिके मुठ ओर पिछाडीमें १ इड्डीहे, यह उक्त ७ हड्डीयोंसें मिली- 
हुईं है. ऐसे मस्तकमें आठ हड्डी गिनी जातींहें, यह करोटि गहर मस्तिष्क 
( घुताकारचरबी ) के रहनेका स्थान है । 


( २३६ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः। 
मुख ( चेहरे ) का वर्णन 


es 0. Lem 


वदनमण्डलेचतुदंशास्थीनिसन्ति । तथाद्वेनासास्थिनीवद्नमण्ड 
लस्योध्वेमध्यतोद्योः पा श्रेयोः स्थितेपरस्प्रमिलितिच । नेत्रविव 
रस्याभ्यन्तरमभितेद्रेतन्वस्थिनी । नासासन्व्यवधायिन्याभि 
पः पादकम्‌ नासकाधारछद्गतउपारदरउष्णापास्थना | ता 
gia । द्वेगण्डयोः । द्वेऊप्वेहन्वस्थिनीवदनमण्डल्मुभयतो 
धिष्ठिते । दन्तवेष्टीयबृहद्ह्नरवतीच | एकमधोहन्वास्थनिम्न 
तोवद्नस्यावास्थतम्‌ । अन्नवावाचोदन्तपॉक्तेस्तष्टाते । 
अथं-वदनमंडल अथात्‌ चेहरेमें १४ हड्डी हैं। wp नासिकाकी २ हड्डी 
वदनमंडलके ऊध्वभागमें ओर मध्यांशमें दोनों wt feud तथा परस्पर मिली- 
ह । नेजकेगद्टोके भीतर सन्मुखमे २ तन्वस्थि अथात्‌ पतली हड्डी हे । ना- 
सारन्ध्रके व्यवधान कत्ता भित्ती ( भीत ) के पिछाडी १ हड्डी हे नासिकाके नी- 
"ph चिद्रोके ऊपर २ उष्णीषास्थि हैं अथात्‌ किरीटके आकार होनेसें इसको 
उष्णीषास्थिकहतेहें, तालुएमें २ गालोंमें ऊपरकी हन्वस्थि २ है ये मुखमंडलके 
दोनों wd fera तथा ऊध्वदंतवेष्टीय बृहत्‌गहर संयुक्त है । नीचे ९ हन्वस्थि 
है, यह मुखमंडलके अधोभागमें स्थितहै । इषम नीचेकी दं तपेक्तिरै । 
कणं I 
एकेकस्यकणेस्याभ्यन्तरतघ्नीणि जीणिश्षुद्रास्थीनिसंति 
अथं-एकएककानके भीतर तीन तीन क्षुद्रास्थिहैं । 
जिह्ा । 
निहवामूटात्पश्चादेकशचुदरास्थिनकेनाप्यस्न्थासंयुतं । 
पेशाभरवधृतातेष्टाते ॥ 
„ अथं-निद्वा मूलके पिछाडी ९ gue) यह किसी हड्डीतैमिलीहुईनहीं 
है, यह पेशियोनें धारण कररक्खीहि | 
अडडइमूलादिषुकलायपरिमण्डलानिकतिपयान्यणु 
मण्डलास्थीनिसन्तिसंख्यातश्रेतानिप्रायशोष्टो । 
अर्थ-अंगृष्ठपछ आदिस्थानमें कितनी एक अणुमंडलास्थिहें, इनकी आकृती 
प्रायः मटरके समान है. इनकी संख्या सब मिलकर ८ है. | 


शरीर संख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५। (२३७ ) 


अतःषट्चत्वारिशदषिकद्विशतसंख्यास्थिमयो5यम्‌ | 
नरकड्भालइतेभगवतओरभस्यमतम्‌ यथा 
सक्धोदिषशिरस्थीनिबाहोस्तुद्रयधिकानिच। 
उरस्येकंपृष्ठवंरोषडविशतिरतः परम्‌ । 
पशुकाः पाश्वयोज्ञेयाशतुविंङतिक्षमिताः। 
अस्थीन्यष्टोकरोरोचवदनेऽथचतुदश्च । 
कृणेयोषट्तथेकंचरसनामूरसंशचितम्‌ । 
अष्टाणुमण्डलानिस्युद्रोत्रिशदशनामताः । 
एतेभ्योऽतिरिक्ताप्यपिकति पयानिष्षुप्रास्थीकड्ारेदश्यन्ते । 
अ्थ-अतएव २४६ हड्डियों # निर्मित नरकंकाल अर्थात्‌ मनुष्यका 
अस्थिपंजर है. यह Gn ओरभ्रका मत है, अब उसको स्पष्ट दिखाते हें. जेसें 


uta (पर) दोनोंमे ६२९ | करोटि में ८ 
भजादोनों में ६४ मुखमंडलम १७ 
वक्षस्थल में १ दोनोंकानोंमें & 
पृष्ठवश मं २६ जिद्वामूलमें ९ 
पाश्वद्वय म २४ अनुमंडलास्थि < 
दात ३२ 

२४६ 


८ नम्बरके चिच्रोको देखो । 
अबहडिकी संधियोंको कहते हें. 
उभयोमीङनंसन्धिरस्भोःसद्विविधोमतःष्टावान्‌स्थिरसंधिश्चचे 
शवांश्रपुनादधा । सम्पक्चेशश्ट्पचेए श्वतरुणास्थाभराद्म । 
# किसी आचायके मतसे हड्डी ३६० हैं. किसीके मतसे २४८ किसके मतमें २०३ 
इड्डीमानी हैं. परंतु g^ जो ३०० हड्डी लिखी हैं, वो असत्य नहीं हं किंतु बहु- 
तसी इदडी अतिनम्र ओर पतद्टीनको ओर आचायोंने उनकी इड्डडीयोमें नहीं गणना 


करी, इन सबका मतांतर भेद अथांत अंग्रेजी डाक्टर युनानी वेद्य , ओर अपने संस्कृत- 
का परस्पर विरोध आगे निवंटर्मे ( अस्थि ) शब्दकीव्याख्यामें लिखेगे. 


( 334) बृहतिषण्टुरत्ाकरः | 


संयुतःकलयासरेहस्राविण्याचसमाइतः । तरुणास्थिभिशसंल्प्तिः 
रज्जुभिवोसमावृतेः । अस्थिप्रान्ते/वेतोन्त्यश्वस्थिरंतुकेवलास्थि 
भिः। शाखासुहन्वोःकव्यां चतथाप्युष्वेगयोद्रयोः। कशेवों जे णो थे 
SUERTE TT: | अल्पचेष्टाःकशैरूणां शेषाणांपरिकीर्ति 
qr: 1 get rr: सर्वेस्थिरामुनिभिरीरिताः। 
अर्थ-दो दृड्डियों के परस्पर मिलने के स्थानको संधि कहते हें । ये संधि दो 
भ्रकारकी हैं, जसे एक चेष्टावान्‌ संधि, दुसरी स्थिरसंधि, अब qwe कि चेष्ठावान्‌ 
संधिके भी दो भद्‌ हैं अर्थात्‌ एक विशेष चेष्टावाली ओर दूसरी अल्पचेष्टावान्‌ संधि 
है। तिनमें प्रथम अथात्‌ विशेष चेष्टावान्‌ संधि उपास्थि ( तरुणहड्डी ) संयुक्त तथा 
स्नेह्नवणशील कला ( ल्ट ) ओंसे सवंत्र लिपटीहुई है । शेष जो सन्धि अर्थात्‌ 
अल्पचेष्टावान्‌ जो सन्धिहे वो उपास्थियों से लिप्त तथा रज्जू करके लिपटीहुई है, 
और अस्पथिप्रान्तद्वारानिर्मित है ओर स्थिरसंधि जो है वो सब केवल परस्पर अ- 
स्थिप्रान्तयोगकरके बनी दुरे, शाखाचतुष्टय ( हाथपर ) दनुद्रय ( दोनोंजावडे ) 
कमरके ऊपर रहनेवाले कशेरुकाद्य तथा जच्चु इनमें विशेष चेष्टावाली सन्धिहे, और 
बाकी कशेरुका आदि समस्तोंमें अल्पचेष्टावान्‌ संधिहे, इनसे भिन्न जितनी संधिरै. 
उनको स्थिरसंधि कहते हैं । 
सीधियोंकी संख्या । 
एकेकस्यां पादाडुल्यांत्रयस्रयोद्रावडुष्टे ते चतुदेश 
जानुग्ुल्फवक्षणेष्वेकेक एवं सप्तदशैकस्मिन्सक्थी 
निभवन्ति एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातो 
अर्भ-एक एक पेरकी उंगली में तीन तीन ओर अंगूठे में दो ऐसे मिलकर 
१४ तथा घोटू एडी ओर We इनमें एकएक ऐसे सब मिलकर एक qup ve संधी 
हैं, इसीप्रकार दूसरे पेरमें ओर दोनों हाथोंमें भी सत्रह सत्रह सन्धी जाननी | 
मध्यभागओरम्रीवाआदिकी संधि । 
त्रयःकटीकपालेषुचतुर्विशतिःपृष्ठ वंशेतावन्तएवपा श्रेयोरुरस्य- 
शोतावन्त एवग्रीवायां त्रयःकण्ठेनाडीषु हृदयझ्लोमफुप्फुसेनि 
बद्धास्वष्टादशदंत्परिंमिता दंतमूले एकःकाकलके नासायांच SL 


डारीरसख्याव्याकरणञ्चारीराध्यायः ५ | (२३९ ) 


वृत्मेमण्डलनित्रा श्रयो गण्ड कणं शंसेष्वेकेकादों «qut au 

प्रिषटाद्धवोः शंखयोश्व पंच शिरःकपालेष्वेकोमृप्ति । 

अथे-कमर ओर कपालास्थिके बीच ३ संधी हैं, पीठके वांसमें २४ संधिहें, दोनों 
कूखोमे २७ तथा उरम आठ < ए सब मिलकर मध्यप्रदेश म ५९ संधीहुई. ग्रीवा 
में ८ आठ तथा कंठमें ३ तीन, C" हृदयक्कामनिबद्धासुनादीषु” अर्थात्‌ अन्न ओर 
जलके वहनेवाली हृदय ओर छोम इनसे बंधीहुई दे. इसका स्पष्टाथ यह हे कि, 
गलनाडी ओर कंठनाडी इनमें १८ अठारह dog, दंतमलसंधि ३२ तथा काकरूक- 
W (menfe अर्थात्‌ जिसको घंटिका कहते हैं ) उसमें एक नापिकाकी हड्डी में 
तथा नेत्रकोशसंबंधी तरुणास्थिमें गा कान ओर कनपटी ए तीन जोडोंको मि- 
लाने से ६ ठोडी में २ भोहके ऊपर अंगमें २ ओर मस्तकसंबन्धी sunt में 
०७ तथा १ मस्तक में मिलकर ५३ सवे मिठकर २१० संघि होती हें। 


उक्तसंधियोंकीगणना । 


"NON. 


कथितादिहिनांदहेसन्धयोद्रेशतेदश । 

शाखासुतेऽष्टषष्िश्चकोषित्वेकोनषशिकाः। 

ग्ीवायाष्वेदेशोतुत्यशीतिस्तेपकीत्तिताः। 
अथ-मनुरष्योकी wed २९० सन्धि, तिनमे हाथ पेरमें ६८ कोष्ठ अर्थात्‌ म- 
 ध्यभागमें ५९ ओर ग्रीवाआदि ऊपरके देशम <३ सधी vd 

सन्धियोंके अछ भेद कहते हैं. 

कोरोद्खलसामद्वाप्रतरानुन्नसेवनीवायसतुण्डमण्डलशंखावत्तों i 
तेषामंगुलिम णिवन्धजानुगुल्फकूपेरेषुकोराःसंचयः । pua 
दशनेषुउद्खलाः । अंसपीठगुदपादनितंयेषुसाम॒द्राः । ग्रीवापष्ठ 
वृंशयोःप्रतराः । शिरःकटिकपालेषुनुन्नसेवनी हन्वोस्तुवायस- 
तुंडाः । केठहदयनेत्रक्रोमनाडीषुमण्डलाः । srt 
«n i 


अथ-कोर,) उदूखल, सापुद्रः अतरः; वुत्रसेवनी; वायसतुड, मंडल ओर शंखा- 
वत्तं ये नामवाली संधी आठ प्रकारकी हैं. तिनमें उंगली, पहुचा, घोटू, एडी और 
कोहनी इनमें कोर ( गटढा अथवा कंडी ) के ges संधी Y | काख, पेड, दांत 
इनमे उलूखल ( ओखली ) के सदश सदै. तथा कंधा, पीठ, गुदा, पैर और कूले- 


( २४० ) बुदति वण्टुरत्राकरः । 


न्मे सामुद्र ( संपुट ) के आकार संविदे । ग्रीवा, पीठकार्वांप्त इनमें प्रतर (नौका ) 
के wes संधिदे ओर हिर, कमर, कपाल इनमें नुत्रसेवनी ( वर्तनकी संधिके स- 
मान अथवा सिलेहुए ) wes संधिहे। ओर ठोडीके दोर्नोतरफ जो dide वो 
वायसतुंड अथात्‌ कोआकी चोंचके समाने । कंठ, हृदय, नेत्र, और छोमनाडि- 
di Weser end गोलखंधिहदे । कान और sims ( कस्तेरुक ) इनमें श 
खके आंटेके समान uds । 
अस्थांतुसंधयोश्ेतिकेवलाःपरिकीत्तिताः | 
पेशीस्रायुशिराणांतुसंधिसंख्यानविद्वते ॥ 
अर्थ-ये जो ऊपरसंधिकही हैं सो ये केवल हडडीयोंकी संधियोका वर्णन करा 
है, बाकीपैशी, स्नायु ओर शिरा आदि संधियोंकी संख्या नहीं है अथात्‌ इनकी 
संख्या अनंत है. 
अथस्नायवः। 

| स्लायवस्सूतवत्सक्ष्माःशुभानिखिलदेहगा[ः ॥ कारणानिचेतना 

नांसदाचेतन्यसाधने ॥ सुखदुःखावबोधचप्रवृत्तोचनिवत्तने ॥ 

रूपगंधरसस्पशशब्दज्ञानेचहेतव॥ निखिलास्ताश्वप्तंनातामस्ति 

व्कात्पष्ठमजनः ॥ ISIN SORTIS: रषाः SERERE माता || 

तेषुतेषुचभवेषुदेहमतेवसरसाः । कम्पमानाः कम्पयन्तेमस्तुलु 

रवततक्षणात्‌। तस्यविकम्पभेदेनज्ञानभेदोभवद्हुः । अतोमस्ति 

ष्कमेवेकोज्ञानदेतुः प्रक [तितः । करोटिगहुरान्तस्तदवसेदाभ्यस 

पेखवम्‌ । सुशुभंचासमतलमाभिन्नंचाद्वेधोपारे ॥ 

अ्थ-सर्वस्नायु ud WES सूक्ष्म और सपेद रगवाटी हैं; तथा ये सव देहमें 

व्याप्त हैं और चेतन ( जाबोंके ) due करनेकी कारण स्वरूप हैं; सुखदुःखज्ञान, 
कार्यकी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, तथा रूप, रस, गंध, स्पश, ओर शब्दज्ञानके होनेमें 
कारणभूत हैं । ये सवं स्नायु मस्तिष्क तथा पृष्ठवंशकी मज्जासें उत्पन्न हुईं हैं, म- 
स्तिष्कतै जो स्नायु meg हैं वो मस्तकमें रहती हैं, ओर पृष्ठमज्जासें प्रगटस्नायु 
हाथ, पैर ओर उद्र आदिमे रहती हैं। अनेक प्कारके भाव देहम प्राप्त होनेसे 
उषजगे रहनेवाली स्नायुआओंके कंपित होनेसें वो स्नायु तत्क्षण मस्तिष्कको कंपाती 
हैं, उस मस्तिष्कफे कांपनेके भेद करके प्रथक्‌ पृथक्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति दोतीदे। इसी- 
स मस्तिष्कही केवल सर्वज्ञान होनेका हेतुद्दे। करोटिगहरके भीतर मस्तिष्क रहता है, 


शरीरसख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५॥। ( 321) 


( सुन्दर शुभ्रवणं ओर घृतकेतुल्य अतीव कोमल पदाथंको मस्तिष्क कहते हैं ) 
यह मस्तिष्क नीचेके भागम असमतल और ऊपर दो भागोमे वठाहुआ है। 
९ नंबरका चित्र देखो । 


तरर पवताबिम्बपतनन्नेत्रवक्षसाः । भावान्तरंमस्तुलुगंनयन्तेत 
दिदशेनम्‌।पदाथानागन्धवतांगन्धाणूनां समागमात्‌ । नासास्थाः 
gritar aft ET | तथारसवतां चाणसङ्गमाद्रसना 
Br क्रियातांवेतेतदिरसनंचाभिर्धायते । शीतोष्णादिगुणव 
तांद्रव्याणांत्वचिसड्रमात्‌। तजस्थाः कमेकुवतिताह झंस्पशेनंहि 
तत्‌।परस्पराभिवातेनद्रव्याणामनिरुस्तदा।तरवानभीहन्यात्‌ 
कणीतः श्रवणंततः । गत्यादष्वापका E? [s ECL C ELE EC ES E HE 
अथकिवहुनोक्तिनजीव त्वेस्नायुसं भवम्‌ । स्रायुनाशो भवेयास्मन्नड़े 
तत्स्यान्मृतापमम्‌ । पक्षाघातादरागेषुकारणतादघमतम t 
थे-नेत्रोंमें रूपवान्‌ पदाथेका प्रतिबिंब पडनेसे wd नेत्रकी स्नायु मस्तिष्क- 
को भावांतर प्राप्त करती है; उसीको दशन अर्थात्‌ देखना कहते हैं। उसी प्रकार 
गंधवान्‌ पदाथके गंधपरमाण नाकमें DH Su जगेके रहनेवाली स्नायु मस्ति- 
ष्कको कंपितकरे तब गंधका ज्ञान होवे, इसीको प्राण अथात्‌ सूंघना कते हैं । रस. 
वाच्‌ पदाथके परमाणु रसना ( जीभ ) संयुक्त होकर उस जगे रहनेवाली स्नायु- 
द्वारा मस्तिष्कको कंपितकरे तब इस प्राणीको रसका ज्ञान होता है; शीत और गरमी 
संयुक्त पदार्थं स्वत्तचाकों स्पशंकरे तब उस त्वचाके रहनेवाली स्नायु मस्तिष्कको 
कंपितकरे तब इस प्राणीको शीत ओर उष्णताका ज्ञान होताहै | इसीको स्पशं कहते 
हैं इसी प्रकार द्रव्यगणोंके परस्पर अभिघात करके पवन से तरंगविशेष उठे उस 
तरंगसे कानकी झिल्ली ताडितहो तब उस जगे रहनेवाली स्नायुगण मस्तिष्कको 
कंपितकरे तब इस प्राणीको शब्दज्ञान होता दहै, अतएव इन्द्रियजन्यज्ञानके होनेका 
मुख्य कारण स्नायु है। ओर चलने आदिकाय विषयमेंभी मुख्य स्नायुगणदी का- 
रण है । बहुत कहनेसे quie मनुष्यका जीवन स्नायुकरके हैं; जिस अंगकी स्नायु 
नष्ट हो जाती है qz अंग मरेके समान हो जाता है । इस्रीसे पक्ष घातादि ( लकवा- 
आदि ) (eu केवट स्नायुनाश कारण जानना | १० नंबरका चित्र देखो । 
लायुसंख्या | x 
नवन्नायुशतानितेषांाखाठषटरतानि 
दवेशतेतिचचकोष्ठम्रीवारयापरतयर््वसप्ततिः। 
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( २४२ ) बृहत्निषण्डुर त्राकरः । 
अर्थ-स्नायु ९०० हैं, तिनमें हाथपेरमें छःषौ ६०० हैं. मध्यप्रांतमें २३० हैं, 
और Sor ऊपरके प्रदेशमें ७० हैं । 
हाथपेरकीस्लायुकहतेहें । 
एकेकस्यांपादाडुल्यांपट्पट्चिताःताब्िंशत्तावन्त्योनलकूपैगु 
ल्फेषुतावंत्यए्वजंघायांदशजानुनिचत्वारिशदूरोदशवंक्षणे । 
अर्थ-प्रत्येक पेरकी उंगलीमें ६ हैं, सब मिकलर हुईं ३०, नर, कूपर, गुल्फ इन- 
में ३० जंघामें ३० जानु (घोट ) में १०, mud ४०, वंक्षणमें १०, सब मिला- 
नेसें एक पेरमें १०० स्नायु हुई, दोनोंमें ३२०० और इसी प्रकार दोनों हाथोंकी 
मिलानेसे ६०० स्नायु होती हें. 
मध्यप्रान्तगतस्त्रायु । 
पष्टिःकट्यांमध्येअशीतिःपा श्रेयोःषश्रिरिसित्रिशत्‌ । 
अर्थ-कमरमें ६० पीठमें <° कूखमें ६० उरसंबंधी ३० सबमिलकर २३० 
होती हैं । 
ग्रीवासेलेकरङपरकीस्रायु | 
षट्तरिशदूगीवायांसूभिचतुस्िशव । 
अथे-ग्रीवा ( नाड ) में ३६ मस्तकमें ३४ मिलकर ७० होती हैं; पूर्वोक्त सर्व- 
स्‍्नायुमिलाने से ९०० स्नायु होती हैं. महास्तायुओंको कंडरा कहते हैं। 
चतुर्विधरनायु | 


स्लायुश्वतुर्विध'प्रोक्तस्तंतुसवानिबीधमे | 
प्रतानवत्योवृत्ताश्चपृथ्व्यश्वसुषिराःखलु ॥ 
प्रतानवत्यः शाखासुसवंसंधिषु चाप्यथ | 
वृतास्तुकेडराः सवोविज्ञेयाः कुशलेरिह ॥ 
आमपक्राशयात्तेषु बस्तोचसुषिराःखटु । 
पाधोरसितथापृष्ठे प्रथुलाश्वाशेरस्यथ ॥ 
अर्थ-स्रायु) चारप्रकारकीहे । प्रतानवती, वृत्तः पृथु और सुषिर । हाथपेरोंमें 
और संधिर्योमिं प्रतानवतीत्तायुहै ओर जो वृत्तहे उनको कंडरा कहतेंदें तथा 
आमाशय पकाशय ओर बस्तीमें सुषिर संज्ञकहें । पसवाडमिं छातीमें पीठ ओर 
शिरमें que संज्ञक स्नायु जाननी, स्नायुओंसे सवेदेह famen । 


दारीरसंख्यान्याकरणशारीराध्यायः ५। ( २४३ ) 


इसविषयमेंटष्टांत B 
नोयेथाफलकास्तीणाबंपनेबहुभियुंता । 
भारक्षमाभवेदाशुब्युक्ताससमाहिता ॥ 
एवमेवशरीरेस्मिनयावंतःसंघयःस्मृताः । 
स्लायुभिषेहुभिवद्धास्तनभारसहानराः ॥ 

अर्थ-जसे नोका फलकोंसे व्याप्त ओर अनेक बँधनोंसे बंधीहुईं। बोझाकों स- 
हनकरे हैं । ओर मनुष्य युक्त उत्तम तरनेका साधन होता है | उसीप्रकार इसदेह- 
में जितनी संधी हैं वो ज्लायुओंकर्क वैधी हैं इसीसे मनुष्य भारको सहन करसकताहे । 

स्लायुप्रशंसा। 
नहास्थीनिनवापेश्योनशिरान T: । व्यापादितास्तथाहन्यु 
यंथास्नायुः शरीरेणः । यसनायून्पविजानातिवाह्याश्वाभ्य॑ 
तरांस्तथा । ED CELL Efe EC I ETE DES ERE LEE 

अर्थ-जषा uu विकृत होनेंस मनुष्योंकी प्राणोंका भय होता है । ऐसा इड, 
पेशी, संधी इत्यादिक (ra होनेसे होवे तथा जिस मनुष्यको बाहर ओर भीतर 
की स्नायुओंका उत्तमरीतिसे भद HIZH है, वह, देहमेंसे गुप्तस्य ( कांटाआदि ) 
काठनेमें qu है ऐसा जानना | 
| ५०० पेशीन्को कहतेहें । 

पंचपेशीशताने तासांचत्वारिशतानिशाखासुकोष्टे॥ 
षट्षष्ठिः ग्रीवांप्रत्यूध्वेचतुख्रिशत ॥ 

अ्थ-परस्पर विभक्त ऐसे मां सावयव सम्रहोको पेशीकहते हैं । वो ५०० पांचसों 
हैं| तिनमे ४०० हाथ पेरों में; ६५ मध्यप्रदेश मे, ३४ कंठसेलेकर ऊपरके भागमें 
हैं, परन्तु गयीआचाय कहता है कि मध्यप्रदेश में ५० ओर ऊपरके भागमें ४०० पे- 
ङी है । परन्तु किसीआचायके मतसे सवं ४०० पेशी हैं सो आगे feud । 

पेशियोंका प्रथ्‌ s वणेन। 
एकेकस्यांपादाडुल्यांतिस्रस्ताः पंचदश । दशप्रपदे पादोपरि 
कूचेसंनिविषटस्तावन्त्यएव्‌ | दशगुल्फतलयोः। गुरफजान्वन्तरे 
विशतिः । पंचनानुनि । विशतिऊरोदशवंक्षणे शतमेवमेकस्मि- 
नूसक्थीनिभवांते । 


( २४४ ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः | 


अर्थे-एक एक पेरकी ऊंगलियोंमें ३ तीन तीन पेशी दे । सब मिलकर 
१५ हुई, तथा पैरके अग्रभागमें १० और पैरके पृष्ठ भाग में ९० gew और तल- 
वेमे ९० गुल्फ ओर घोट्के मध्यमें २० घोट ५ जांघों में २० वंक्षणमें ९० 
"wg एक पेरमें कुल १०० पेशी होती हैं । इसीप्रकार.दूसरे पेरमें और दोनों qud 
मिलाने से ४०० पेशी होती हैं। 
मध्यप्रदेशकीपेशियोंको कहते E 
"-- — en -—— - - $ त 
तिस्नःपायोएकामेद्रतेवन्याचापरदेषृषणयो feeit । द्वेब 
[ems d | स BEN कद क रत [स्‌ 0s L3 * षां 
स्तिशिरास i पचाद्रनाभ्यामकाइए/ वसज्ावशमपचपचदापः 
घटपाश्रयोदशवक्षसिअक्षकांसोप्रतिसमंता त्सप्तद्वेडद्यापाशय- 
योः षट्यकृत्पीहादुकेषु । 
अ्थ-गुदामे ३ तीन पेशी हैं, उन्हीं को त्रिवली कहते हैं। एक (SUH १ 
ओर ९ एक शीवनीमें, Sum में, १ कमरमें, २ बस्तीके ऊपरले भागमें, 
उदरमें १ नाभिमें, १० पेरोंमें ऊध्वरचित लंबी है । कूसमें ५, वक्षस्थलमें ९० दो- 
नीकन्धे ओर अक्षकर्में मिलकर ७ हृदय में तथा आमाशय में Gm, Él ओर 
उँदुक इन्दो में ६ पेशी हैं, ऐसे सब मिलकर ६६ पेशी होतीहें | परन्तु गयीआचाये 
वृद्धवाग्भटके मतको आल्ंबन करके कोष्ठमे ६० पेशी ओर equas ४० पेशी 
हे ऐसे कहता हे । 
ऊध्वप्रदेशकी av पेशियोंकोकहतेहें | 
e e नि ४ के EN [स्‌ : *. es 
ओवायांचतस्रः अष्टोहन्वोः एकेकाकाकलकगलयोः द्वेतालाने 
एकानजद्वायाहरआहयाः ASIE: गण्डयाश्वतम्राह 
कर्णयोश्वतम्नोलठाटेएकाशिरसीतिएवमेतानिपंचपेशीशतानि । 
अथं-नाडमे ४ पेशीहें, ठोडीमें € काकलक ( काक ) में, गलेमें एकएक हैं, 
तालुएमें २ जिद्वामें १ होठोंमें २ नाकमें २ नेमि २ दोनों गालोंमें चार, कानोंमें 
२ ठष्टार्मे ४ मस्तकमें १ कुलजोडनेसे ३४ होतीहें सब मिलकर ५०० हुई- 
ये पेशी शिरा, स्नायु; अस्थि पवं, संधी इनको धारण करती हैं । इसीसे शिरादिक 
बलवान होकर ud देहको बल देती हैं। 
ferais daft अधिककहते है । 
क कक [4७९ * 


ख्रीणांविशत्यधिकास्तासांस्तनयोरेकेकस्मिनपंच पंचयोवनेतासा 


ङरीरसंख्याव्याकरणङारीराध्यायः ५ | ( २४५ ) 


पिद - ^ * -— e - qq ^ 
*अपत्यपथेचतम्नः प्रसतेरभ्य॑तरतोद्रेमुखाश्रितवृत्तेचद्रे 
Ce e 5 e. LN ba Le -, e ; 
गर्भच्छिद्रसंश्रितास्तिस्रः श॒ुकातेवप्रवेशिन्योगभोशाये चतिघ्रएव। 
अर्थ-च्ियोके बीस पेशी अधिके, तिनमे स्तनोंमें पांच पांच मिलकर १० हें, 
ये यौवन अवस्था अनिपर बडी हो जातींहे poH 9 WE, तिनमें दो भीतर, 
ओर योनिकर्णिकाके पार्थोर्में वतुंछ तथा स्पशं करके सुख देनेवाली २ पेशी हैं, 
तथा गर्भ मागमें गोल आंटेके समान ३ तीन, ओर गर्भाशयमें शुक्र आत्तंवके प्रवेश 
करनेवाली ऐसी तीन ३ पेशी हैं । ऐसे सब मिलकर २० पेशीहुईं; गर्भाशय योनीके 
तीसरे eH रोहमछलीके मुखके समान हैं । 
पेशियों केस्थान विशेषकर केस्व रूप । 


तासांबहुलपेलवस्थूलाणुप्रथुवृत्तह्वस्वदीप॑स्थिरमदुककणककेशा 
SITE E साधाशरास्नायुप्रच्छादकायथाप्रदश स्वभावतएवभवात | 
अथं-तिन पेशियोंमें बहुल कहिये बहुतसी, पेलव कहिये थोडी सूक्ष्म मोटी 
विस्तीण,गोल, छोटी लंबी, ऐसी आकृति करके अनेक प्रकारकी हे।वह संधी, अस्थि, 
शिरा, ज्ञायु इन्होंके आच्छादन करनेवाली अपने २ स्थानमे स्वभाव करके कठिन 
कोमल, सुखस्पदंवान्‌ ओर दुःख स्पशवान्‌ ऐसी अनेक प्रकारकी हैं । 
feri रिश्च ओरद़ृषण नहींहे इसीसे उस जगेकी पेशियोंकी अन्यत्र कल्पना 
करके कहते हैं. 
पुंसांपेइ्यः पुरस्तायाः प्रोक्तालक्षणमुष्कयोः | 
ख्रीणामावृत्यतिष्ठी तेफलमंतगेतहिताः ॥ 
अथे-प्रथम पुरुषके तीनपेशी epi एक (ara, तथा दोवृषणमें जो कही 
हैं। वो तीनोंपेशी खीके गर्भाशयमें रहतीहें | ऐसा कोई आचायं कहते हैं, परंतु 
गयीआचाय इस तंत्रांतरके प्रमाणको नहीं मानताह।। पांचसों पेशी हैं ऐसे जो 
वचन कहांहे उसमें ( पुंसां ) इस पदकरके पुरुषोंके ५०० हैं । ओर wu तीन 
पेशीन्यून हैं ऐसा व्याख्यान करतार । 
इस्मेभोजवचनप्रमाण | 
पंचपेशीशतान्येवस्रीव्ज्यविद्िभरूमिप । 
| अतश्वतम्रोहीयंतेश्लीणांशेफसिमुष्कयोः ॥ 
अथे-भोजकह ताहे कि; EUG! पेशी ५०० हैं; परंतु fungi विना. इसका 


( ५४६ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


कारण यह है m शिक्ष और षण संबंधी ust fungi नरे, इसीसे fasi 
तीन पेशी न्यूने । गभाक्चयका स्वरूप प्रथम लिखआएंरहें, अतएव इसजगे छोड- 
दियाहे I 


मतांतरेण पेशीसंख्यानम i 
मानदेहेचत्वारिपेशीरतानिसन्ति ।, __ . 
सुथुतस्तुपंचशतान्याहतासांकाताचाह्शपंणाच्यन्त । 

अथे-मनुष्यके देहमें ४०० चारसो पशीहे | परंतु सुश्चतके मतमे woo पांचसों 
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मानीहें | इनम कोई पेशीके विषय विशेषको वणेन करते 
रधन्युपरितएकातन्धीकरोटेःप्ादस्थःरौखास्थिभ्यांच 
समुत्थायमूदधोष्वंमतिव्याप्यतज्चकण्डरामयीसतीर्खय 
धःपेशीपयेतमागता । एतयाश्रुवावृध्व॑माकृष्येंते । 
अर्थ-म्‌ धदेश अर्थात्‌ मस्तकके ऊपरके भागमें एक पतली Wade | यह करो- 
टिके पिछाडीकी दड़ी तथा दोनॉकनपटीकी हृड्डीसे उत्पन्नहोकर मस्तकके ऊप- 
रके भागमें व्याप्त होकर ओर इसीस्थानमें कंडरास्वरूपहोकर ललाटकी अधस्थपेशी 
पर्यंत आयकर प्राप्तहुइहे । यह मध्यमे कंडरामय ओर दोनों प्रान्तोंमें मांसमय EI 
इन दोनों पेशी करके dra (Ge) ऊपरको खीची gs । 
कर्णदेशयोस्तिर्रीस्त श्लोयथाक्रमंपश्चादूध्वमाभिसुख्येच 
स्थिताः आभिःकणपश्चाद्ध्वेमाभिमुखेचाकृ ष्येते ॥ 
अर्थ-प्रत्येक कण प्रदेशमें तीन तीन पेशी हैं, इनकी यथाक्रमसे दोनों कानोंके 
पिछाडी ऊपर ओर सन्धुखमें स्थिति है; इन्होंसे दोनों कान पिछाडी ऊपर ओर ` 
सन्भुखकी तरफ खींचे हुए है । 
earned aen etit ront | 
नयनपुटाधःस्थितापरा भ्ुवोपरस्परासन्रेकरोति | 
अन्येकाश्चुनाडीमन्तराकषेति ॥ 
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अथे-नेत्रके पलकोंको वेष्टन करके रहनेवाली एक पेशी है इस करके ने di 
que, नेत्रपुटके नीचे एक पेशी है उसकरके दोनों Wie परस्पर सिली रहती हें, 
ओर एक पेशी अश्चुनाडीको भीतरकी तरफ खींचे है। ऐसे दोनों qmd इसी 
प्रकार पेशी हैं। dE 1 * 


डरीरसंख्याव्याकरणङारीराध्यायः ५ । ( २४७ ) 


नेत्रस्थानांपेशीनांकयाचिदृध्व॑वत्मे उध्वेमाकृष्यते। कयाचि- 

त्रेत्रमण्डल्मूध्वकयाचिद्धःकयाचिदन्तःकयाचिद्वाहिराकृष्ये 

ते। कयाचिदन्तराभितःकयाचिद्वहिःपश्चाद्ा eR । 

अथ-नेजत्रमें कितनीक यदी, तिन्होंमें एक पेशीसें नेत्रके ऊपरका पटक 
ऊपरकी तरफ खींचाहुआ है; ओर एक पेशी द्वारा नेत्रमंडठ ऊपरको US नी- 
चेको, एक से भीतरको, तथा एक पेशीद्वारा बाहरको खींचाहुआहै। और दो पे- 
शीमें से एकसे नेत्रमंडल भीतर तथा आगेको ओर दूसरी पेशी द्वारा पिछाडी ओर 
बाहरकी तरफ भ्रमण करतेहे। 


नासादेशेतिस्रोनसोनमनादिक्रियाःकुरवति । 


अथे-नासिकामें तीन पेशीहें, इन पेशियोंके द्वारा नासिकाकी नमनादे क्रिया 
निवाहित होतीहै । 

ओष्ठस्थानांपेशीनांकयाचिन्मु खसंवृतिःकयाचिदोष्ठनसोषूष्वां 

कषेणंकयाचिदोष्टस्योध्वोकषेणंकयाचिदा स्यप्रान्तयोरन्‍्तरा- 

कषेणंकयाचित्तयोरूध्वोकषेणंकयाचिद्धास्यंकयाचिन्नासापुट 

संवरणंचसंपाद्यतेइति । | 
 अथं-ओष्ठस्थ पेशियोंमें से किसीके द्वारा मुखका आच्छादन) किसीकेद्वारा 
होठ ओर नासिका ऊपरकी तरफ खींचना, किप्तीकेद्वारा मुख आन्तद्यका भीत- 
रकी तरफ आकषण, किसीके द्वारा मुखप्रान्तोंका ऊपरकी तरफ आकर्षण होना, 
किसीके द्वारा हास्यक्रिया उसीप्रकार किसीके द्वारा नासिकापुटका आच्छादन 
होता है । 


अधरस्थानांकयाचिद्धरस्याधस्तादाकषेणंकयाचिदृध्वीकषेणं 
कयाचितसक्द्वयस्याधस्तादाकषेणंसंपायते | 
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अथ-अधरस्थ पेशियोंमें से किीके द्वारा अधरकानीचेकी तरफ खीचना और 
किसीके द्वारा ऊपरको खींचना, उसी प्रकार किसीके द्वारा मुख Dam 
( दोनोंदोठोंका ) नीचेकी तरफ आकषण होतार । 
हन्वस्थाभिरुष्वहन्वस्थामिश्वहन्वस्थ्रऊध्वो कषेणंमुखांतगृंहीत 
तोयादीनांबहिशक्षेपणंहन्वस्थिचालनमित्याद्ाःक्रियाःसंपाथन्ते । 


( २४८ ) वृहत्निवण्टुरत्नाकरः d 


२७७२७ Kw ७, 


अथ-ठोडीके तथा ऊपर ठोडीके रहने वाली पेशियोंमें किप्तीके द्वारा ठोडीकी 
इंड्डीका ऊपरकी तरफ आकषण) किषीके द्वारा मुखमें पीये gu पानी आदिका 
बाहरको गेरना तथा किसीके द्वारा ठोडीकी हड्डीका इधर उधरको चलाना इ- 
त्यादि क्रियाओंका निर्वाह होताहे। 
्रवास्थिताभिधिषुकायञचमेणोधोऽवनमनंमुखमंडस्येतस्त 
तश्चालनम्‌ ( आभ्यामंवशिरोमंडल्स्पाभिनमनंसंपादते) IST 
द्वामूलास्थतस्यास्माकठस्थचाधानमनमास्यव्यादानाजह्ा 
चिबुकयोरधोनमनमभ्यवहरणंताल्वधोनमनंतदूध्वांकंपणमु 
पनिह्ानमनंपशुकानासृध्वांकषेणंपृष्ठवंशस्यनमनंशिरोमंड 
लस्यपणनंचेत्याद्या/क्रेयाःसंपायंते । 
अर्थ-ग्रीवादेशस्थ पेशियोंमें से किसीके द्वारा चिबुक ( ठोडी) के नीचेके चमका 
 अधोभागमे लटकना होताहै, किसीके द्वारा मुखमंडलका इतस्ततों चालन क्रिया 
( इन दो पेशियोंके द्वारा शिरोमेंडलका सन्मुखको नवन क्रिया होती है ) किस्ीके 
द्वारा जिद्वाम्रढछास्थिक। और कंठका नीचेको नवना ( झुकना ) होता है, किसी के 
द्वारा गरेका नीचेको करना आदिकर्म | किस्रीकेद्वारा ताहुएका लटकना, किसी 
के द्वारा ताहुएका ऊपरको आकषण होना, किसीके द्वारा उपजिह्वाका नवना, 
किसीके द्वारा पांशुओंका ऊपरको आकषण होना, किसीके द्वारा पृष्ठ॑वंशका 
नवना, उसी प्रकार किसी पेशीके द्वारा शिरका फिरना इत्यादि क्रियाओंका 
निवह होता है । 
पृष्ठस्थाभिः स्कंधस्यपश्चादू्यचाकषेणंमध्यकायस्यामितःसमा 
कषेणंपृष्ठवंश़स्यजुकरणमित्याथाः क्रियाःसंपायन्ते । 
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अर्थं पृष्ठस्थ पेरियोमे से किसीकेद्रारा कंथेका षीछेको जर ऊपरको आकर्षेण; 
किसीकेद्रारा मध्यदेदका सन्पुखकी ओर आकषेण, उसीप्रकार किसी पेशिकेद्वारा 
पृष्ठवशका नग्नता होना इत्यादि क्रियाओंका निवांह होता है । 
वक्षस्येकेकस्मिनपा बथैंपशुकानांबहिर्दे शम भिव्याप्येकाद शै TEE] 
सन्ति । तासामेकेकाद्रेद्रेपश्ुु केअभिव्याप्यवत्तेते । एवमंतरेका 
दशेकादश । उरोऽस्धयेकातदस्थ्नोऽथोभागाश्चतर्थीपचमीषिष्ठी 
नांपशुकानांतरुणास्थिपयंतमुपास्थिता । वक्षस्थरेएकाउदरवक्ष 


शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय; ५। ( २४९ ) 


सीपरथक्करोति । आभिः श्वसनप्रथ्सनशोणितयंत्रधारणाद्याः 
क्रियाः सम्पाद्यन्ते । 
अर्थ-वक्षस्थलके एक एक पाश्च में पांशुओंके बहिर्देशमें व्याप्त QA ग्यारह 
पेशीहैं, तिनमें एक एक पेशी दोदों पांशुओं में लिपटी हुई हैं, इसी प्रकार पांशुओं- 
के भीतरभी ११ पेशी प्रत्यक पक्तवाडे में एक एक, दोदो पांशुनमें व्याप्त होकर 
रहती हैं । उरोस्थि अथ।त्‌ छातीकी इड़ी उसके अधोभागप्ते लेकर चौथी) पांचवीं 
तथा छठवीं पशुकाके तरुणास्थिपर्यत रहनेवाली एक पेशी है, वक्षस्थल में उदरके 
ऊपर एक पेशी है, इसके द्वारा उद्र ओर वक्षस्थल प्रथक्‌ होते हैं, इसी ` 
वक्षस्थल में उदरके ऊपरवाली पेशीके द्वारा निःश्वास ओर रुधिरयंत्र धारण 
आदि कायं संपादन होते हे । 
उद्रस्थिताभिवमनरेचनमूत्रणप्रसवनाया क्रियाःंपायन्ते । गद्य 
स्थिताभिमृत्रणरेचनपायुसंकीचनलिगोत्थापनादीनि कर्माणि d 
अथं-उदरस्थ पेशियोंके द्वारा वमन, रेचन, मत्रण,तथा संतान प्रसवनादि कार्य 
होतेहें | गुह्यस्य पेशियोंकेद्वारा म्रतना, दस्तहोना, Zaner संकोचन ओर लिंगका 
उठना आदि काय होते E । 
- 6 e e -. [em — 
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कमाणकुवान्त । 
अर्थ-छातीकी इड), जदजस्थान) पांशू, कंपे, बाजू, कलाई, हाथ ओर डंगढीं 
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आदि इन स्थानों में बहुतसी पेशी हैं । वे चसन ( श्वासकालेना ) आलिगन, भु- 
जाओंका चलाना, तथा द्रव्यकालेना देना इत्यादि बहुतसे कायको करे हैं । 
ओणिस्थानामेकातिपृथुलाइयंत्रिकश्रोण्यस्थितउवैस्थ ऊ्वे 
भाग्रपयतसागता ! आपपदशअपराआपकात या : सान्त । 
आभिः सुखास्याउनैस्भोवहिराकषेणंकमणं तथेवंविधान्यन्या 
निचकमाणानष्पाद्यन्तं d 
सर्थ-श्रीणिस्य अथात्‌ कमरमेंस्थित पेशियोंमें एक अतिस्थ पेशी दे d यहत्रिक 
तथा श्रोण्यस्थिसें लेकर ऊरूकी दटडीके ऊर्ध्वा पर्यत आयकर समाप्त हुई है, 


". 
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श्रोणिप्रदेशमें ओरभी कितनीएक पेशी हैं । इन्हीं पेशी समरहके द्वारा सुखपूवैक 


(२५० ) बुहत्निवण्टुरत्राकरः । 
बैठना, जांघकी दड़ीका बाहरकी तरफ आकर्षण, तथा पेरोका उठाना धरना उसी 
प्रकार ओर अनेक प्रकारके काय निर्वाहित होतेह । 
e e^. e^. e. e $ 
ऊरुजवापादाड्ालस्थाभः साक्थसचालनद्‌डायनगमन 
o ees षत्‌ 
प्रचरतानकमाणक्षम्पाद्यन्तं । 
अर्थ-ऊरू, जंघा, पैर, तथा पेरकी उंगलीमें रहनेवाली पेशियोंके द्वारा पेरोंका 
संचालन, तथा परोंका सीधा होना ओर गमन इत्यादि कायं होते हैं । 


पादयोस्तलतः पृष्ठेग्नोवायामपिताः स्थिताः । 


उपयुपरिभावेन स्वंस्वं कुवीति mu d 


अर्थ-पेरोंकेतलुए, पीठ, ग्रीवादिशमें पेशीगण ऊपरऊपरभावकरके स्थितहोकर 
अपनेअपने istis । 


९७४७९ Fs ^. 


पेरयःकुर्वतिकर्माणिनिषिखानिशरीरिणाम्‌ । गोपयन्तिचकुल्या 
` निजनयन्तिसुखानिच । नाभविष्यत्नथेताशचेद्रतिस्पन्दविवनि 

ताः। काष्टीभृतामृतप्रायाअभविष्यनूहिदेहिनः । भारवाहोगतिः 

स्पन्दोव्यायामः श्वसनंस्थितिः । आस्योपग्रहणंहास्यंगीतिनेतंन 

वादने । विदाराहारनिहीराशव॑बनंशयनेरतिः । गभोत्पत्तिस्तत्सव 

नंसवेपेशीकृतंमत्तम्‌ । अथर्किबहुनोक्तेनप्राणिनांप्राणधारणे । 

कारणानिप्रधानानिपेश्यएवोतिनिश्वितम्‌ ॥ 

अ्थे-पेशीसमूह मठुष्योके सवेकायकरेंहैं, ये इड्ियोंके सप्तदकीरक्षा ओर अने- 
कप्रकारके सुखोत्पादन करे, यदि कदाचित्‌ पेशी नहोंवे तो जीवगण हलनाचलना, 
आदि शक्तिशून्य छकडीकेसमान और मृतप्रायहीजावे-बोझेकों लेचछना, गमन, स्प- 
न्दन, दंडकसरत, श्वासक्रिया, ठहरना, बेठनां, आलिंगन, हास्य, नृत्य, गीत, बा- 
जाबजाना, विहार, आहार, Were, चुम्बन, शयनः शुंगार, गर्भोत्पत्ति ओर 
संतानका प्रसव इत्यादि समुदायक्रिया पेशियोंके द्वाराद तीदि | अथवा बहुतकहनेंसें 
क्य; प्राणियोके प्राणधारणमें पेशीही प्रधान कारणहै यह निश्चिते । 


मूटगभं निकालनेकेलिये गर्भकी स्थिति कहतेहें । 
अभुग्रोभिमुखःशेतेगभोगभोशयेस्रियः । 
सयोगिशिरसायातिस्वभावात्पसवंप्रांते ॥ 


शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय; ५ d ( २५९ ) 


अथे-गर्भ गर्भाशयमें सन्मुख तथा अंगोंको संकुचितकरके रहताहै, वह पूरव- 


कर्मके आशक्षिपकरके प्रसवके समय योनिकेप्राति मस्तककी तरफसें आता ॥ 
अबशल्यतंत्रकी उत्कृष्टतादिखाते e 


त्वक्पयैतस्यदेहस्ययोयमङ्कविनिथयः। शल्यज्ञानाहते 

नैववण्येतेद्धषुकेषुचित्‌ । तस्मातन्निःसंशयज्ञानंहताशल्य 

स्यवांछति । धावयित्वामृतंसम्यग्रद्ृए्टव्योड्रविनिश्वयः ॥ 
अ्थे-लचा; हृडडीआदिपयत Wed अंगोंका निश्चय ( अथात्‌ इसमें इतनी हड्डी, 
नस, नाडी, कंडरा, पेशी, धमनीं) त्वचा, आदिहे, इस्का यथाथ विश्वास ) विना 
झल्यतंत्रकेजाने किसी अंगकां नहींहोंवे। अतएव शरीरम गुप्तराल्य ( काटा खोव- 
राआदि ) के काठनेवाले वेद्यको निःसंदेह सवे अंगोंका ज्ञान होना आति आवश्यक 
हे | zd शल्यचिकित्सक ( जराह ) को उचितह कि, मुर्देके देहको अच्छीरी- 
तिसे पानीसें धोयकर चीरे ओर चीरकर एकएक अंगके पृथक्‌ २ पुज करके देखे । 

मृतदेहके देखनेकी विधि। 


(दा Le 


तस्मात्समस्तगात्रमविषोपहतमदीघेव्याधिपीडितमव्ेशतर्क 
न पकृष्टनपुरुपमवहनयापगायानवद्धपजरस्थ्‌ gU epo 
कुशादीनामन्यतमेनावेशेताद्गपरत्यङ्गमप्रकाशेदरो कोथ 
येत्‌ । सम्यकप्रकुथितंचोद्धत्यततोदेहंसप्तराताडु शी रवाल 
वजुवल्कजमसूवानामन्यतमनशन 'शनखधपयस्तगादान्सवा 
नववाह्याभ्यन्तराज़प्रत्यड्रावशेषानयथोक्तानलक्षयच्चक्षुपात ॥ 
अथं-अब शाम्रदृष्टको प्रत्यक्ष केसे देखे इसवास्ते कते कि।किसी तत्काल 
मरेहुए मुर्देको लेवे, जिसका कोई अङ्क खंडित न हुआहों; और निस्का देहलेवे वो 
मनुष्य विषादिक से न मराहों क्योकि (uu या विषे जानवरके काटने से 
अथवा विषके स्पशते जो मनुष्य मरता है उसकी त्वचाआदि विखरजाति हैं; उसी 
अकार जो बहुतदिन बीमाररहाहों उसकाभी देह न o3, क्योंकि जो बहुतदिन बी- 
माररदताद उसकी खचाआदि सूखजाती है, उसीप्रकार जिसकी सौ १०० वर्षकी अवस्था 
न हो, क्योकि सोवषकी अवस्थाहोने से मनुष्य अत्यंत quer होजाता है, अत्यंत बुठापेसे 
भीदेदके अङ्क ओर प्रत्यंग यथाथ नहींरहते हैं; इसी से उक्तलक्षणों करकेदीन मुर्देकी देह 
को ex उसकेभीतरसे आंतोंकों निकालडाले; पीछे Hen या quss अथवा mll- 


o (8 पेटी 


आदिसे अङ्गपरत्थ्गोको लपेट किसीपेटी अथवा पिंजडे में बन्द कर, जिसमें कोईमनु- 


( २५२ ) बृहतनिषण्टुरत्नाकरः। 


9 6 9 


ध्य अति जति नरो ओर जिसजगे उजेला न दोषे ऐसीनदी म उसपेटीको डालकर 
किंसीरस्षी से बांधदेवे कि जिस्से वो देह सडजावे; इसप्रकार जब अच्छीरीतिसे स- 
डजावे तब उसदेहको निकाल सातराज्रिपयत उसीर, नेत्रवारा, वास, और सूर्वा,इन- 
मेंसे किसीएकसे frg ओर धीरेधीरे शख्रादिकस चीर त्वचा, मांस, पेशी, नस, ना- 
डी, आदिको पृथक्‌ पृथक्‌ करता जाय ओर देखताजावे इसप्रकार बाहर ओर भी- 
तरके प्रत्येकअंग ओर प्रसयंगोको पुर्जेपुज करके शाच्रोक्तोको अपनेनेत्रोंसे प्रत्यक्षदेखें 
( इसजगे मंजआदिसे जो लपेटनालिखाहैं सो इसवास्ते है कि खुलेहुए देहको जल 
में रखनेसे मछली आदि जीव खाजावें तो फिर संपूण अवयव नहींरहते ओर पेटी- 
में रखने से यह प्रयोजन है कि, विनापेटीके रखने से कदाचित्‌ जलके वेगसे छिन्न- 
भिन्न न होजावे, ओर गृधादिक भक्षणके भयते अंधेरे रखना कहांहे. ) 
प्रत्यक्षदेखनेकाफल । 


SCRI ETE ESTEE Edd | 
समागम्यद्रयं तत्रभूयोज्ञानविनिश्चयः ॥ 
अथे-जो नेत्ादिद्वारा पत्यक्षदेखा ओर शाख्रदृष्ट अथात्‌ शासत्रपदुकर अनुभव 


करागया इनदोनोंको प्राप्तहोने से अंगोंके ज्ञानका निश्चय होता है। ` 
देहकीचक्षुइंद्रीकरकेग्राह्महे क्षत्रज्षपुरुषनहींहे इसबातकोकहतहैं । 
नगक्यअश्षुषाम्रह्मोरदेहिसू कम तमोविशभुः | 
टश्यतेज्ञानचक्ुभिस्तपश्चश्षुभिरिवा ॥ 
अथ-देह में आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म है, इसी से CUNERT नहींदीखे; वो ज्ञान- 
चक्षु अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुषों को ओर तपश्चक्षु अथात्‌ तपस्वियों को ज्ञान ओर 
तपके प्रभावसे दीखे I 
शास्रओरभप्रत्यक्षदेखने का फल | 


es, 


शरीरेचेवशास्रेचदशर्थस्याद्विशारदः । 
द्टथताभ्यासिदेदमपाद्यारभत क्रियाम्‌ ॥ 
सोश्रुतशारीरेपंचमो5प्यायः ॥ «५ ॥ 
अर्थ-शरीर ओर शाच्र इन्हों मे den] देखने से मनुष्य कुशल अर्थात्‌ चतुर 
होताहे इसीसे ट्ट ओर श्रुत दोनोंप्रकारसे संदेह निद्ृत्तिकरके छेदन भदन आदि 
क्रियाकरनीचादिये | इसलिखनेसे यह प्रयोजने कि) प्रथमतो शरीरकेग्रेथ गुरुमुख- 
से पढे पश्चात्‌ गुरुके आगे पुर्देको चीर २ के wed लेखानुसार मिलानकरे ओर 


प्रत्येकम मनिर्देशशारीराध्याय; ६ | ( २५३ ) 


जो wi पेशीआदि समझमें न अवि उसको उसीसमय गुरूसेपूछकर संदेह निवृत्त 
करलेवे; इसप्रकार मनुष्य शव्यशाखकी क्रियाओंमें कुशलहोता है । चीरनेफारनेका 
विशेष विस्तार शारीरकी समाप्तिके पश्चात्‌ कहेंगे । 

इति श्रीमदयुर्वेदोद्धारे बृहत्रिघटुरत्नाकरेनवमस्तरंगः ॥ ९ ॥ 


क * 
षष्ठ {ऽध्यायः | 
शरीरसंख्याव्याकरणाध्यायमे मांसरिरा आदिका वर्णन; ओर ममं मांस किरा 


क din SN. 


आदिके आश्रय हैं, इसीसे ममकहना चाहिये सो मर्मोकोकहते हें । 


€ नि ^" e 


अथातःप्रत्यकममानहरश्ारषस्व्याख्यास्यामः। 
अर्थ-मांस, शिरा, इत्यादिकोके वणेनके अनंतर भांसादिममकथनरूप शारीरा- 
ध्यायको कहते हैं 
मर्मोकीसंख्या I 
सपोत्तरंममेश॒तम्‌ | तानिमर्माणिपंचात्मकानिभवंति । तद्यथा । 
मास्ममाण [शराममाण स्नायुममाण आस्थममाण सान्धम 
भाणचोत । 
अथ-मम १०७ एक्सेंसातहें, वो पांच प्रकारके होते रै; उनको कहते हैं. मां- 
सममे, शिरामम स्रायुमभं, अस्थिमर्म, ओर संधिमर्म, ए पांच प्रकारै । 
मांसादिभेदकरके मर्मोकी संख्या | 
तत्रेकादशर्मांसममाणि । एकचत्वारिशतक्िराममोणि । सप्तविश 
तिःस्नायुममाण | अष्टावास्थममाणि । विशतिः साधेममाणे । 
अथ-मासमम ११, शिरामम ४९) सरायुममं २७, अस्थिममं <, संधिममे २० 
सबमिलनेसे १०७ होते हैं। 
मांसममोको कहते हें। 
चत्वारितलहदयानितावंत्येवेन्द्रवस्तीनिगुदमेकद्वेस्तनरोहते । 
अथ-र्मासमम ११ है, उनमें तल हृदयमें ४ तथा इन्द्रवस्तिसंज्ञक ४ गुद 
ओर स्तनरोदितसंज्ञक २ इसप्रकार जानने । वाग्भट मांसमर्म १० med? | 


दिराममं । 
चतस्रोधमन्यःअष्ठोमातकाम्चतवारिषुंगाटकानिद्ेभपाङ्एकास्थप 


( २५४ ) बृहत्रिघण्टरत्राकरः | 


णीफणोद्रेस्तनमूलेद्वावपस्तबोद्वावपठापोएकंडद्यंएकानाभीद्रोपा 
श्वेसंधीदेबृहत्योचत्वारिलोहिताक्षाणिचतम्रऊब्येःएवमेकच त्वारिशत्‌ 

अथे-शिरामम ei कहे हैं, तिनमें ग्रीवासंबंधी धमनी ४ मातका < जंगाटक- 
में ७, अपांग २, स्थपणी ९) फण २, स्तनमृलमें २, अपस्तंब २, अपलाप २, 
हृदय १, नाभी पाश्वसंधी २, बृहतीं २, लोहिताक्ष, 9, mdi ७, ऐसेइकतालीस 
होतेंहें; वाग्मटमें ३७ सेंतीसशिराममकरेहें । 

SIT । 
चतम्रआप्यद्रोविटपोद्रोकक्षपरोचलारःकू चांश्ववारिकृचंशिरां 
सिएकोबस्तिश्वत्वारिक्षिप्राणिद्वावंसद्े| वेधुरेद्रावुत्क्षेपोएक्सप्त 
विज्ञातिः । 

अर्थ-स्नायुमम २७, कहे हैं, उनमें आणिसंज्ञक ४, विटप २) कक्षधर २, कूचे ४ 
कूचशिर ४, वस्ति १, क्षिप्रसंज्षक ४) अंश २ विधुर २ उत्क्षेपस॑ज्ञक २ इस प्रकार 
 स्नायुममं २७, कहे हें. वाग्भट स्नायुमम २३ कहते हें । 


अस्थिममे । 
ॐ, अ, -—— "m 


द्वेकटीतरुणेद्रोनितंबोद्रेअंशफलकेद्रोशंखोएवमशे । 
अथे-अस्थिमम < हैं; तिनमें कटितरुण संज्ञक २ नितंब २ अंसफलक a ओर 
शंख २ ऐसे < हैं । 
संधिमम । 
द्वेजाननीद्रोकृपरोप॑चसीमंता -एकोधिपतिरितिद्रौय॒ल्फोदर 
पणिवधोद्रेककुदरेद्रावावत्तद्रिकृकारिकेएवंविशतिः। 
अथे-पसंधिमर्म २० हैं, तिनमें जानुसंबंधी २ कूपर ( कलाई ) संबंधी २ सीम॑- ` 
त संज्ञक ५ अधिपति dam १ गुल्फ संबंधी २ मणिबंध ( पहुचा ) संबंधी २क- 
कुदरसं ° २ आवत्त संज्ञक २ कृकाटिका संज्ञकं २३स प्रमाण जानने वाग्भट ९ ध्‌ 
मनीमम पथक्‌ कहकर १०७ मर्मोकी पूणं संख्या करीहे | अर्थात्‌ जेसे HG 
मांस, शिरा, स्रायु, हड्डी, ओर wid ए पांच प्रकारके मम कहता है उसी प्रकार 
वाग्भट मांस, हड्डी, स्नायु) धमनी) शिरा) ओर संधि इनेके (rem dam 
स्थानोंको ६ प्रकारके ममे कहता है | 
मर्मोकिविशेषज्ञानहोनिकवास्तेप्रदेशकहतेहें | 
तेषामेकादशेकस्मिन्सक्थीनिभवंति। 


प्रत्येकमर्मनिर्देशशारी राध्यायः ६ । ( २०० ) 


अर्थ-एकपो सात ममेम एक पेरमें tt मरै; इसी प्रकार दूसरा परे और 
दोनों हाथोंके मिलानेसं ४७४ ममे होते हैं; पेरके मर्माके नाम-क्षिप्र ECT १ 
gU ९ कूचंशिरस ९ गुल्फ १ इन्द्रबस्ति ९ जानु १ और उर्वी १ लोहिताक्ष १विटप १ 
इस जगे तल ओर हृदय प्रथक्‌ २ गणना करनेसे ११ संख्या होतीहै। इन क्षिप्रादि- 
कोंके लक्षण स्वयं आचाये अगि करेगा इसीसे यहां व्याख्या नहीं करी उदर और 
उरके मिलानेसें बारह १२ मम और पीठमें १४ ग्रीवांसें छेकर ऊपरके भागमें ३७ 
ममे । उदर उर zu quid नाम-गुद ९ बस्ति ९ नाभि ९ हृदय १ स्तन- 
HS २, स्तनरोदित २ अपलछाप २ अपस्तंब २ ऐसें बारह । पीठके १४ मर्मोके 
नाम-कटितरुण २, ककुंदर २, नितंब २ पाशसंधी २, वृहती २, अंसफलक ओर 
अंश २ ये चोदहहुए । पेरके ११ मर्मोके जो नाम कहे हैं वोही हाथोंके मर्मोंके नाम 
जानने । परंतु गुल्फ ओर विटप इनस्थानोंमें मणिबंध ओर कक्षधर ये प्रथक्‌ हैं । 
Wk ऊपर ३७ मरम हैं, उनके नाम-धमनी ४ मात॒का < कृकाटिका २) विधुर 
२, फण २, अपांग २, आवत्ते २, उत्क्षेप २, शंख wy स्थपणी ९, सीम॑त ५, ओ 
गाटक ४, अधिपति १, इस प्रकार | 

मर्मोंके पांच प्रकार d 


e^. e Lamy 
सदयःप्राणहसाणकङतसप्राणहसयण 
«34 इक es ^ 
शल्यप्रानवकत्यकराणरुजाकराण । 
 अ्थ-मम पांच प्रकारके हें ! किसी ममेमे चोटलगनेसें तत्काल ( आठदिनमें ) 
मरे, वो सयःप्राणहारक;) तथा कोइकालांतर प्राणहारक कहिये महिने D vu 
मरताहै, कोई विशल्य कहिये शल्य निकलजानेके पश्चात्‌ मेर तथा कोई वैकल्यकः 
( जिसमें विकार होनेसें विकलताहोंवे) ओर एक रुजाकर अर्थात्‌ जिस्म किसी 
प्रकारका विकार eid अत्यंत पीडा होवे, सद्य।प्राणहरण करनेवाले मम 193. 
* 9 क ^ ben! 
कालांतर प्राणहारक HH ३३ हैं, विशल्यघ्र ३, वेकल्यकर ४४ ओर रुजाकर ८ 
सबमिलकर १०७ zu | 


सद्यःप्राणहरममे | 
शृद्भाटकान्यधिपातिःशंखोकण्ठशिरागुद्म्‌ । 
हदर्यबरितिनाभोच हंतिसयोहराणितु ॥ 


अर्थ-श्ृंगाटक ४ अधिपति १ शंख २ कंठसंबंधी शिरा < जिनको RTI 
कहते हैं, गुदा हृदय १ बस्ति १ ओर नाभी UU १९ ममं सद्यःप्राणहर हैं | 


9 9^. 


कालांतर ND इारक ३३ ममे हैं उन्होकेनाम । वक्षस्थलुसंबंधि स्तनमूलमें २ 


( २५६ )  वबृदत्निषण्डुरत्राकरः। 


स्तनारोहित २ अपलाप २ अपस्तंब २ सीमंत ५ तलहृदय ५ क्षिप्र ४ इन्द्रबरिति ४ 
कटितरुण २ पाश्वसंबेधी २ बृहती २ नितंब २ ऐसे ३३ हैं । 
विस्य ३ mid नाम | sum २ स्थपणी १ ऐसे ३ मम हैं । 
. वेकल्यकारक ४४ मम उन्होके नाम । छोहिताक्ष ४ आणी ४ जानु २ उर्वीं ४ 
कूच ५ विटप २ कूपर २ ककुंदर २ कक्षधर २ विधुर २ कृकाटिका २ अंस २ 
अंसफलक २ अपांग २ नीटधमनी २ मन्या २ फण २ आवते २ ऐसे ४४ इए | 
रुजाकर < ममं उनके नाम । गुल्फ २ मणिबंध २ कूचेशिरस ४ ऐसे ८ हैं। 
अब प्राणहरादि mm काय ओर उसमे युक्ति | 
मर्माणिमांसशि रास्ताय्वस्थिसंधिसंनिषाताः | 
तेषुस्वभावतएवविशेषेणप्राणास्तिषठंति । 
अ्थ-मांस, हिरा, स्नायु, अस्थि ओर संधि इनका सन्निपात कहिये अत्यंत 
मिलना उसको और उसमें अग्यादिक प्राणस्वभाव करके रहते हैं उसको HW 
कहते हैं| उसमें चोटआदि विकार c श्रम, प्रताप, पतन ओर NUT 
इत्यादि उपद्रव होते हैं । 
मर्माके भेदका कारण। 
TRI श्राणहराणिआग्रेयानिकाटातरप्राणहरा 
णिसोम्यानिविशल्यप्नानिवायव्यानिवेकल्यरा 
णसामवायव्यानआमग्रवायव्यानरुजाकराण । 
अ्थ-जिस mud अग्नेरूप प्राण रहते है वद तत्काल मारे हैं, कारण यह है 
कि, अभम शीघ्रता बहुतह । तथा ञ्ञीतरूप प्राण जिस मर्ममें रहते हैं, वह कार्ला- 
qui मृत्यु करेंहे कारण यदै कि सोम( कफ ) स्थिर है। इसीसें विलंबमें प्रणहरण 
करे हैं; ओर वायुरूप प्राण जिस मममें रहतेंहें, वह विशल्यप्न है, क्योकि सल्यसे 
वायु रुका रहता है उस Sep निकलतेही उसमें वायु निकलकर प्राणीको मारेहें। 
तथा जिस मर्ममें कफ वायु दोनों रहते वह वेकल्यकारक ओर जिस ममेमे अग्रि 
और वायु रहते हैं वो पीड़करता जानना | 
TS दूसरे wm | 
केचिदाहुमौसादीनांपचानामपिसमृद्धानांसमवायात्सवःप्राण 
हराणिएकह्दीनानामल्पानांवाकलांतरप्ाणहराणिद्विहीनानांवि 
शल्यप्रानिन्रिदीनानांवेकल्यकराणिएकस्मिन्नेवरुनाकराणि । 


प्रत्येकममनिर्देशशारीराध्यायः ६ | ( २५७ ) 


अर्थ-कोई आचार्यं ऐसे कहते हैं, कि मांसादिक पांच पदार्थ जिस एक मममें 
हैं वह सयःप्राणहारक और उनमें एकही न होनेसे अथवा आघातादि अल्पहोनेसे 
कालांतरमें प्राणहरण GRE | । ओर जिसमें मांसादि दो पदार्थ न होवे वो मर्म विश- 
ल्यघ्र जानना, तथा तीन पदार्थ न्यून cu वेकल्यकारक ओर मांसादिक एकही 
होय तो वह मभ रुजाकर जानना; यद्यपि गुदः बस्ति, नाभि, हृदय WU सद्य- 
प्राणहारक हें, इनमें हड्डी प्रगट नहीं दीखे परन्तु अव्यक्त अस्थिकी शक्तिकरके सद्यः 
प्राणहर कहे हैं । 

स्तनमूछ, अपलाप, अपस्तंब, सीमंत, कटितरुण, पाश्वसंधी, बृहती, नितम्ब 
इतने ममं मांसहीन हें । स्तनरोहित, तल, हृदय, क्षिप्र; इन्द्रवस्ति इतने ममं अस्थि- 
दीनं | उत्स्ेपमम मांस ओर संधिहीन दे । अणवसंज्ञकममं मांस, शिरा ओर wn 
दीनहें गुल्फ मणिबन्ध ओर कूचशिरस, मांस, शिरा, स्नायु ओर अस्थिहीन है। 
इषी प्रकार कोई मर्म एकह्दीन, कोई दो, कोई तीन ओर कोई चारदीन है, ऐसा जानना। 
इसजगे हीनशब्द उत्त्पन्नाभावमे है, न्युनाभावमें नदी दे अथात्‌ जहां जहां ऐसा लि- 
खाहे कि em मम मांघदीन हे, तो उसजगे ऐसा न समझना, कि उनममोंमें मांस 
नहे किंतु उनममॉमें मांसंउत्पन्न नहींहो ऐसाजानना | 

मर्मामेंमांसादिकपां चहेंह्सविषयमें प्रत्यक्षप्रमाण । 


यतश्वर्मस्थिविद्धेष्वापिशोणितदरशनंभवत्येतत्पत्यक्षप्रमाणात्‌ । 


अथ-अस्थिमममें वेधहोनेसे रुधिरनिकाल ताहे, इसीसे जाननाचाहिये कि सर्व 
मर्मोमिं सबोंका संयोग हे । 
शिराकेप्रकार i 
तुविधास्त कि श, e es e 
चतुविधास्त॒शिराःपायेणममेसुसत्रविष्ठाः 
P + ex * e पदेषु 
स्नाय्वस्थिसंधिमांसानिसंतप्येदेहंपुष्णाति । 
अथे-वात, पित्त, कफ और रुधिरके वहनेवाली नाडी बहुधाकरके Wu स्थ 
तहोकर स्नायु, अस्थि; mig ओर संधि इनको तृप्तकर देहको पोषणकरे E | 
णकदेशममाघातकरकेसवेशरी रकोपीडाअथवाप्राणवियोगकहतेहें | 


ततश्षतेमर्माणिता 'प्रवृद्धःसमंततोवायु रभिस्तृणाति।प्रवृद्धमानस्तु 
समातरिशारुजःसुतीत्राःप्रतनोतिकाये ॥ रुजाभिभूतंतुतत 
शरीरंप्रलीयतेनइयतिचास्यसंज्ञा । अतोहिशल्यविंनिहत्तोमिच्छ 
न्ममोंणियत्नेनपराक्ष्यकर्पेंत्‌ i 


( २५८ ) EN शृहत्निषण्टुरत्राकरः । 


अर्थ-ममेमे क्षतहोनेस वायु बद्ता हे ओर शिराओमिं प्रवेशकरके सर्वशरीरमें 
व्याप्तहोताहे, तथा पीडाकरेंहे उससमय शरीर मरझायासा होकर नष्टहोताहै अथवा 
मरता | इसीसे शल्यको यत्रपूवक काटनेवाङे वेद्यको सर्वमर्मोका संरक्षणकरके 
परीक्षापूवक au शल्यको निकाले। 


मर्मोमेंडल्यअच्छा न लगनेसेउठसकीक्रियाकाविकल्पक ह तेहें । 


तत्रसद्र/प्राणहरमन्तेविद्धंकालांतरेणमारयति । कां 
तरमंतेविद्धविशल्यवद्भवति । विशल्यंप्राणहरवेकल्यक- 
रंभवति ¦ वेकल्यकरंचकाटांतरेक्ेदर्यातरुजांचकरोंति ॥ 


-—9 € क, ॐ, 9. 


अर्भ-सद्यःपराणदरण करनेवाले ममके अंतमे वेधहोनेसे कालांतरमें Wi, का- 
छांतर मारक Hd अन्तमे वेधहोनेसे विशल्यके समान होता है, (rem अतविद्ध 
होने प्राणनाश अथवा वेकल्यकरें, वैकल्यकर Wd अतविद्ध होनेसे आगे कोई 
द्विसपर्यत क्रेदकरे ओर पीडा करे हैं, ममं अतिशय विद्ध होनेसे पूववत्‌ मर्मोकेसे 


कि 90, 


कार्य करे, अथात्‌ रुजाकर ममे अतिविद्ध d d वेकल्यकारक होता है, इसी 
प्रकार और RH भी जानना | 


सद्यः भाणहरादिमर्मोकिविषयमे कालावधि कहते है । 
तरसदयःप्राणदराणिसप्तरातान्मारयति । कारंत- 
रहराणिपक्षान्मासाद्ाा । तेष्वपिक्षिप्राणिकदावि- 
दाशुमारयंति । विशल्यप्राणहराणिचेति । 


अर्थ-सयःप्राणहारक मम सात दिवसमें मरे हैं, ओर कालांतर , आणहारक 
मर्भं पंद्रहदिनमें अथवा एक महीनेमें मरि हैं, तिनमें क्षिप्रसंक्कमम कदाचित्‌ 
अतिविद्ध होनेसे तत्काल मारे हैं, उसीप्रकार विशल्यादि सम मारते हैं । 
क्षिप्रादिममोंके स्थान । 


तत्रपादस्यांगुष्ठांगुल्योक्षिप्रमितिममेतत्रविद्धस्याक्षे 
पकेमरणम,स्नायुममेंदमधीगुलंकालांतरप्राणहरंच । 


अथे-पैरोंके अँगूठा ओर उसके समीपकी उंगली इनमें अधोगुल Ui स्रायु- 
मम है, उसीको क्षिप्रभम कहते हैं उसका वेष होनेसे आक्षेप वायुका रोग होकर 
प्राणी मरे है, यह कलांतरमें प्राणहरण SE d 


प्रत्येकमम निर्देशशारीराध्याय: & | (२५९ ) 
मांसमम i 
मध्यमांगुलीमनुक्रमेणमध्येपादंतलद॒दयंततरुजा 
tI E HE EE E TD CR C S ES D e । 
अर्थ-पैरकी मध्यमांगुलीके अनुक्रम करके बीचमें तरह्दय नामक मभ है, 


उसके विद्धदोनेसे मरण होताहै, यह अर्धागुल् प्रमाण मांसमम कालांतरमें प्राण- 
दारक I 


emm | 


क्षिप्रस्योपरिशदुभयतःकूचेस्तत्रपादस्यश्रमणवे- 
पनेभवतः स्रायुममेदंचतुरंयरवेकल्यकरम्‌ । 
अर्थ-क्िभसंज्ञक mH ऊपर दोनोंतरफ ( ऊपर नीचे ) कूचेसंज्ञक मर्म है, यह 
स्नायुमर्म चार अंगुलका वेकल्यकारक है, इसके du होनेसे पेर कांपते हैं अथवा 
पैर फिरे हैं I ; 
स्ायममकहतेह | 

गुल्फसंधेरधः उभयतः कूचेशिरस्तत्ररुनाशोफो 

इद्मपिस्रायुममेएकांगुलंवेकल्यकरम्‌ । 
. अर्थ-गुल्फ ( ठकना ) संधीके नीचे दोनोंतरफ कूचेशिरस नामक मम है | 


^^ dn i] 


वो विद्ध होने पीडा ओर सूजन इत्यादि CR, यह WDIHW एकांगुलप्रमाण 
वेकल्य करनेवाला हे । 
| संधिमम i 
जंघापादयोः संवतेगुर्फस्ततरसनास्तद्रयपादसं- 
जतावा । संधिमर्मदंद्रवंगुरप्रम।णेवेकल्यकरम्‌ । 
अर्थ-पीडरी ओर पैर इनकी संधिको gem कहते हैं, यह संधिममं दो अंगरु- 
ठका वैकल्यकारक है, इसमें विकार होनेसे अत्यंत पीडा होती है, पेरका रुकूजाना 
अथवा हूँगड़ाहो जाता है । 
| मांसमम । 


पाष्णिप्रतिजंघामध्येइन्द्रवस्तिस्तत्रशोणित 
क्षयेमरण॑मांसममेंदमधौगुरुकालांतरप्राणहरम्‌ । 


( २६० ) बुहन्निषण्टुरलाकरः । 


अर्थ-एडीकेपास तेरह अंग्रुलपर जंघाके मध्यमे reatum नाम aimi 
अधेअंगुलुका $ उसमेंसे CPU होनेसे कालांतरमें मरण होय. भोज तथा गय- 
दासके मतसे यह मम दो अंगुलका है । 
संधिममं | 
जंघोवोंसंधातेजानु संधिममेंदवेकल्यकरम्‌ । 
अर्थ-पीडरी ओर जंघा इनकी संधिको घोदू कहते हैं, यह संधिमर्म वेकल्यका- 
रक दो अंगुलका है, इसमें विकार होनेसे मनुष्य रूँगड़ा होताहै । 
स्नायुममे । 


जानुनउभयतरूयंगुलादाणितत्रशोफाभिवृद्धि 
स्तब्धसाक्थताचम्नायुममेंद्मधीगुलम्‌ i 
अथे-घोट्के दोनों बगल तीन अगुरपर आणिसंज्ञक स्नायुमम SUSHI 


- क, 


है, उसमें विकार होनेसे सूजन रोवे ओर जांघोमें स्तम्धता होवे । 
शिरामर्म । 
ऊरूमध्येऊव्येस्तत्रशोणितक्षयात्सक्थिशोषः 
शिराममेदमर्धांगुलंवेकल्यकरम्‌ । 

अर्थ-जांघोंके मध्य देशम ऊर्वी नामक शिरामम अधांगुल प्रमाण वैकल्यकारक 

है, उसजगे रुधिरक्षय होनेसे जांघ सूखजावे | 
शिरामम । 
ऊध्वेमधोवंक्षणसंपेरूरुम॒लेलोहिताक्षंतत्रठोहितक्षयेन 
पक्षाघात ःसक्थिसादोवाशिराममेंदम धीगुलंवेकल्यकरंच । 
अर्थ--वक्षणप्तधिके ऊपर नीचेके अंगमे ऊरुके मूलमें रोहिताक्षसंज्ञक 


शिरामर्म अर्धागुल प्रमाण वैकल्यकारक है, उसमें से रुधिरखाव होनेसे पक्षाघात 
अथवा पेर रहजांवे । 


सायुमम। 
वेक्षणवृषणयोविंटपंतत्रषांड्यमल्पशुक्रतावास्नायुम 


मंदमेकांगुर्वेकल्यकरंचएवमेतानिएकादइसक्थिम 
मोणिव्याख्याताने । 


प्रत्येकमम निर्देशशारीराध्याय; ६ 1 ( २६१ ) 


अर्थ-व॑क्षण और वृषण इनके बंधनरुप स्नायुको विटपसंज्ञक मर्म कहतेहें,इस- 
में विकार होनेसे षंटपना अथवा अल्पशुक्रता होय. इसप्रकार एकपेरमें ११ मर्मकदे 
हैं, इसीक्रमसे दूसरे rur ओर दोनों हाथोंके मिलानेसे ४४ ममे होते हैं । 
पेटओरउदरइनकेमम | 
अतऊध्य॑मुदरोरसोममौणिव्याख्यास्यामः तत्रवातवचों 
विरसनंस्थुलांत्रप्रतिबद्धंगुदंनामममेतत्रसद्योमरणम्‌ । 
अ्थ-अब उद्र ओर उर इनके मर्मोको कहते हैं, तिनमें बडे आंतडोंसे RES तथा 
जिनसे विष्ठा ओर अपानवायूकी प्रवृत्ति होती है, उसको गुदा कहते है, उसका 
आघात होनिसे तत्का मरण दोय, यह मांसममं चार अंगुलका | 
मूत्राशयबस्तिममे i 
अल्पमांसशोणिताभ्यंतरत -केटर्यामूताशयोबस्तिः 
तत्ापिसद्योमरणंमर्मरीवणादतेतत्राप्युभयतोभितरे 
नजीवतिएकतोवाभित्रमूजस्रावोत्रणोवाभविष्यति ॥ 


अथं-अल्पमांस तथा अत्परुषिरसे प्रगट ओर कमर, नाभिः पृष्ठ, मुष्क, गुदा; 
वक्षण, रिभ) इन सबके वीचर्मे अधोमुख एकद्वार तथा मृत्रका आशय ऐसा यह q- 


9. 9v क 


स्तिसंज्ञक ममेह । इसममेमें पथरीकृत cen विना अन्यविकार होनेंस तत्काल 
मरण होय) इस बस्तीके दोनों तरफ छिद्र पडनेसे तत्का मरण दोय. 
एक RH छिद्र पड़नेसे उसमें होकर प्रज निकटनेटगे ऐसा त्रणहोय. यह स्तायु- 
ममे वार अंगुलकहै । 
नाभिममं। 
` पकामाराययोमेष्येशिराप्रभषानाभिस्त 
जआपिसदययामरणंशिराममदचतुरंगुटम्‌ ॥ 
अथे-पकाशय ओर आमाशय इनके मध्यमे रिरासमुदायसे बनी ऐसी नाभी, 
इसमममे विकारदीनेसे तत्काठमरणहोय, यद fur चारअंगुलका रै | 
आमाद्रायममं। 
स्तनयोमेष्यमधिष्ठायोरतिभामाशयद्रारंसत्व्र 
नस्तमसामधिषठानंहदर्यतत्ापिसद्यएवमरणंरि 
राममेंदंकमठ्मुकुछाकारंमधोमुखंचतुरंगुलंच i 


(२६२) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


अथे-दोनोंस्तनोंके मध्यंदेशमें व्याप्तदोकर उरके अंतमे आमाशयका द्वार और 
सत्वरज और तमोगुणका अधिष्ठान ऐसा हृदयसंज्ञक शिराममंहे, यह quede 
के समान तथा अधोमुख चारअंगुलकाहै, यह सद्यमरणदेनेवालाहे | 


स्तनमूलशिराममे । 
स्तनयोरपस्ताइयचगुलमुभयतस्त- 
नमूलेतत्रकफप्‌णेकीशतयामियते ॥ 
sni-4mi स्तनोंके नीचे दोअंग्रुलपर स्तनमृलसंज्ञक हिराममं दोअंगुलकाहे; 
यह reu मारकहे, इसमें विकारहोनेसे कफकरके पूणंकोषठरोकर WAP d 
रोहितसंकज्षकमांसममे i | 
स्तनचुबुकयोषर्ष्वस्तनरोदितेतञरोदित 
पूर्णकीष्ठतया धासकासा भ्यां प्रियते । 
अथं-स्तनचिबुकके ऊपर दोअंगुलदेशमें अधागुलप्रमाण स्तनगेहितसंज्ञक मांस- 
ममहे, इसमें चोटलगनेसे रुधिरसे कोष्ठ परिपृणहोकर श्वास, खांसीके रोगसे कोई 
दिनमें मरे | 
अपलापशिरामम i 
अंग्रकूटयोरपस्ता त्पाश्रेस्योपरिभागेषपलापस्तत्ररक्तेन पूर्ण 
भावगतेनमरणंशिराममंणीअधांगुलेकाटांतरेणप्राणहरे ॥ 
अथे-अंशकूट ( कंधे ) के नीचे ओर पसवाडोके ऊपरके भागम अपलापसंज्ञक . 
Gum अर्धांगुलप्रमाण कालांतरमें प्रणहरणकत्तोहे, उसमें विकार होनेसे अत्यंत- 
रुधिरसंचितहोनेसे रोगी मरे । 
अपस्तंबशिराममे । 
उभयतोरसानाडयोवातवहेअपस्तंबोतत्रवा- 
तपूर्णकीठ तया थ्रासकासा भ्यांचप्रियते । 
अर्थ-उद्रके दोनोंतरफ वातवाइकनाडीहै, उनको अपस्तंबममेकहते हैं । उस- 
नाडीमें विकारहोंनेसे वायुकरके कोष्ठपरिपूणहो श्वास खांसीके रोगसे aue रो- 
गी मरे, यह शिरामर्म अधेअंगुलप्रमाण कालांतरमें प्राणहरणकर्ताहे, इसप्रकार उद्‌- 
र ओर उरमें बारह १२ HH | 


प्रत्येकममनिर्देशशारीराध्यायः ६ | ( २६३ ) 
अबपीठकेममंकहतेहें । 
अतऊध्वपृष्ठमर्मांणिव्याख्यास्यामः तत्रपृष्टवशमुभयतः 
प्रतिश्रोणीकांडमस्थीनिकटितरुणे तत्रशोणितक्षयात्‌ 
पांडविवणोहीनश्रम्नियते । 
अथे-अब पृष्ठम्मीको कहतेहें। तहां पीठके वांसके दोनोंतरफ आगे कमरकी जो 
इड्डीहें उसको कटितरुणसंज्ञक अस्थिममं कहतेहं, उसमेंआधात होकर (RUD 
होनेसे मनुष्य विवर्णं तथा हीनवर्ण होकर कोईदिनोंमें मरे | 
ककुन्द्रसन्धिममं i 
पाश्वेनवनवदिभगेपृष्ठवंरयुभयतः ककुंद- 
रेतत्रस्पर्शाज्ञानमधः कायेचेष्ठोपवातश्च । 
अर्थ-पार्थ ओर जघनके बाहरके भागमें तथा पृष्ठवंशे दोनो तरफ ङ दरकदते; 
इसमें विकारहोनेसे acere बधिरदोजावे ओर कमरके पास नीचेका अंग निर्जी- 


व होजावे । 
नितंबअस्थिममे i 
ओणिकांडयोरुपर्यामाशयाच्छादकों पार्थान्तरप्रति- 
बद्धानितम्बोतत्राधः कायशोषोदोवेल्याचमरणम्‌ । 
अथे-कटितरुण अस्थिमर्म जो qd कहआएंहें उप्केऊपर आमाशयका GU- 
च्छादक तथा पाश्वेसंधीसे बंधा ऐसा नितंबसंज्ञक saque, उसमें ERG 
नीचेके आध्जगका शोषो निबलपनेसे प्राणी मरै । 
पाश्वेसंधिशिराबंधनममे । 
जघनमध्यपाश्वेयोस्तियेग्प्वेचजघनात्पा- 
श्ेसंधिस्तत्रलोहितपूर्ण कोष्ठ तयाम्रियते । 
अथे-जघनकेमध्य wu तिरछा तथा ऊपरके दोनोपाश्वौमे रिरओंका बंधन 
है। उसको पाश्वसंधिकहते है, उसमें विकार होनेसे रक्तपूर्णकोष्ठ होकर थोडे दिनमें 
मरेहें; इसका प्रमाण adis हे । 
gerer fana i 
स्तनमूखादुभयतः पृष्ठवंशस्यबृहतीतत्रशोणिताति 
प्रवृत्तिनिमित्तेरुपद्वेश्रियते शिराममंणीअधीगुले । 


( २६४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 
अर्थ-स्तनमूलममंके अनुमानकरके पृष्ठवंशके दोनोंतरफके अंगमें बृहतीसंज्ञक 
शिरामम अर्थागु प्रमाणहै; उसमे रुधिरकीषदृत्तिदोकर मनुष्य मरता है | 
अंशफलकमम । 
पृषठोपरिपृष्ठवंरासुभयतश्चिकसंधावं्चफर्के । 
अर्थ-पीठकेऊपर दोर्नोतरफ तथा जिसजगे मन्थानाडी ओर कंषेन्का संयोगहुआ 
उसस्थरकी संधीको विक करते, उसकेघ्मीप अंशफलकमर्म अर्धांगुलप्रमाण वैक- 
ल्यकारके । 
सायुवंधनञअंद्राममं। 
बाहुमृषवगरीवामर््येापीठस्कंधवंधनेअंशेतरस्तन्ध 
बाहुतास्नायुममेणीअधीगुखेवैकल्यकरे । 
अर्थ-बाहुकाऊपरलाभाग और मन्यानादी इनकेमध्यमें अंशफलका सहवत्तेमान 
 भुजदिरसे बँधीहुई undas, उसको अंशकहतेहें, यह स्रायुममं अरधागुलप्रमाण 
वैकल्यकरताहै । 
जचुमूलकेऊपरकेम मं कहते हैं । 
तत्रकण्ठनाड्यामुभयतश्वतम्रोधमन्येद्विनीडे 
द्व मन्येन्यत्यासेनततरमूकतास्वणेकृतमरसगर 
हिताचशिराममंणीचतुरंगुलेवैकल्यकरे । 
अथे-कंठनाडीके दोनो तरफ चारधमनीह | उनके नाममन्या तथा नीला, उनमेंसे 
एकएक तरफ एकमन्या ओर नीलाहै । ये शिरामम चारअंगुलप्रमाणहैं, इनमें विका- 
रहोनेसे गूंगापना, स्वरभेद, इत्यादि विकार SUUS । 
माठकाश्चिराममं। 


ग्रीवामुभयतश्चतस्रश्वतत्नःशिरामात्‌कास्तत्रसद्योमरणम्‌ । 


अर्थ-नाडकेदोनोंतफफ चारचारशिराहैं, उनआठोंको मातकाकहतेंहें, ये शिरा- 
qu चारभङ्गुकममाण सद्यःप्राणहारक जानने d 


कूकाटिकसंधिमम । 


शिरोग्रीवयोःसंधानेककाटिके । तत्रचलमूर्थतासंधि 
मर्मणीअधीगुले । 


प्रत्येकममनर्देशशारीराध्यायः ६ । ( २६५ ) 
अर्थ-मस्तक और नाड इनकयेगमे कृकाटिकसंधिमर्म अर्धागुरप्रमाण है, इसमें 
विकारहोनेंसें मस्तक mid, यह मर्मपीठके ओर मन्यानाडकि जोडमें है । 
विधुरसंज्ञकस्नायुमम । 
कणणपृष्ठयोरघःसंभ्रितेविधुरेतजवाधियसायु 
 ममेणीकिचित्निम्नाकायेकल्यकारिणीच । 
अर्थ-कानोंकेपिछाडी किचितनीचे विधुरसंज्ञक स्तायुममहे, इसमेंविकारहोनेसे 
मनुष्य बहिरा होताहे। 
फणसंज्ञकशिरामम । 
प्राणमागेमु भयतब्नोतोमागगेप्रतिबद्धे 
अभ्यन्तरतःफणेतत्रगंपाज्ञानम्‌ । 
अर्थ-नासिकाके भीतर दोनों मागके दोनोंतरफ वेधा फणसंज्क शिरामम अ- 
QUIS प्रमाण वैकल्यकारी है, इसमें विकार होनेसे SUI ज्ञान नहींहोंवे । 
अपाडुसंज्ञकशिरामर्म । 
श्रपुच्छांतयोरधोह्णोबांद्यतोपाड्रितत्रान्ध्येद एप 
-- Ln रू ^ £ € es ^ ; 
वातोवारिराममेणीभपागुखेवैकल्यकारिणीच । 
अ्थ-भोंदके अतम नीचे नेच्नोंक बाहरकी तरफ अपांगसंज्ञक शिरामम अर्धा 
गुल प्रमाण वैकल्यकर है, उसमें विकार होनेसे अंधा अथवा नेजविकारी होताहे d 
आवत्तेसंज्ञकसंधिम मं । 
भ्ुवोरुपरिनिम्नयोरावत्तोंतत्राप्यान्ध्यंद हबपघातोवा । 
अ्थ-भोदके ऊपरले अङ्गम किंचित्‌ गद्ढेदार प्रदेश है, उसमे आवत्ते- 
संज्ञक संघिमम अधोगुल प्रमाण वैकल्यकारी है, उसमे qs अधा वा दृष्टी- 
का उपघात होवे I 
रोखनामकञस्थिममं । 
भ्रुवोरंतरोपरिकर्णललाटयोमेप्येशंसो i 
तत्रसद्योमरणंअस्थिममणीअधागुले । 
अथं-भौहेकिं ऊपर कान और ललाट इनमें शंखनामक अस्थिमभ sus 
प्रमाण है, उसमें विकार होनेसे तत्काल मरे । 


(२६६ ) वृदत्निषण्डुरत्राकरः | 


उत्क्षेपसन्ञकममं । 
शंखयोरुपरिकेशान्तेउत्क्षेपोत्रस शल्यो नीवेत । 
अर्थ-कनपटीके ऊपर केशपयत उत्स्षेपंज्ञकमभे है, उसमें जबतक शल्यरदै तब- 
तक बचे और शल्यनिकारुतदी मरजावे | 
स्थपणीशिराममे । 
भ्रुवोमेध्येस्थपणीतत्रोत्क्षेपवत्‌ । 
अर्थ-दोनों de मध्यमें स्थपणीसंज्ञक शिरामम है, इसमेंभी जबतक शल्य 
रहे तबतक जीवे, शल्यनिकलतेही Wl 


सीम॑तसाधिममे | 
पंचसन्धयःशिरसिविभक्तासीमन्ताः। 
अथं-मस्तकमें बतंनोंकी संधिके सदृश mug २ पांच dit, उनको सीमंत 
कहतेहें. ममं चारअंगुल प्रमाण कालांतरमें प्राणदरणकरनेवाले जानने । 
| शंंगाटकनामकशिरासंयोगमर्म | 
श्राणश्रोतराक्षिनिहासंतपंणीनांशिराणांमध्यशिर सब्निपातः । 
श्ृद्धाटकानितानिचत्वारिमर्माणितत्रापिसद्योमरणम्‌ । 
अथे-नासिका, कान, नेत्र, जिह) इनचारों उन्द्रियोको तप्तकरनेवारी जो शिरा 


उसके मुखका संयोग मस्तके जिस स्थम हुआहै, उसीजगे ईौगाटकसंज्ञक चार 
शिरामम Y 
शिरामम सद्यःप्राणनाशक हैं । | 


अधिपतिद्धिराममं। 
मस्तकाभ्यन्तरतउपरिष्टाच्छिरासंधिसन्निपातोरोमावत्तोंधिपाति 


अर्थ--मस्तकके मध्य ऊपरले भागमें जिखजगे gr तथा संधी इनका से- 
योग हआ उसस्थलमें अधिपतिसज्ञक शिरामम अधीगुलप्रमाणहै, उसके qu 
तरफ केशोंकी मोरी है, ये मम॑ सद्य।प्राणहारक जानना | 


मर्मोंकासजत्रोक्तप्रमाणकहतेहें । 
उव्यैःशिरांसिविटपेचसकक्षपाश्वैएकेकमंगुरुमितास्त 
नप्रैमूलम्‌।बद्यंयद्वयमितंमणि्वेधयरफंतीण्येवना _ 
नुमपरंचसकूषैराभ्याम्‌।टद्रस्तिकूचेगुदनाभिवदतिभूभि 


प्रत्यकमर्मनिर्देशशारीराध्यायः ६ | ( २६७ ) 


चत्वारिपंचगलकेदशयानिचद्वे। तानिस्वपाणितलकुंचि 
तसंमितानि, शेषाण्यवेहिपरिविस्तरतोंगुलाधम्‌ । 
अर्थ-उर्वी, शिरस, विटप, कक्षधर, ए चारप्रकारके मम विस्तारमें एक एक 
अंगुल प्रमाणहै, ओर मणिबंध, गुल्फ स्तनमूल, ए ममे दोदोअंगुलके हैं. जानु, 
कूपर, ए तीनतीनअंगुलकरहैं; तथा हृदय, बस्ति, कूच, गुदः नाभि सीमंत, अगाटक, 
मात॒का, मन्या ओर नीलधमनी ए सव मम चारचार अंगुलके हैं ओर बाकीके मम 
है वो सब अधागुल प्रमाण जानने । 


मर्मोकाप्रयोजनकहतेहें | 
एतत्प्रमाणमभिवीह्ष्यवदन्तितज्ज्ञाःशब्रेणकर्मंक 
रणंपरिहृत्यकारयम्‌ । पाश्चोभिवातितमपीहनिहं 
तिममतस्माचममेसदनंपरिवनेनीयम्‌। 


अ्थ-पूर्वोक्त मर्मांका प्रमाण देखकर ममेस्थानको छोड़ वेद्योंकी श्क्रिय। 
( छेदनभेदनआदि ) करनी चाहिये । क्योकि ai sua मरजवि ओर 


छेदनहे के, करे 


हाथ तथा पैर इनका छेदनहोनेसे मनुष्य बचेहैं | परंतु तदवयवभूत मेका छेद 
होनेसे मरताहे । 


हाथपेरट्टनेसेबचजावेओरममंभेदकर्केमरेहें यह कह ते हें । 


घिन्नेष॒पाणिचरणेषुशिरानराणां संकोचमापुरस 
गल्पमतोनिरेति । प्राप्यामितव्यसनमुग्रमतोमनु 
ष्यः सेछिन्नशाखतनुवत्निधनंनयांति CE E SES] 
सतटेषुहतेषुरक्तं गच्छत्यताीवपवन-थरुजंकरोति । 
एवंविनाशमुपयांतिहितत्रविद्धा # वृक्षाइवायुध ` 
निपातवदोद्यनीश्चाः ॥ 
अर्थ-मनुष्योंके हाथ पेर दूटनेसे उसजगेकी शिराओंके मुख सुकडकंर रुधिरं 
बहुत नहीं निके; केवल अत्यंत पीडा होती है, परंतु मरे नहीं है ओर हाथपैर 


टूटते समय oH अथवा तलहदय इनमें शच्रटगनेसे रुधिर अत्यंत निकल 
कर उसजगे वायु कुपितहोकर अत्यंत पीडाकरेंहें, उस्से मनुष्य मरजाताहै | इसमें 


3e पाठां तरमू-किंजल्कपत्रमथनादिवपड्डजानीति i 


( २६८ ) वृहन्निघण्टुरत्राकरः । 
दृष्टा तरै कि जेसे पृक्ष कुटार आदिकरके शाखासंधिके विषे खंडितहोनेसे पत्ते आदि 
सुखकर मरत । 
ममंकोनसेकायेकेउपयोगीहोतिहँसोकहतेहें । 


ममोणिङल्यविषयाधेषुदादरन्ति यस्माचममेसुहतानभव 
न्तिसद्यः । नीवन्तितत्रयदिविद्यगुणेनकेचित्तिप्राप्॒वन्तिविक 
e EET LET 
अथं-मर्मोको शल्य ( शच्रकंटक ) विषय mz, ऐसे कोई आचार्य कहते हैं, 
तथा शल्यकटकादि करके शरीर ओर मन इनको पीडा देना या मारना इनमें मरणः; 
कारक धर्म तो शल्यविषयक आधघातकरके होताहै; परंतु तत्काल मरता नहीं है. 
सातदिनके अंतरसे मरे हे; इसीसे मर्मांकोी शल्यविषयोंका अधं है ऐसा कहते हैं; 
ओर मर्भस्थानमे शल्यठगनेसेभी बचजाताहै, ऐसा देखागयाहै, ऐसे कहनेसे कहते 
हैं कि वह वेद्यकी कुशलतासे कदाचित्‌ कोई बचनेसे उसी उसी अंगकी विकलता 
होती है, वह अंगकार्योपयोगी नहीं रहे । 
ममहतअनेकउपद्रवोकर के मरताहे सो कहते । 
तंभिन्नन्रितकोष्टशिरःकपालाजीवंतिश्नरविहते अशरी रदेशेः । 
छिन्नश्वसक्थिभ्रुजपादकरेर शो षेर्येपांनममेसुकृताविषयप्रहाराः । 
अर्थ-शखत्रसे हतशरीरमें ममकाप्रदेश, उस्रविकारकर्क जिन्होंके कोष्ठ, मस्तक, 
कपाट ये जजरहुए वो बचे नहीं हैं। ओर ममेके विना इतर अवयव जे हस्तपादा- 
दिक इनमें विघात होनेसे ज्जरित होकर qud है । 
मर्माभिघातकरकेमलुष्यमरणमेंका रणकहतेहें | 
सोममारुततेजांसिरज सत्वतमांसिच । ममेसुप्रायञ्ञःपुंसां 
भृतात्माचावतिष्ठते। ममेस्वभिहतास्तस्मात्र जीवंतिशरीरिणः ॥ 


अथ-पांचप्रकारका कफ, पांचप्रकारका वायु, पांचप्रकारके पित्त, भ्रतात्मा, रज) 

सत्व ओर तम, ये सवं प्रायः करके qua cde इसीसे ममका छेद तथा भेद होने- 
से मनुष्य मरता है । | 
सद्यःप्राणहदरादिममेपंचककेलक्षण । 


इन्द्रियाथष्वसंप्रात्तिम नोब॒ुद्धिविषयेयः । रुजश्वविविधास्ती 
वाभवन्त्याशुहतेहते । हतेकालान्तरभप्रेतुधुवोधातुक्षयोत्र णाम्‌ । 


प्रत्यकममोनिर्देशशारीराध्यायः & | (२६९ ) 


अतोधातुक्षयाजन्तुेदनाभिश्चनरयति , । हतेवेकल्यजन 
नेकेवर्लवे्यनेगुंणात्‌।शरीरंकिययायुक्तविकलत्वमवापुयात्‌। 
विशल्यप्रेतुविज्ञेयंपू्वोक्तेयत्तुकारणम्‌ । 
अथे-सद्यप्राणदरणकर्त्ता mud किसीप्रकारकी चोट लगनेसे सवडनद्री विक- 
दो स्वस्वविषयोंके ग्रहणकरनेकी शक्ति नहीं रहे, तथा मन बुद्धि इनका विपरीत 
होना,अनेक प्रकारकी उम्रपीडा होतीहै । ओर कालांतर प्राणहरणकर्त्ता मर्मोके अ- 
भिहत होनेसे शरीरकी धातु नष्ट होतीहे ओर मनुष्यके वेदना होनेसे मरताहे । ओर 
वैकल्यकारक मर्मके आधातहोनेसे वे्यकी कुशतासे शरीर अच्छा pu, परंतु 
विकलहोताहे | ओर विशल्य ममेमे जो शल्य है वो जबतक उसमें रहेहै तबतक बच 
तांहै, यह पूर्वोक्त कारणंके लक्षण करके जानने | 
| रुजाकरममोकोकुवेयविगाडहै । 


es FP 


रुजाकराणिममागिक्षतानिविविधारुनः ! 
कुवेन्त्येतानिवेकल्यंकुवेद्यवशगायादि ॥ | 
अ्थ-रुजाकर मोको विति होनेसे नानाप्रकारकी पीडा होतीहे ओर उत्तम 
वैद्यके न मिलनेसे अर्थात्‌ दुष्टवैयके वददोनेसे शरीर ओर बलको हीनकरेंहं । 
ममसमीपचोटकरकेममंवुल्य पीडाकहतेदै । 
छेदभेदाभिवतेभ्योद्दनाद्रारणादपि । 
उपवातंविजानीयान्भमंणांतुल्यरक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-मर्मषमीपके देशोंमें छेदन, भेदन, आघात, अभ्रे फुकजाना, अथवा 
विदीणंहोनेसे अथवा उपघात CDU, उनके लक्षण पूर्वोक्त मभरक्षणोके सदश जानने | 
मर्माभिघातविषयमें वेद्ययत्नकहतेहें । 


ममोण्यपिष्ायचयेविकारामूच्छेन्तिकायेविविधानराणाम्‌ | 
प्रायेगतेकृच्छतमाभर्वेतिनरस्ययलेरपिसाध्यमानाः ॥ 


इति सोथुतशारीरे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथं -मर्भोम जो विकार QE वे सर्व sui व्याप्त हो अत्यंत दायक 
&WE, अतएव वैद्यको बडे यत्न करके साध्यभी कृच्छृतम dn 


इति श्रीमदायुवेदोद्धारे बृहनत्निघण्टुरत्नाकेरेदशमस्तरङ्गः ॥ १०॥ 


( २७० ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


अथ सप्तमोऽध्यायः । 

( मभेदिरास्नायुधमनीः परिहरन्‌ ) इत्यादि पदोमिं मर्भके पश्चात्‌ शिरा शब्द- 
के कहनेसें प्रत्येकममनिर्देशशारीराध्याय. कहनेके अनंतर शिरावर्णविभागशारी- 
X कहना उचिते, अतएव उसीको कहते हैं । 

अथातः शिरावणेविभक्तिशारीरव्याख्यास्यामः। 
अथ-शिरा ओर sk we छोदितादि ( लाल काले पीले आदि ) वर्ण 
ओर उन्ोके समुदाय पथकरण जिसमें वर्णन करा, ऐसी शिरावर्णविभक्तिशा- 
रीराध्यायकी व्याख्या करते है [ 
सर्वदिराओंकीसंख्या । 


सप्तशिराशतानिभवन्ति । 
अरथ-शिरा ( नस ) सब ७०० सातसौ हैं । 
रिराओकेकार्य | 
याभिरिदंशरीरमारामजलमिवजलहारिणीमिः केदारमिवकु 
ल्याभिरुपसिद्यतेअनुगद्मयतेचाकुअ्ननप्रसारणादिभिवरोषेः । 


अर्थ-शिरा स्वं शरीरमें आपाद मस्तक पर्यत रस लेजायकर शरीरको स्नि- 
ग्धकरती हे, जेसें बगीचेमें वृक्षोंकी क्यारी वरहाके जलसें तृप्तहोती है, उसीप्रकार नहर- 
EN e ^ जैसे Ls iN hs! "^ छर a Ls aii 
के ब॑वासे जेसे खेत परिपूणे होताहे, उसीप्रकार बड़ी ओर छोटी शिराओंके द्वारा 
[द न्द * ^^ a 
देह पुष्ट दोता दै । ओर आकुंचन, प्रसारण, भाषण) निद्रा, जागने आदि कर्मकरके 
सरीरका पालन पोषण होता | 


शिराओंकेआतिसूक्ष्मप्रकारदृष्टांतकरकहतेंहें । 
दुमपत्रसेवनीनामिवतासांप्रतानाः तासांनाभि 


मूरुतत्परसरंत्युष्वेमधश्चतियेकचप्रताना । 
अथे-शिराओंके विस्तार, वृक्षोंके पत्तेके शिराप्रमाण असंख्यात द उन सबका 
ms नाभी ३ । उसनाभिषे निकल ऊपर नीचे ene तिरछे सर्वेदेहमें We हैं । 
प्रमाण | 
यावत्यस्तुशिराकायेसंभवंतिशरीरिणाम्‌ । 
नाभ्यां सवोनिबद्धास्ताः प्रतन्वतिषमंततः ॥ 


शिरावणेविभाक्तेञ्चारीराध्यायः ७ | ( २७१.) 
अथ-जितनी शरीरमे fnit सब नाभिते बंधीहै, उसीजगेसे चारोंतरफ pit 
( कोई आचार्य कहते कि नाभिमे रिरा गोपुच्छाङृतिरै ) 
दिराओंकाओरपाणोंका आधाराधेयभावसं्बधकहतेै। 
नाभिस्थाः प्राणिनांप्राणाः प्राणानाभिव्यपाश्रिताः । 
शिराभिरावृतानामिश्रक्रनाभिरिवा रकैः । 
अथ-सवं प्राणियोंके प्राण नाभिमें नाभीके आवरक झिराओंका आश्रय करके 


रहते हैं, उन शिराओंसे इसप्रकार नाभि टिपरी हरे जेसे गाडीके पहियेकी नाभि 
लकडियों करके चारों तरफसे घिरी हुई efe । 3 


शिराओंकीगणना i 
तासांमूलशिराश्त्वारिशत्तासांवातवाहिन्योदश 
पित्तवाहिन्योदशकफवाहिन्योदश रक्तवाहिन्योदश । 

अथे-उन नाभिचक्रस्थ शिरासमुदायमें m ४० चालीस facit, fmit १० 
` बातवहने वाली, १० पित्तवहने वाली, १० कफवहने वाली, और १० रुधिरकै वह- 
नेवाली afa ४० gg | | 

तासांवातवाहिनीनांवातस्थानगतानांपंचसप्तशत भवति 
तिएवं पित्तवाहिन्यः पित्तस्थाने कफवाहिन्यः कफस्थाने 
रक्तवाहिन्यःरक्तस्थाने यङ्ृ्पीहरिवमेतानितप्तशिराशच 
तानिभवन्ति। 

अर्थं-वातवाहिनी शिराओंकी शाखा जो वातस्थानके प्रातिगई है वो, १७५ ए- 
कलो पिचत्तरहें कफवादिनीकी शाखा जो कफस्थानके प्रति गई है वो १७५ है. 
पित्तवाहिनी की पित्तस्थानमें जानेवाी १७५ हैं, और रक्तवाहिनी नाडीयोंकी शाखा 


जो रक्तस्थान ( यङ्ृल्वीह ) के ग्राति गईहें वो भी १७५ एकसो पिचत्तर, इसप्रकार 
सवमिरकर ७०० gf | 


अगविभागकरकेरिरासंस्याकहतेहै | 
तत्रवातवहाशिराएकस्मिन्सक्थिानिफंचरविशातिः । 
एतेनेतरसक्थिवाहूचव्यास्यातो । 


अथ-वातवाहिनी शिरा एक पेरमें २५ पीस है, उसीप्रकार दूसरे धेर ओर 
दोनों हाथों में मिठकर १०० सौ होती Y । 


( २७२ ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः | 
कोष्ठगतशिराविभाग 1 

विशेषतस्तुकोष्ेचतु्िरत्‌ SUID CREE ओ 

ण्यामशेद्रिपा बयोः षटपृष्ठेतावत्यएवोदरेदश्चवक्षसि । 
. अथ्थ-कोष्ठ ( मध्यप्रदेश ) में ३२४ वातवाहिनी, तिनमें भी गुदा और लिंग इनके 
आश्रयकरके रहने वाली ओणीमें ८ दोनों कूखोंमें ४ पीठमें ६ पेटमें ६ उरमें १० 
सब मिलकर ३४ हुई । 

नाडसेलेकरऊपरकेभागमें छशिराओंकीसंख्या। 


एकचत्वारिशलञ्॒णऊर्ध्वतासांचतुद्‌शग्रीवायां कर्णयो 
अतस्रोनवजिहायांषडनासिकायामष्टौनेजयोः एवंपंच 
सप्तशतवातवहानाव्याख्यातम्‌ । 
अथे-जच्नु ( दोनोंकंधे ओर नाडकी संधि ) से लेकर ऊपरके प्रदेशमें ४९ qe 
 तवादिनी fame, तिनमें नाडमें १४७ क्णंगत ४ जीभमें ९ नाकमें ६, नेत्रमें <, 
सब मिलकर ४९ हुई । अब कोष्ठ ओर नाड दोनोकी जोडर्नेसें १७० शिरा होती 
हैं। इसीग्रकार पित्तवाहिनी आदि नाडियोंका प्रमाण जानना, परंतु पित्तवाहिनी ` 
f नेत्रगत १० कर्णगत २ इतना भेद | 


शिराशितवातादिकोंकेप्राकृतओरवेकृतका य॑कहते हैं । 


क्रियाणामप्रतीषातः प्रमोहोबुद्धिकरम णाम्‌ । 
करोत्यन्यान्गुणांश्वापिस्वा'शिराःपवनश्व | 
अर्थ-वायु स्ववाहिनी नाडियोंमें सुप्रकृतिपूवक संचार Gud आकुंचन, प्र- 
सारण, भाषण इत्यादि क्रिया यथास्थित होती हैं। तथा नेत्रादि ज्ञानेन्द्रिय मन बु- 
द्धि इनकी शक्ती अपने अपने कार्योमें उत्तम रहती | और वायु अन्यगुण seda. 
न, उद्वहन पूरण इत्यादिर्कोको करे है । 
वातवाहिनीशिरागतकुपितवातकेविका र कह तेढे। 
यदातुकु पितोवायु स्वशिराप्रतिपयते । 
तदास्यविविधारोगाजायन्तेवातसंभवाः । 


अ्थ-जिसकाठमे वायु कुृपितहोकर स्ववाहिनी नाडियोंमे संचार करने लगे है, ` 
उस्रकालमें अनेक प्रकारके वातसंभव रोग होते हैं । 


दिरावणेविभक्तिशारीराध्यायः ७ | (394) 
पित्तकेकायं । 
भाजिष्णुतामत्नरुचिममनदीतिमरोगताम्‌ । 
संतप्यस्वाशरा।पत्तंकुयोदन्यानगुणानापे ॥ 
अर्थ-पित्त, स्ववादिनी नाडियोंमें सुप्रकृतिपूर्वक रहता हुआ उनको तृप्त करने 
करके शरीरमें काति तथा अत्रपर रुचि, जटराग्रिकी दीति, नेरोग्यता, तजस्वीपना, 
रागपंक्ति और ओज इत्यादि कर्मकरे है । 


M 0. 


पित्तताहिनीशिरागतकुपितपित्तकाविका र कह ते हें। 
यदातुकुपितं पित्तंसेवतेस्ववदाःशिराः । 
तदास्यविविधारोगाजायन्तेपित्तसंभवाः ॥ 
अथं-जिसकालमे पित्त कुपितहोकर स्ववाहिनी नाड़ियोंमें संचार SUD है 
उसकारमें इस मनुष्यके अनेक प्रकारके पित्तसंभव रोग होते हैं । 
कफकेकायेकहतेहें ॥ 
सेदमङ्केषुसन्धीनांस्थेयैबटमुदीणंताम्‌ । 
करोत्यन्यानगुणांधापिवराप्ःस्वाःशिराशरन्‌ ॥ 


क ७३७७ 0 


अ्थ-कफः स्ववादिनी नाडियोंमें सुप्रङृती पवक रहनेसे अंगोंमें सचिक्णता, 
संधियोंकी स्थिरता, बल, इत्यादि गुण करे दे । 
विकृतकफकेकार्य | 
यदातुकुपितःशेष्मास्वाःषिराःप्रतिपदयते । 
तदास्यविषिधारोगाजायन्तेशेष्मसंभवाः। 
अथ-जिसकारुमे कफ ऊुपितदोकर स्ववाहिनी नाडियेंमें संचार करने लगेहै 
उसकालमें इस मनुष्यके अनेक प्रकारके कफसंभव रोग होते हैं D 
रक्तकेकाय | 
धातूनापूरणवणेस्पशेज्ञानमसंशयम्‌। 
स्वाःशिरातचरदकतंकुयोचचान्यानशुणानापि ॥ 


3 वात्‌, पित्त, कफ इन तीनो दोषोंक। वणेन आगे दोषवर्णविज्ञानीयाध्यायमें विस्तार- 
पूवेक mgl. 
3€ 


( २७४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 
अर्थ-रक्त, स्ववादिनी नाडियोंमें निर्दोष वहनेसे धातुओंका पूरण; वण,स्पशे- 
ज्ञान, और पित्तके गुणसदश गुणकरे है ! तथा « रक्तवणेग्रसादं ” इत्यादि अन्य- 
गु्णोकोभी करे है । 
कुपितरक्तकेकाये । 
यदातुङपितंरक्तसेवतेस्ववदाःशिराः। ` 
तद्‌ास्यविविधारागा दःपन्तेरक्तसंभवाः। 
अर्थ-जिसकारमें रुधिर कुपितहोवर स्ववाहिनी नाडियोंमें विचरे है, उससमय 
इस मनुष्यके देहमें अनेक रुधिरके विकार होते हैं । 
वातादिशिरासवेदोषोंकोवहती हैं सो uds । 
नहिवातंशिराःकश्रिन्नपित्तंकेवलंतथा । 
डष्पाणंवाहयंत्येताअतःसवेवहा-ङिराः॥ 
 अर्थ-कोरईभी शिरा केवर एक वायुको अथवा केवल पित्तको किंवा केवल एक 
कफको नहीं वे हैं किंतु सवेशिरा अंरातः दात पित्त कफादिकोको वहती हैं अत- 
एव उनको सववहा कहतेहें । 
सर्वेदोषवहनेवालीशिराओंको ही स्वेवह त्वकह तेहें । 
प्रदुश्ानांहिदोषाणां मूच्छितानांप्रपावताम्‌। 
अवमुन्मागेगमनमतः्सवेवहाः्स्मृताः ॥ 


(पि o कल. 


अर्थ-क्रुपित वातादिदोषोंकोही सवैशिरा अंशांश प्रमाण करके वहती हैं, इसी- 
से उनको सवेवह कहते हैं । | 
शिराओंकावर्णविभागकहते हैं । 
तत्रारुणावातवहाः पूर्यन्तेवायु नाशिराः। पित्तादु- 
प्णाश्वनीलाश्वशीतागोयेःस्थिराः:कफात्‌ ॥ असृग्व 
हास्तुरोहिण्यः शिरानात्युष्णशीतलाः । 
अर्थ-वातके वहनेवाली हिरा लाल ओर वायुककै qu है, पित्तके वहनेवाली 
शिरा उष्ण ओर नीलवणकीह | और कफवाहिनी शिरा शीतल सपेदरंगवाली 


और स्थिरै, और रक्तवाहिनी शिरा न अत्यन्त गरम न बहुत शीतल किंतु मध्यम 
होती है; और इनका छोहितवर्ण drei । 


दिरावणविभक्तिशारीराध्यायः ७ | ( २७५ ) 
वर्जितशिराओंको कहते हैं । 
अतऊध्प्रवक्ष्यामिनविच्छिद्येच्छिराभिषक्‌ । 
वैकल्य॑मरणंचाशुव्यधात्तासांधुवंभवेत्‌ । 
अर्थ-अब उनशिराओंको कहते हैं, कि जो न खोलनी चाहिये, कदाचित्‌ इन 
अवेध्य शिराओंकी फस्तखोरे तो विकछता ओर मरण होताहै । 
अवेध्यशिरा । 
शिराशतानिचत्वारिविन्धाच्छासासुबुद्धिमान्‌ EE EI 
केषटेचतु.षटिश्चमृषेस । शाख[सुषोडशशिराःकोष्ठेद्ाजिशदेवतु । 
पश्चाग़नइणशथाधनव्यप्याःपारकातताः । 
अथ-हाथपेरोंमें qai प्रकारकरके४०० शिराहैं, तिनमें १६ शिराओंका खोलना 
वर्जितं, तथा मध्यप्रदेशमें १३६ fede, तिनमं ३२ शिराओंकी फस्त खोलना 
वर्जितै, तथा मस्तकमें १६४ तिनमे ५० शिरावेधने योग्य नहीं हैं। 
शाखागत १६ अवेधशिरा | 
जालधराचैकातिम्रश्वाभ्यन्तरास्तत्रोवीसज्ेद्रे लोहिताख्यसंज्ैका । 
 अ्थ-दाय ओर पैरमें १६ नाडी वेधनेयोग्य नहीं हैं, तिनमें जारधरा और 
तीनशिरा भी तरै; उनमें दोशिश उवी संज्ञक हें, ओर तीसरी लोहितसंज्ञक है, ऐसे 
एक पेरमें चार ओर दूसरे पेरमें चार इसीप्रकार दोनों हाथोंमें <, सब हाथ पैरकी 
मिलकर सोलह शिरांहें इनको न तोडे | 


द्वान्रिशच्छोण्यांतासामशेअशख्रकृत्याः 
द्वेद्रेविटपयोःकटिकतरुणयो श्र । 
अथे-पृष्ठ, उदर ओर उर ईन्मे ३२ शिरा अवेध्य हैं, ( इसजगे पृष्ठशब्द करके 
ओणि और पाशवं इनका ग्रहण होताहे ) सारांश यहे कि; श्रोणिगत ८ पार्श्रगत < 
पृष्ठतत २ ओर उदरमें १४ ऐसे मिलकर ३२ किरा भध्यप्रदेशमें हैं तथा 
कमरमें ३२ शिराहैं, fue fre dere ४ और कटितरुणास्थि संबंधी ४ ऐसे आठ 
शिरा seppur, अथोत्‌ इनकी फस्त न खोले | तथा एकएक qud आठ- 
आठ fait; तिनमें ऊपरको गई ऐसी दो शिरा अश््रकृत्य हैं तथा पृष्ठवंशके दोनों 
अंगॉमें २४ शिराहें, तिनमें ऊपरको गईं ऐसी बृहतीसंज्ञक ४ शिरा memor, 
तथा उरमें ४० शिरा हैं, तिनमें १४ अशञ्नकृत्य उनको वर्णन करते हैं । हृदय- 


( २७६ ) बृहन्निधण्टुरत्ाकरः। 


गत २ स्तनमूलगत ४, तथा स्तनरोदि तगत ४, अपाप और अपस्त॑ब मिलकर ४ 
Wü सब १४ उद्रगत २४ तिनमें 9 अशख्रकृत्यहें, ऐसे ३२ शिरा मध्यप्रदेशगत 
जाननी) तथा जचुसे लेकर ऊपरके प्रदेशमे १६४ शिराहैं, तिनमें ५८ Gur नाडमें 
हैं, तिनमें मातृका ४ मन्या २ नींठा २ कृकाटिकगत २ विधुरगत २ सब मिलकर 
१६ शिरा नाडमें अश्च्चकृत्यै, अथात्‌ इनक फस्त न खोलनी चाहिये | 
ठोडीकीशिरावेध | 
हनोरुभयतोशवशेतासांसंधिपमन्योदवेद्रेपरिहरेत्‌ । 
अथ-ठोडीके दोनोंतरफ आठ २ हिरा हैं, तिनमें ठोडीकी संधिके eq ऐसी 
एकएक तरफ २ हैं, येही केवल e शिरामात्र अवेधयोग्य हैं, ठोडीके सोलइशिरा 
«red अंतभतहें, इसीसे प्रथक्‌ नहीं कही गई. किसी आचायके मतसे ठोडीमें १६ 


शिरा प्रथक्‌ हैं, तिनमें दो संधिबंधन ममरूप वर्जित हैं । 
जिल्वाकीशिरा । 
qz (sre RETE TTE ST अशमख्रकृत्याः 
रसवहेवाग्वहेच । 
अथे-जिद्वामें २६ शिरा दै; तिन जिहागत ३६ शिराओंमें १६ शिरा नीचे- 
के भागमें ओर वीसऊपरके अंगमें, तिनमें दो रसवाहिनी ओर दो वाणीके वहने- 


वाली ऐसे चारशिरा मात्रको न तोडनी चाहिये | 
नासिकाकीशिरा d 
द्विद्रांदशनासायांतासामोपनासिक्यश्रतम्र 'परिहरेत्‌ 
तासामवतालुन्यकांग दावुदृर्ये | 
अथे-नासिकामें १४ शिरा हैं, तिनमें नासिकांक समीप चार तथा तालुऐमें 
काकके समीपकी ९ ऐसे पांच शिरा शखकर्मौपयोगी नहीं हैं | 
अपाड्की शिरावेध d 
पट्त्रिशदुभयोनेंत्रयोस्तासामेकेकामपाड़योःपरिहरेत । 
अथं-नेत्रमें ३६ दिर, तिनमें अपाङ्गगत ( नेत्रकेअंतकेभागमें ) एकएक 
त्याज्य है । | 
नासानेत्रादिकोंमेंशिरावेध । 
नासानेत्रतालुलुलाटेषश्स्तासांकेशान्तानुगताश्वतत्रः 
आवत्तेयोरेकेकास्थपण्यां चेकापरिहतेव्या । 


शिरावणविभक्तिशरीराध्यायः ७ | ( २७७ ) 
अथ-छलाटमें ६० शिराहैं, तिन्होंमें आवरत्तमके समीपकी ४ शिरा तथा 
आवत्तमें एकएक ओर स्थपणीमें ९ ऐसे ७ Gur त्यागने योग्य हैं, हलाटगत ६० 
सिरा नासिका तथा नेमे जानिवालीहैं, इसीसे नहीं कहीं अर्थात्‌ २४ नाककी और 
३६ नेत्रकी येही मिलकर ६० शिरा ललाटमें हैं। 
शंखगतशिरावेध | 
[९ खयोदे केकां + es E 
रांखयोदंशतास्ामेकेकां परिहरेत्‌ । 
अर्थ-शंख ( कनपटी ) में १० शिरा हैं, तिनमें एकएक त्यागने योग्य है, si- 
खगत शिरा येभी नासिका नेजगतदी € | 
मस्तकसीमंतओरअधिपतिइनमेंशिरावेध । 


= ०९) 


दराद्ञमृधनितासासुत्षपयो्देपरिदरेत्‌ । 
सीमन्तेष्वेकेकामधिपतो । 
अर्थ-मस्तकमें ९२ शिराहैं, तिनमें sup मर्भगत uus और सीम॑तगत ५ 
अधिपति गत एक ऐसे आठ शिरा त्यागने योग्यै, येभी शिरा नेत्रगतही हैं, इसीसे 
भथद इनके नाम नहीं कहे । | 
गिनीहुईशिराओंकीन्यूनाधिकताकहतेहैं | 
व्याप्रवन्त्यभितोदिहनाभितःप्रसताःशिराः । 
प्रताना-पद्मेनीकन्दाद्िशादीनांजलंयथा ॥ 
अर्थ-शिरा, नाभिसे निकलकर विस्तृतहों सर्वदेहमें व्याप्त Si, जसे कमल- 
नीकन्दसे मृणालतन्तु निकलकर जटमें फेलते हैं| अतएव उक्त संख्याम न्यूना- 
पिक्य मालूम होताहै । 
अथमतान्तरेणविशेषमाह | 
धमन्यइवविज्ञेयाःशिराश्वसवेदेहगाः । रक्तम्नोतःप्रवाहिण्यो 
देहरक्षणहेतवः। शिरस्युरसिकण्ठेचवाहोरपिचयाःस्थिता। 
सवास्प्राजडणोरारान्मिकित्वेकत्वमागताः । सक्श्रोरुदर 
बस्त्योयाबस्तिदेरोचसद्गताः | भित्त्वावक्षस्थलेपेशीनय 
"Creer । शिराभिनिंखिलाभिश्वशिरासड्रमजात 


am, 


योः द्वयोमंहत्योःशिरथोरप्येतेशोणितंसदा॥टदयाच्छोणितं 


( २७८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


शुद्धमाश्रित्ययमनीपथम्‌ । युणविश्राणनादिहंक्षणं पुष्णाति 
नित्यशः | एवत्यक्तगुर्णकृष्णद्‌हनाशगुणान्वतम्‌ ॥ शिरा 
भिशचपुनयांतिदक्षिणंहदयाख्यम्‌ । तजनिःश्वासवातेनवीत 
-कपदरगान्वतम्‌ | सरक्ततमनाभश्वउनअग्रातवष्मतत ।ए 
केकस्याधमन्यश्रकुजचित्पा बवयोद्रयोः ॥ विद्यमाने शिरेहेद्रे 
वहताडुश्शाणतम्‌ नाज्वय सु स्मानयन्त्यव्रपसनाभ्यनश 
रासदा। शिराभिरंदर्ययातिततस्तद्धमनीषुनः d एवंपुनः 
पुनद्हंअमेदस्ननिरंतरम्‌ । आधूमिस्परोनादयावन्मर्युसवे 
रपराहन : । निव त्तायांगतारक्त्नोत्ससिद्यएवाह । du 
तिजावस्थावाचाकत्सानाविद्यते। सान्तसूक्ष्मागशरा काश 
त्ताशचरअुदास्तथा | काश्चद्रभारदहस्थाआगम्भारग 
तस्तथा STRESTATCH 'स्थानाअगम्भारृस्थताहियाः | 
अमासलउ॒दशउत्यापक्षाणस्य॒दाह॒नः | शराव्यक्ततराः 
स्वुस्तास्तद्वलक्षयलक्षणम्‌ । बृंहणंवातशमनंतत्रकाययथा 
यथम्‌ । इति श्रीसाथ्वतशारीरेसप्तमोध्मायः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-धमनियोके wes शिरा सवदेहगत जाननी, ये रुधिरको खोतोद्वारा 
वहन करके qub रक्षणकी हेतुभूत हैं. मस्तक, वक्षस्थल, कंठ और बाहू दोनों इन 
सब स्थानोंमें शिरा स्थित हैं) ये सब sg fuz आय मिलकर एक CUN है; 
सकिथद्रय, उदर ओर बस्ती इन स्थानोंकी सब सिरर वो सब बस्तिदेशम मि- 
लकर एकहोकर वक्षस्थटस्थ WD भद॒कर हत्कोष्ठमें प्राप्त हुई हैं. देहमें जि- 
तनीशिरा हैं वो सब इन दोनों बडी शिराओंमं मिलकर रुधिरको हृदयम प्राप्त 
«WE, six ओरस्थानके सदश शोणितयंत्रशिराकी अवस्थिति जाननी. हृदयसे 
जुद्धशोणित निकलकर धमनीमाग होकर समस्त qud परिभ्रमण करके क्षीण अगों- 
को आल्मगुण देकर नित्य पोषण करेंहैं, इसप्रकार ग्रुणहीन Smp ओर देहना- 
शक शक्तिसंपन्न दवे. यह दुष्टशोणित शिरामागहो दक्षिण हसकेष्ठमे प्राप्त होता 
है, उसजगे निःश्वासकी पवनके योगसे दोषवर्जित देह पोषणशक्तिसम्पन्न तथा लो- 
दितवणं होकर फिर दूसरीवार धमनीमागेदो देहम अरमण करदे किषीकिसी स्थर- 


में एक एक धमनीके दोनों qeu दोदो हिरा विद्यमानहें, वे दुष्शोणितको बहती 


रिराव्यधविधिशारीराध्यायः < । ( २७९ ) 


* । छोटीछोटी नाडीसमरह धमनी से शिराओंमें रुधिरको छाती है, उन शिराओंमें 
होकर वह रुधिर हृदयमें प्राप्ततो फिर उसी प्रकार विशुद्धहों पुनवार धमनी नाडि- 
योमें होकर Wed dH, इसी्रकार Wed रुधिर निरन्तर वंमा करेदै sa बालक 
गर्भसे निकल पृथ्वीम GRE ओर जबतक मृत्यु नहीं हो तावकारपर्यत इसकी देह- 
में निरन्तर यह रुधिर भ्रमण करेहे कभी डोलनेसे बंद नहींहोता। कदाचित्‌ किसी 
कारणव रक्तस्नोतकी गति रुकजावे तो तत्क्षण मृत्युहोवे । इसमें कुछ संदेह नहहि, 
ओर फिर इसका कुछ इलाजभी नहींहे, शिरासमृहके मध्यमे बहुतसी शिरा सूक्ष्म 
ओर बहुतसी स्थूल हैं कोई शिरा देहके गंभीर eap स्थिते | ओर कोई सगं 
भीर अर्थात्‌ बाहरके देशमें (rer विद्यमानहें | बाहु ओर सक्थिद्वयंके अधोभागस्थ- 
अगंभीर शिराहे | अमांसल प्रदेशस्य !शेरा तथा व्याधिक्षीण देहवाले मनुष्योंके अग 
की शिरासमृह सुव्यक्त अर्थात्‌ ERI रक्षित दोतीरै | इसप्रकार शिराप्रकाश 
होनेसे बलक्षीणके लक्षण जानने । ऐसे मनुष्योंकों बृंहण ओर वायुप्रशमक क्रिया 
कत्तेव्यहै | १० नंबरका चित्र देखो । 
इतिश्रीमदायुर्वेदोद्धारेब॒हन्रिघंटुरत्नाकरेएका दशस्तर ङ्ः॥ ११॥ 


अष्टमोऽध्यायः, 


[बक = क F^ (o 0 FR हे Lu 


दिरावणंविभक्तिकटनेकेपश्चातृज्ञातन्यग्याधिमेशिर वेधविधिकहनीउचित है सो 

कदतेरै- 
अथातःशिराव्यधविधिारीर्याख्यास्यामः। 
 अर्थ-अयेत्यनंतरं अर्थात्‌ किरावणविभक्ति कहनेके पश्चात्‌ अव हम शिरावेध- 
शारीरको करेंगे. 
फस्तखोलनावर्जित | 

वालस्यरुक्षक्षतक्षीणभीरुपरिश्रान्तमद्याघ्वश्रीकषितवां 

तविरक्तास्थापितानुवापितनागरित क्ीवकृशगमिणीनां 

कास श्ासशोषप्रवृद्धन्वराक्षेपकृपक्षाघातो प वास पिपासा 

मूच्छाप्रपीडितानांशिरांनविध्येत्‌ । 

अर्थें-बालक, रुखादेहवाला, क्षतक्षय करके क्षीण; चोट आदि करके सप्तधातु 
MITES, डरपोका, थकाहुआ, मद्यपान करके शुष्क, मागं अथवा ख्रीके संयोग- 
करके थकाहुआ, अत्यंत वमन करचुकाहो, दस्तवाला, निरूहबास्ति तथा अनुवा- 

सनवास्त ये उपचार कराहुआ, de ( हिजडा ) कृश, गभिणी, खांसी, चासः क्षय- 


( २८० ) बृहन्रिषण्ट्रत्राकरः । 


रोग, अत्यंत ज्वरवान्‌) आश्षेपकवायु, पक्षाघात ( लकवा ) उपवास, मच्छ, प्यास 
इनकरके पीडित मनुष्योंकी शिरावेध अर्थात्‌ फस्त न खोले | इस्का कारण यह है 
कि, खांसी, श्वास, घोरज्वर, आक्षेपक) पक्षाघात ओर क्षतक्षीणवाठे पुरुषोके र- 
क्तत्नाव होनेसे वायुकोप होनेका भय होताहे | डरपे हुए मनुष्यमें तमोगुण होताहे। 
इसीसे उसको रुधिरके देखते मृच्छ। होतीहे | तथा श्रीमंत मनुष्योंके वायु कु- 
पित होरा | वह रक्तखावते अधिक कुपितहों शरीरका नाश करेदै | मद्यप मनु- 
ष्यका रुधिर काठनेसे मदकरके विक्षिप्त चित्तहो अतिमूर्ज्छित होताहै, और मागे 
तथा ची इनकरके छश मनुष्यके रुधिर निकालनेसे वातकोप होताहे। आस्थापित, 
तथा कुपित zer रुधिर निकालनेसें वातकुपित दोतादै | अनुवासित मनुष्यके 
जठराग्नि मंद होताहे, यदि ऐसेका रुधिर काटाजाय तो अतिमंदाभ्नि दवे, नपुंसकका 
रुधिर SIEG सवप्रधान धातुकाक्षय होकर निःसंदेह मरे | कृश ओर गर्भिणी इ- 
नका रुधिर निकाटनेते धातुक्षीण होनेपर देहनाशका भय होताहे, श्वास, खासी 
ओष; इनसे अस्त मनुष्योका रुधिर निकाटनेसे धातुक्षीण होकर देहनाशकी 
शंका होतीहे । 
रक्तस्ावमेसाध्यविकार। 


शोणितावसेकसाध्याश्रयेविकारास्तेषुवापकेषु अन्येषु चानु 
रक्तेषुयथाभ्यासंयथान्यायंशिरांविध्येत । 


अथं-जे विकार रक्तखाव साध्यहैं उनको कहतेहें, खगदोष, ग्रेथी ( गांठ ) सू- 
जन, रक्तविकार ये रक्तस्नाव साध्यहैं, एप्ता श्ोणितवणनशसंगमें कदि | वे वि- 
कार पक होनेपर रक्तस्नाव करना चाहिये ओर जिनसे पश्चात्‌ दाहादि विकारहोंवे 
ऐसे पूवरक्तसेक साध्यम नहींकहे, उनमें रोगस्थलके समीप प्रदेशकों रक्तके यथा- 
न्याय अर्थात्‌ स्नेहस्वेदादि उपचारपूवक कढाना चाहिये । 


£5 


फस्तखोलनेमेंवर्जितम लुष्योंकी भी फस्तखो लना कह ते हें । 
प्रतिपिद्धानामपिविशेषोपसमगेंभात्ययि 
केवाशिराव्यधनमप्रतिषिद्धम । 


अथे-रक्तस्नावके विषयमे जो वर्जित बाल, क्षीण इत्यादि प्रथम कषद 
उन्होंके अतिउपद्रव देनेवाली व्याधि अथवा मृत्युकारक विद्रधि आदि COS 
साध्य व्याधिहोनेसे, रक्तकटाना निषेध नहींहै, अथात्‌ ऐसे रोगमें अवश्य रुघिरक- ` 
ठाना चाहिये। | 


शिराव्यधविधिशारीराध्याय; < | ( २८१) 
शिरावेधकेपूर्वे कृत्य । 

तज्ल्तिग्धस्विन्नमातरंयथादोषप्रत्यनीकंद्रवप्रायमन्नंधुकत 

वतयवागरपीतवंतंवायथाकाठमुपस्थाय्यासीनंस्थितंवाभरा 

णानवाधमानोवद्धपटचमेवल्कलानामन्यतमेनयंत्रयित्वा 

नातिगाढ॑नातिशिथिलंशरीरप्रदेशम सायंप्राप्तंशख्रमादा 

यशिरांविध्येत । 

अर्थ-फस्त खोलने के पूर्व रोगीके तेल मालिस आदि उपचार कराने चाहिये, 
ओर पसीने निकाले; परंतु नैरोग्य पुरुषकी फस्त न खोलनी चाहिये | तथा दोषोंके 
विरुद्ध न होवे ऐसे द्रवद्रव्य प्रधान अन्न, अथवा यवागू, स्वस्थ होने सें भोजनकर- 
के, तथा वषा और बदल न हवे ऐसे दिन वैद्य, रोगीको अपने पा खड़। कर Gt 


^ "Ne 


यवा बिठलाकर धीरज देकर वश्च; WeqU चर्म, अथवा वल्कल इनमेंसें किसी ए- 
qi र्पेटे; परंतु वहवेष्टन ( बांधनेकी षड आदि ) मस्तके बांधनेकी आवश्यकता 
होवे तो मस्तकको बहुत करडा न बधे, और हाथपैर बांधने होवे तो इनको बहुत 
$l9 न बांधे, इसप्रकार बांधकर magus स्थानको बचायकर जैसा मिरे ऐसे 
राको लेकर शिराको वेधे अर्थात्‌ फस्त खोल रुधिर निकाले | 
वेधकालकहतेहैं. 
नवातिशीतेनात्युष्णेनप्रवातेनचाभिते | 
शिराणांम्यधनंकायमरोगेवाकदाचन । 
अर्थ-अतिशीतदेश, अतिशीतकाल, तथा जन्युष्णदेश और काल, तथा अत्यंत 
पवन चलता हो ऐसा दिन, तथा बदहलहोरहा हो ऐसा दिवस इनमें शिरावेध (फ- 
स्त ) न करे sume (m पुरुषकी भी फस्त न खोले | 


शिरोत्थापनकाप्रकारकह तेहैं. 
तजव्याध्यशिरंपुरुषंप्रत्यादित्यमुखंमरत्रिमात्रोच्छितंमु 
पवेश्यासनेसक्भोराङवितयोनिविरेयकूपरेसंधिद्रयस्यो 
परिहस्तावतंगूढांगुष्टकृतमुष्टिमन्ययोःस्थापयित्वायंत्रेण 
शाटकंग्रीवामश्योरुपरिपरिक्षिप्यान्येन पुरुषेणपश्चात्स्थि 
तेनवामहस्तेनोत्तानशाटकांतद्गयंग्राहयित्वाततोवैद्योयाना 
तशिरोत्थापना्थनात्यायितशिथिलंयंत्रमाचरेत्‌असकत्नाव 


( २८२ ) वृ हत्निषण्टुरत्राकरः | 


णाथचरयतरषृष्ठमध्येपीडयेदितिकमेपुरुषयुलंवायुन पूरये 

देषरत्तमाङ्गगतानामन्तसुंखवनोनांशिराणांत्ेणव्यध 

नेविषिः। 

अर्थ-जिस पुरुषकी फस्तखोलनी हो उसको सूर्थामिमुखकर एकविलस्त ऊंचा 
आसनपर Wars पेरोंको नीचे लटकायदेवे ओर यक्किचित्‌ सुकडकर ऊक के ख 
es बैठारे ओर उसपुरुष के दोनों कूपर ( कोहनी ) घोटुओंकी संधिके ऊपर धर- 
वावे ओर अंगूढेको भीतरकर sfldq करवि अथवा cer किसी वस्तृकी पोटली 
देकर दोनोंको एकत्र करके धरे, ओर नाडमें वस्त्रकी पट्टी बांध ओर यंत्र करके 
अथोत्‌ दोनोंबगल कपडे आदिकी हृठपट्टी छेकर उसको msn तीन sss 
को छोड दृटर्बाधे, ओर दूसरा मनुष्य उस मनुष्यके पिछाडी खडा होकर उस यंत्र- 
रूप शाडीके दोनोंपरले अथात्‌ जो नाडमें पडीहे उसको दोनोंहाथोंसे पफडकर ख- 
डारै, अथवा दोनोंपरलोंको बाएहाथसे पकडकर खडारहे; पीछे उसरोगीको वेद्य 
आज्ञादेवेकि शिराओंके उत्थापन होने चाहिये अतएव वांएहाथसें बहुत करडा न 
होवे तथा अत्यंत शिथिल न होने पवे, ऐसे यंत्रको कुछडठावे ओर रक्त अच्छीरी- 
(WS निकले इसलिये qu येत्रकों अच्छी रीतिसं दावे; जिसका शिरावेधरूप कर्म 
करे उसका मुख पवनसे परिपूर्ण करे; अथात्‌ उसमनुष्यको मुखद्वारा श्रासका लेना 
ओर छोडना न करने देवे | इसप्रकार उत्तमांग गत शिराका बेध यंत्रकरके करे 
परंतु यह विधि मुखकी शिराओंके सिवाय इतर उत्तमांगगत शिराओंमें जानना | 


पादादिगतशिरावेधनेकाप्रकार. 
पादविध्यस्यपादंसमेस्थानेसुस्थितंस्थापयित्वाअन्यपाद 
मीषत्संकुचतमुच्ेःकृत्वाव्यध्याशरपादंजानुसंधोीशाटके 
नावेश्यचहस्ताभ्यांवाग्रपीव्यगुल्फंव्यध्यप्रदेशस्योपरिच 
तुरंगुलेप्रोतादीनामन्यतमेनवद्धाशिरांविध्येत्‌ । 
अ्थ-जिस मनुष्यके पेरकी शिरावेध करनी होवे; उस मनुष्यका पैर समान 
भूमिमें अच्छी रीतिसें धराकर दूसरे पेरको कुछसकोड ऊंचाधरे, ओर जिस पेरकी 
शिरावेधनीहोीं उसपैरके घोंटुओंकेनीचे हृदकपडेकी पट्टीसें बांधे, अथवा हाथोसेदबवे, 
पीछे गुल्फसंधीके विषे व्यध्यस्थल छोड चार अंगुलपर वख ॒चमांदिकोसे बांधकर 


facias | 
हस्तगतशिरावेधप्रकार. 


BE DIL Speed HE UI 


शिरान्यधविधिशारीराध्यायः < | ( २८३ ) 


[amy £x EN $ 4 
सनेस्थापयेत्वासुखोपविष्टस्यपुवेवधतेबद्धा 
es * PF 
हस्ताशरावध्यात्‌ | 
अथं-ऊपरके मरदेशोमे इस्तादिकोका शिरावेध करनेके लिये पूर्ववत्‌ अंगूेको 
भीतरी दबाकर मुट्ठी बांध लेवे; ओर मध्य प्रदेशको त्याग ऊपरकी तरफ चार 
अंगुुलपर पट्टीसे बांध शिरावेध कर रुधिर निकालना चाहिये । .इसप्रकार गुरी 
ओर विश्वाची इन वातरोगोंमें आसनपर बिठछाकर कुछ Wiz s कोहनीकों सं- 
कोचित करके शिरावेधकरे । 
श्रोणीपीठओरकंघेह न मोशिरा वे ध. 
-— ^^ m e^ Lens 
आगापृष्ठस्कन्धषुउन्नामेत पष्ठ स्यावटुः [3T 
SN LOUP N. Lamy en 
रःस्कन्धस्यापावष्स्यावेस्फूजितस्यपष्ठ स्य | 
अर्थ-जिस मनुष्यकी पीठ उन्नामित कहिये नवीहुईहो, तथा जिसका अवटु 
कहिये नाडके पीछाडीकी शिरा और मस्तक qup ciu इनमें विकार होकर स्त॑- 
भित सरीके होनेसे तथा पृष्ठ विस्फूर्नित करिये चोंडी होने रोणी, पृष्ठ, स्कंध इनमें 
शिरावेध कर रुधिर कटवि, तथा जिसका मध्यशरीर स्तंमित होजावे उसकी 
फरत खोले । 
कोनसीठोरशिरावेधकरेयहकहते. 
वाहु - LN PN -- 9 
| 3g TIT FTT ECT NTEATTUETITTTH EC 82 
^ es >^ eu e. 
विदशाजद्वाग्रस्याधोानजह्वायाः | आतव्यात्ताननस्यतालान 
hm" 
eque । 
अथं-जिख पुरुषके दोनोंहाथ स्तंमित सरीखे लंबायमान होकर दोनों mW 
चिपटेसे होजावे; उप्तके पाश्वसंबधी शिराका वेध करे, तथा शिश्न स्तब्ध होनेसें 
शिक्षसंबंधीशिरावेधकरावे, ओर जिह्दाग्न काटने जैसी हो ऐसी होजावे उसके 
जीद्वाके नीचेकी शिरा वेधे) तथा मुख फटासा रहजावे उस पुरुषकी तालुसम्बंधी 
आर दंतसंबंधी रिरविधनी चाहिये । 
अलुक्तयंत्रप्रकार कह ते हैं. 


एवंयत्रोपायानन्याअरिरोत्थापनहेतुनयुदधयविकष् 
रारारवरोनव्याधिवशेनविदध्यात्‌ । 
अर्थ-इसम्रकार यंत्रोपाय, तथा अन्यमंत्रोपाय शिराओंके उत्थापनके हेतु कहे 


( २८४ ) वृहत्निषण्टुरत्राकरः | 
है ऐसे उपायोंकर्के वैद्य enis sua ओर शरीरका बल देख उसके अनुसार 
उपचारकरे, अथात्‌ शरीरप्रदेशविशेष करके शख्त्रविशेषकी योजना करनी चाहिये। 
वेध्यशरीरकेतारतम्यकर केशस्त्रयो जना. 


मांसलेष्ववकाशेषुयवमाजश्रविदध्या दतोन्यथा 
अधंयवमाज्रत्रीहिमु खेनास्थासु परि । 
अर्थ-मांसल प्रदेश कहिये जठर, कूरे ऊरू आदि इनमें शिरावेध करके रक्त 
काटनेके लिये यवप्रमाण शच योजना करे | ओर इतर स्थलके रुधिर निकालनेकों 
अधयवके प्रमाण शखत्नलेवे, ओर बहुतहड्डीवाले अंगमें wax निकालनेके वास्ते 
चावलकी कनीके समान शजख्तनलेवे, शीत, उष्ण, वषो, इस भेदसे काल तीनप्रका- 
रका है, उनमें विशेष कहते हैं । 
शिरावेधकाल । 
व्यभ्रेवषांसग्रीष्मेशीत लेहेमन्तेउष्णे । 
अथे-वर्षाकालमें जिस दिन बदल न हो उसदिन फस्त खोले, ओर ग्रीष्म 
ऋतुमें जिसदिन अत्यंत गरमी न हो उसदिन शिरावेध करे, अथवा तीसरे प्रहर 
जिससमय ठंडक होजावे उससमय रुधिर निकलवावे, देमन्त gd ua गर- 
भी होवे उससमय रुधिर निकलवाना चाहिये, परन्तु हेमेत ऋतुमें रोग असाध्य 
प्राणनाशक दीखे तो RESTE, अन्यथा न कठानाचाहिये। इसजगे हेमन्तग्रहण सामा- 
न्य शीतकालका बोधक है । 
सुविद्धशिराके लक्षण । 
सम्यक्शघनिपातेनधारयावस्रवेदूक्‌ । 
मुहतरुद्धातेष्ठेत्तसावेद्धातावानादशेत्‌ ॥ 
अ्थ-उत्तम शाख लगनेसे धारारूप करके क्षणमात्र रक्त निकले ओर पढट्टीबांध- 
"mh पश्चात्‌ निकले नहीं वह शिरा उत्तम विधी SUI | 
दूषिताशिरा केवेधहोने सेप्रथम दृष्टर॒ुघिरानिकलता है यह 
दृष्टांतदेकरकहतेहें । 
यथाकुसुम्भपुष्पेभ्यःपूवैश्रवतिपीतिका ॥ 
तथाशिरासदुशस॒द॒ष्टमग्रेप्रवतेते | 
अर्थ-जैसे कसूमके फूल भिजानेसे प्रथम पीला पानी निकलताहे, पश्चात्‌ उत्तम 


शिराव्यधविधिशारीराध्यायः < | ( २८७ ) 


रंग निकले ह. उस्रीप्रकार फस्तखोलनंसे प्रथम zd रुधिर निकलकर पीछे उत्तम 
रुधिर निकलता है । 
उत्तम विद्धटोनेपरभीरूधिरननिकलनेकाकारण। 


मूछितस्यातिभीतस्यश्रांतस्यतृषितस्यच । 
es अप es e e$ ^ 
नवहाताररावद्धास्तथावबत्थतयाजता॥ 
अथ-फस्त खोलनेके समय जिस ॒मनुप्यको मृच्छा आजवि) अथवा अत्यंत 
डरपे, तथा अत्यंत अमयुक्त होजावे, वा अत्यंत प्यासाहो, ऐसे मनुष्यकी शिरासे 
रुधिर अच्छे प्रकार नहीं खवे | कारण यह है कि म्रछेदिक करके वायू कोपको 
आप्त्यो हिरा ( नसो ) क मुखको बंदकर देताहै। तथा शिराके फूलनेविना यदि 
वेधी जावे तोभी रुधिर नहीं निकले, कारण यह है कि, ऐसी शिराओंसे रक्तप्रवाह 
अभिमुख नहीं होवे. 
क्षीणमलभ्यके रुधिरकाटनेपर अत्यंत घबडाहट EDT 
क्रम Ede । 
e. - मूर e ^. 
क्षणस्यबहुदाषस्यमूच्छयाभहतस्यच । 
i$ CEN. ^ "eS -— Cx 
EUIEEEAEEIEP IS EIE ESPEHECIBT 
अथं-जो मनुष्य अत्यंत क्षीण दोगयाहो, तथा जिसकी WW वातादि दोष 
अत्यंत प्रबल दवे, उस मनुष्यका रुधिर एकदीवार न काटे, कितु दूसरीबार अप- 
राह्म अथवा दूसरे तीसरे दिन कटवि | तथा रुधिर काटते समय जिसको WI 
आयजावे उसकाभी रुधिर एकहीवार न निकाले, धीरिषीरे अपराह्न SH अथवा 
दूसरे तीसरे दिन काटना चाहिये। 
रक्तख्रावकाबहुधानिषेध । 
$ MN o MAC e, 05, 
रक्तंसशेषदोष॑तुकुयोदपिविचक्षणः । 
ex कि P SE HS ETE ES * ॐ "NN (EX 
नचातिनिर्सातकुयोत्शेषंसंशमनेजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-विचक्षण du बहुत रुधिर निकाह एकही दफे दोष दूर न करे) 
किंतु कुछ ष रहनेदे अब जो शेष दोष थोडे रहगएहों उनको संशमन आदि 
ओषधोंकरके जीते। 
रक्तकाटनेकी पर मा वाधि., 
लिनोब है जनक... e. 
बिनोबहुदोषस्यवयस्यस्यश्चरीरिणः। 
4 e^ td es, 9. NEN -— 
परंपमाणमिच्छंतिप्रस्थश्चोणितमोक्षणे ॥ 


(२८६ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 


अथं-जो पुरुष बलवानहो तथा जिसके शरीरम वातादि दोष बलवानहो तथा 
ओंढ अवस्था हो, उसमनुष्यका रुधिर १ एकम्रस्थ निकालना चाहिये ( इसजगे 
१३॥ साटेतैरह पलका एकप्रस्थ Elit. ) 
इस्मेभमाण,. 

क कि क, क छ कि क 
वृपनेचविरेकेचतथारोणितमोक्षणे । 
साधत्रयाद्शपलप्रस्थमाहुमनाषणः ॥ 

अर्थ-वमन ओर विरेचन तथा रक्तखाव इसविषयमे साटेतेरद पङ्का प्रस्थ- 
जानना I 
कोनसेरोगमेकोनसीशरावेधनी. 
e es. 
तत्रपाददाहपादहपंभपवाहुकचिमचिमविस पे 
क, f^ * es. en Le es 
वातशाणतवातकव्कावचाचकापाददारप्रभात 
# "n" o^ - 4 ९.02 (=> ` Ln Lebe 
पाक्षप्रममापरणशदहयड्ुलत्राहमुखनाशरावध्यत्‌ । 
अर्थ-पाददाह , पाद्हषं , अपबाहुक ; चिम॒चिम , विसप , वातरक्त , वातकंटक, 
विर्चाचका , ओर पाददारी आदिरोगोम तथा तत्सदृश अन्यरोगोमे तथा तत्संबंधी 
न्यराोगोंमें क्षिभसंज्ञक nd ऊपर दो अंगु जगे छोड उसजगे शिरा व्रीह्य्रप्र- 
माण शखकरके वेधनी , छीपदरोगमें उसके चिकित्सा प्रकरणम जिस प्रमाण वेधना 
लिखा हे, उक्षीप्रमाण शिरा वेधनी चाहिये , क्रोष्टसीषे , संज , d इत्यादिक वात- 
रोगोंमें , जंघामें , इन्द्रमर्भके नीचेकी शिरावेधनी चाहिये । 
अपचीरोगमेदिरावेध, 

पर Le [मद दू DE 

अपच्यामिन्द्रवस्तेरधस्ता 
अर्थ-अपची रोगमें , इन्द्रवस्ती मममभें अधेभागमें ,दो अंगुल suni शिरावेधनी 
चाहिये । परंतु अपची उत्पन्नहोतेही वेधनी चाहिये | 

गृधसीमेशिरावेध. 

क e * $ — २२. 
जानुसन्यरूपयधावाचतुरगुख्ग्रभ्रस्याम्‌ 
जानुमल्साश्रतायांगलगड । ! 

अ्थ-गृघ्रसी नामक वातरोगमें , घोंटुओंके ऊपर अथवा नीचे चार अंगुल के 
बीच रिरविधे । जानुमूलाअित शिरा गलगंडम वेधे इसकरके दूसरा पेर ओर हाथ 
इनकी शिराका वर्णन हुआ कारण यह है कि) हाथमें ये दाहादि रोग है, ओर 
उसी प्रकार शिरा भी है। 


। 
| 


दिराव्यधविधिञारीराध्यायः ८ । (२८७ ) 


हस्तपादादिकों में विशेषकहते ह । 
फ़ीहमेदिरावेध. 
विशोषतस्तुबाहोकृपैरसंधेरभ्यन्तरतो बाह 
मध्येप्रीक्षिकनिष्टिकानामिकयो मे ध्येवा । 
अर्थ-पेरोंकी अपेक्षा हाथोंमें विशेषकर्के छीदसंबंधी रोगोंके quam कूर्पर 
( कोहनी ) की संधीको संधीके समीप भुजाके मध्यकी शिरा अथवा कनिष्ठिका 
उंगली और अनामिका इन दोनोंके मध्यकी शिरा वेघे, उसीप्रकार यकृद्दाल्युदर 
तथा कफादर, कफजन्यक श्वासयुक्त, कफावृत वायुजन्य खांसी और श्वास इनमें 
«eit हाथकी शिरावेधनी चाहिये ।परंतु यकृद्दाल्युदरके पूर्वावस्थामें वेधनी चाहिये; 
कोयी आचाये कहता है कि, श्वास खांसी अल्प होने सें इनके मागं शुद्धकरने मात्र- 
को शिरावेध करना लिखा है | कितु अतिक होनेसे शिरावेध न करे क्योंकि Tq 
खांसी में शिरावेध लिख आए है । इसी सं ग्रभ्सीमें जो शिरावेधनी कहीं है वहीं 
विश्वाचीमें जाननी | 
प्वाहिकामेंशिरावेध, 
0... 8 मल e $4. 29. Len 2 [ens 
आगाम्मातसमतादहयंग्रलप्रवाहिकायाशूलिन्याम्‌ d 
अथं-जो रक्तकृत वातशूल करके युक्त तथा बहुत दिर्नोकी प्रवाहिका उसके 
शांत्यथ ओणीके आप्तमंतात्‌ भागकी द्वचंगुर्देशमे शिरावेधे, और परिकर्तिका , 
उपदशा , शुक्रदोष , शुक्रव्यापत्‌ इनरोगोंमें लिंगकी शिरविपे । 
मूत्रवृद्धीमेंशिरावेध। 
वृषणयोः पार्यमूजबृद्धयाम्‌ । 
अथ-मूरवरद्धिरोग पूर्णदशामें पहुचनेंसें वृषणोंके दोनों बाजू की हिरा वेधनी 
और नाभीके अधोभागमें सेवनीके वामभागमें ऊपरकी Gnd. 
विद्रधितथापा श्वेशूलमें शिरावेध. 
"n क - कि भस e ho d 
वामपाथकक्षास्तनयारन्‍्तरावद्रधोपा बश लेच । 
अर्थ-इसजगे वामपाश्व करके दोनों पाश्च जानने, इनमें विद्रधि अथवा पान 
शूलहोने सें दोनो कूखोमें ओर स्तन इनके मध्यमें शिरावेधनी चाहिये। उदाहरण, 
जेसे बाएँ अंगमें होनेसे वामस्तन और वामकूख इन दोनोंके मध्यकी शिरा वेधनी) 
उसीभकार दहनी बाजू जाननी, कोई ऐसे कहते कि कफोदरमेदी ये शिरा वेधनी, 
परंतु यहबात ठीक नहीं हे । क्योंकि पहले यकद व्युद्र, और कफोदर इनमें दक्षि- 
णवाहुसंबंधी शिरा वेधनेके लिये कह आ । 


( २८८ ) बुदत्रिषण्डुर्राकरः। 
बाहुदोषतथाअपवाहुकडइ नमेंदिरावेध । 
किक कप दो * -— » क 
बाहुशोषापवाहुकयो रप्येकेवदन्त्यंसयोरतरे । 
अथे-शोणिताबवृत वातजन्य जो बाहुओष ओर अपबाहुक तिनमें कंधेके मध्य- 
देशकी शिरावेध करे, केवह एकवातसे प्रगटमें न करे, ऐसे कोई आचार्य कहते 
हैं। परंतु अपबाहुकको स्नेहन-स्वेदनादि उपचारोंका निषेधे | सामान्यशिरावेध- 
का निषेध नहीं दै | बाहुशोपमें केवल वायुका निषेध हे परंतु अवस्थामेदकरके शिरा- 
वेष करवि । तथा जिस कारमं उष्णाम्ललठवणादिको करके पित्तकृपित होकर 
उसमें वायु मिलकर पीडदिता है उस कालमें शिरावेध करावे । 
तृतीयकज्वरपराशिरावेध। 
त्रिकसाधमध्यगतांतृतीयके । 
अथे-वृतीयक ज्वरमें कंधेके मध्यगत त्रिकसंधी कहिये नाडकीसंधी उसकी 
शिरवेध करे । 
| चातुर्थिकज्वरमें शिरावेध । 
* [मन्यतर eo, E Qe *, 
STq: eT पाचस्थताचतुथक। 
अर्थ-चातुर्थक अर्थात्‌ चोगेया ज्वरमें कंधेके नीचे वई तरफ अथवा दहनी तर- 
फकी शिराविधे | 
अपस्मारमेंशिरावेध | 
e P. क 
हनुसंधिगतामपस्मारे। . 
अथथ-अपस्मार कहिये मृगी इसरोगमें हनुसंधिके समीपस्थ शिरावेधनी चाहिये. 
उन्मादरोगमेंरिरावेध। 
* क केशा Lens ^. ed घूउन 
शंककेशान्तसन्धितामुरोपाड्ुललाटेषूउन्मादे । 
क कि bn "oS US [amy 
काचदत्रउन्मादअपस्मारचोतपठान्त। 
अर्थ-उन्मरादरोगमें शंखगत, केशांतसंधिगत, उर, अपांग ओर ललाट इनमें 


शिरा वेधकरे । तथा कोई अपस्मारमें यह शिरावेधे ऐसा कहतेरें, परंतु वाग्भटादि 
e "9^ क न ० पक. £N 
ap विरुद्धरोनसे यदे पाठ उत्तम नहींहे | 


a तथाचवागभटः॥उरोपाङ्गललारस्थामुन्मदिह्यस्मृतोपुनः । इनुरुधोसमस्ते वाशियश्रूम- 
ध्यगामिनी ॥ 


रिराग्यधविधिश्चारीराध्यायः ८ । ( २८९. ) 


जिह्दारोगतथादंतव्याधिमेंशिरावेध । 
निहायोगेअधोनिहायादन्तव्याधिषुच । 
अर्थ-कंटकादि निहारोग तथा कृमिदंतादि दंतरोग इनमें जिहकि अधोभा- 
गकी शिरा वेधे । | 
तालुरोगमेंशिरावेध । 
क्‍ तालुनितालब्येषु । 
अर्थ-ताटुसंबेधी रोगोंमें तालुसंबंधी शिरा वेधनी चाहिये । 
कणेशूल ओर कणरोगमें शिरावेध । 
कर्णयोरुपरिसमंतातकणेशूलेतद्रोंगेच । 
अर्थ-कणशूल और इतर कणरोग इनमें कानके ऊपर आसमंतात्‌ भागकी शिरावेषे। 
गंधाग्रहणादिनासारोगमें। ` 
गंधाग्रहणनासारोंगेषुचनासाग्रे । 
अ्थ-नाकमें गंधका ज्ञान जाता रहे अथवा इतर नासिकके रोगोंमें नासाग्र- 
संबंधी हिरा वेधे, कणशूल ओर गंधाग्रहण इन दोनों रोगोंक कणरोग और नासा- 
रोगके कहनेसेही ग्रहण होगया तथापि विशेषता दिखानेकों दूसरे m | 
तिमिरपाकादिनेत्ररोगोमे । 
तिमिरपाकप्रभृतिषुअक्ष्यामयेषु । 
उपनासिकाललाटस्थाअपांग्यावा | 
अर्थे-तिमिर ओर नेत्रपाक इत्यादि नेत्नरोगोंमें नासिकाके समीपकी अथवा 
ललाटस्थ अथवा अपांगस्थ शिरा वेधनी । अधिमंथ आदि मस्तकरोगोमें यदी शि- 
रा वेधे, इसजगे प्रभ्नतिग्रहण जो करा है उससे pH SH अरुंषिका आदि म- 
स्तकरोग छिस उनका ग्रहण है । 
दुष्ठशिरावेधकेलक्षण । 
अतऊध्वैदुष्व्यध्याःशिराव्याख्यास्यामः | तत्रदुविद्धा 
ऽभिविद्धासंकुचितापिचिताकुष्टिताप्रस्तुताऽव्युदीणन्तेषि- 
दापरिशष्काक्रणितविपिताऽतत्थिता अविद्धशख्रहतातिये 
ग्विद्धाअपविद्धाअव्यध्याविद्वताघेनुकापुनःपुनर्विद्धाशि 
रास्ताय्वस्थिसंपिममंसुचेतिविशतिदुष्टव्यध्याः | 
१९ 


( २९० ) बृहन्िषण्टुरत्राकरः | 
अर्थ-अव दुष्ट विद्ध शिराओंको कहतेहें, जसे कि दुर्विद्धा अभिविद्धा २ सँ- 
कुचिता ३ पिचिता ४ कुट्टिता ५ अप्रस्तुता ६ अत्युदीणा ७ अन्तेविद्धा ८ परिशु- 
ष्का ९ कणिता १० वेपिता १९ अनुस्थिता १२ अविद्धशख्रहता १३ fud 
९४ अपविद्धा १५ अव्यध्या १६ विद्रुता २७ धेनुका १८ पुनःपुनर्विद्धा १९ शिरा- 
स्रायुआस्थिपंधिममसुविद्धा २० इसप्रकार zd शिरा वीसप्रकारकी जाननी- 
दुर्विद्धशिराओंकापथक्‌ २ वणैन। 


तत्रयासूक्ष्मविद्धा यक्तमस्‌ क॒स्रवतिरुना शो फव ती सा दुर्वि 
द्वाप्रमाणातिरिक्तविद्धायामन्तःप्रविशञतिशोणितमि तिप्रवृत्त 
शोणितावासा$तिविद्धा ! कुश्चितायामप्येवम्‌ । कुण्टशघ 
मथिताप्रथुरीभावमापत्रापिचिता । अनासादितापुनःपुन 
रंतरयोबहुश्ाक्षिहताङुदहिता । शीतभयमूच्छभिरप्रवृत्त 
शोणिताप्रस्तुता । तीक्ष्णमहामुखशशविद्धात्युदीणा।अल्पर 
क्तम्राविण्यन्तेविद्वा । क्षीणशोणितस्यानिलपूर्णापरिशुष्का । 
चतुभोगासादिताकिचित्प्रवृत्तशोंणिताक्णिता । दुःस्थानव 
न्धनाद्वेपमानाया'शोणितसंमोहो भवतिसावेपिता | अनुत्थि 
तविद्धायामप्येवम्‌ । छिन्नातिप्रवृत्तशोणिताक्रियासड्रकरीशद्र 
हता । तियेकप्रणिहितश्राकिचिच्छेषातियेग्विद्धा । बहुश 
तावधिशस्रप्रणिधानेनापविद्धा | अगद्नकृत्याअव्यध्या | 
अनवास्थतविद्धाविद्ता ।प्रदेशस्यबहुशोषट्नादारोहव्यधाद 
मुहमहुःशोणिताघ्नावाधेवका । सृक्ष्मशद्रव्यधनादइशो 
भिन्नापुनःपुन्विद्धा ॥ 
अर्थ-यदि शिरा सूक्ष्मविद्ध होनेसे अत्यंत थोडा रुधिर निकले और जिस्म 
पीडा तथा सूजन हो उस्को दुर्विद्ध शिरा कहते हैं। तथा जो प्रमाणसे अधिक वेधी 
गईहो, उसमें रक्त भीतर प्रवेश होकर अच्छे प्रकार न निकले उसको अभिविद्धा 
हिरा कहतेहें, तथा संकुचिता शिरांकेभी येही चिहहें. ओर didi शद्तनरद्वारा वेध 


करनेसे जो शिरा मथीषी होकर मोटी होजावे उसको पिचितशिरा कहतेहें, जो शिरा 
अच्छी रीतिसे शुद्ध न हृहद वह वारंवार अनेक श्रोंसे वेधी गईहो उसको कुट्टिता 


कदत, तथा शीत भय mesi इत्यादि कारणोंकरके जो खवे नहीं उसको अप्रस्तुता 


हिराव्यधविधिश्ासीराध्यायः < । ( २९.९१९ ) 


कहते, तथा तीक्ष्ण और बडेयखवाछे sau जो शिरा विद्ध हुईंहो उसको अत्यु- 
दीणों करते, जिसमें थोडा रुधिर निकले उसको अतिविद्धा कहते हैं, जो रक्तक्षीण 
होनेके अनन्तर वायुकरके परिपूर्णं होजावे उसे परिशुष्का करते जो चारोंतरफसे 
वेधी जावे ओर जिसमेंसे थोड़ा रुधिर निकले उसे कणिता कहतेहें, जो दुष्टस्थानमें 
बाँधनेसे कंपयुक्त रोवे ओर रुधिर निकले नहीं उसे वेषिता कहतेंहैं; ओर जो अच्छी 
रीतिसे फुली न हो उसे वेधे इसीसे उसमेंसे रुधिर निकटे नहीं उसे अनुत्यिता क- 
हतेहें, जो शघ्से टटकर Sud अत्यंत रुधिर निकले इसीकारण अवयवोंके चटन- 
वलनादि व्यापार बंद ep su शिराको अविद्ध शघ्हता कहते रे, तथा तिरछा 
sm er यथाथ विधी नरो और कुछ अंश विधनेसे रहगया हो उसे तिर्थगिद्धा 
कहते हैं. तथा सेकडों smi रुगनेषे यथाथं न विधे उसे अपविद्धा कहते हैं; ओर 
जो amid छगनेसे न विधे उसे अव्यध्या कहते हैं. तथा जगेजगे पर वेधीगई हो 
उसे विहुता कहते हैं; जो अत्यंत वेधनेसे वारंवार खवे उसे घेनुका कहते हैं. बहुत 
सुक्ष्म शख करके वेधनेसे रक्त un नहीं अथात्‌ वारंवार वेधनेसे जगेजगे छिद्र पड- 
जावे उसे पुनःपुन्िद्धा कहते हैं; ओर जो अस्थिशिरा dti विद्ध हुई उ- 
ससे वदी वही अवयव पीडा करे उसे ममेविद्ध हिरा जाननी | 
'शिरावेधनेमें अत्यंतसावधानीचाहिये | 
शिरासशिक्षितोनास्तिचल्येताःस्वभावतः। 
मत्स्यवत्परिवत्तेतितस्मागत्नेनताडयेत्‌ ॥ 

अर्थ-शिराओंके विषयमे अभ्यास करके निपुण ऐसा कोई नहीं CH. इसका 

यह कारण है कि वे शिरा स्वभाव करके मछलीके सदश्च अतिच॑चल है, अतएव 


बहुत सावधानीके साय वेधनी चाहिये p शश्नकर्ममें निपुण वेद्य उससेभी कभीर्‌ 
^ 8 "x. 
विपर्यय होजाता है यह कहते हें. 


अयोग्यशराखद्रारावेधनेकेअवगुण । 
अजानतागरहीतेतुशश्लेकायनिपातिते । 
भवान्तव्यापदश्वतावहवश्ा प्युपद्वाः di 


अथे-वैद्य विनाजाने दुष्टशख्रको लेकर रिरविधकरे अर्थात्‌ फस्त खोले तो 
अनेक प्रकारके eura तथा eumd होती है. 


इतरउपचारोंकीअपेक्षाशिरावेधको अधिकता कह ते हैं । 
सेदादिभिक्रियायोगेनेतथाटेपनेरपि । 
यान्त्याशुव्याधयः शांतियथाशांतिशिराव्यधातू ॥ 


( 333) बुहत्रिषण्टुरत्राकरः | 
अर्थ-जेसी शिरावेध करके व्याधि शीघशांति होती है; ऐसी सहन लेपन आदि 
उपचारोंसे शीघ्र शांति नहीं हो । 
शिरावेध चिकित्साकाअधांगहे । 


es e^ 


शिराव्यपश्चिकित्साधशल्यतंत्रेप्रकीर्तितम्‌ । 
यथाप्रणिहितंसम्यगवस्तिःकायचिकित्सिते । 
अथे-चिकित्सा कहिये रोगकी प्रतिक्रिया ( इलाज ) उसमें wed खोलना 
अधान अंग है, जेसे कोष्ठशोधनके विषे बस्तिप्रयोगप्रधानहै, इसी प्रकार विकित्सार्मे 
शिरावेधको प्रधानता है । कोई ( WW) शब्दको संख्यावाचक कहते हैं; अर्थात्‌ 
शिरावेध आधी चिकित्सा है, और वमन) विरेचन) शमनादि सवं आधी चिकित्सा हैं। 
अबस्निग्धादिपुरुषों को क्रीधादिकसा मान्यकर के 
त्यागनेयोग्यहेयह कहतेहें । | 
तजरसिग्धस्वित्रवांतविरक्तास्थापितानुवासितशिराविद्ःपरि 
हतेव्यानिक्रोधोपवासमेथुनदिवास्वप्रवाग्व्यायामाध्ययनस्था | 
नासनचेक्रमणशीतवातातपबविरुद्धासात्म्याजीणांब्रावढठा 
भान्मासमेकेमन्यते । 
अथ-स्निग्ध, स्विन्न, ata, विरक्त, ( जिसने दस्ताकी ओषधलीनीहो ) आस्था- 
पित) अनुवासित ओर शिराविद्ध; इतने पुरुषोंकी कोधकरना; उपवास, मैथुन, 
दिनमें सोना, बहुतबोलना, पदाना, पटना, स्थान ओर आसन, इनकी डलटपछट और 
ज्ञीत, पवन, गरमी और विरुद्ध, असात्म्य अजीण, ऐसे अन्न इत्यादिक वर्जित हैं। 
रक्तस्ावकरनेकेसाधन | 
शिराविषाणतुवस्त॒नरीकाभिःपदेस्तथा | 
अवगाढंयथापूवनिहेरेहुए शो णितम्‌ ॥ 
अर्थ-अभ्यंतराश्रित रुधिरके दूषित होनेसे उसको शिरा, विषाण, तुंबी और 
जोख इत्यादिको करके पूर्वोंका अतिक्रम न करके कढावे, स्पष्टाथ यह है कि, 
अभ्यंतराश्रित रुधिर अत्यंत गाठा न होवे तो जोख लगाकर निकालना; यदि 
अत्यंतभीतरहो उसको तूंबडीसे निकाले ओर उससे भीतरी रुधिरको RP mer 
वे और सवे देहगत हो उसको शिरावेध अथोत्‌ wer खोलकर निकालना चाहिये... 


धमनीव्याकरणरारीराध्यायः ९ d ( २९३ ) 


स्थानमेदकरकेउपायावेशेषकहतेहें । 
अवगाठेजलोकास्यात्यच्छब्नंपिग्डितेहितम्‌ । 
शिराष्ट्रव्यापकेरक्तेश्वृड्रालाबूत्वचिस्थिते ॥ 
इतिसोश्रुतेऽ्टमोऽध्यायः Il c I 
अथे-अभ्यंतराभरित रुधिर दुश्होनेसे जोक लगाव ओर जमकर गांठदार होग- 
« यादो उसका फासाणिद्वारा निकाले ओर सर्वांग दुष्टहु एरुघिरको शिरावेधकर निकाले. 
त्वचागत दूषित efr तूंबी अथवा सिंगी लगाकर निकाले. 
इति श्रीमदायुवेंदोद्धारेब॒ह न्निघण्टुरत्नाकरे द्वादशस्तरंगः ॥ १२॥ 
नवमोऽध्यायः । 
शिराव्यधविधिशारीराध्यायके अनंतर शिरा, धमनी ओर WU ए सब समान 
होनेसे धमनीव्याकरण अर्थात्‌ धमनीका वर्णन कर । 
अथातोधमनीव्याकरणंश्चारीख्याख्यास्यामः। 
अर्थ-धमनीके वणनरूप डारीराध्यायकी व्याख्या करतेंहें । 
धमनीराब्दकी व्युत्पात्ति । 
ध्मानादनिर्पूरणाद्धमन्यः d 
 अथ-वायुकरके पूरितहोकर जिन्होंका स्फुरणहोवे उनको धमनी कहते हैं । 
धमनियोकीसंख्या। 
चतुर्विशतिधेमन्योनाभिप्रभवाभिहिताः । 
अर्थ-नाभित्ते २४ धमनी उत्तन्न हुई हैं, ऐसे शोणितवर्णनप्रकरणमें करीरे । 
शिराधमनीस्रों तसों काऐक्य कह ते हैं । 
तनत्रकेचिदाहइ 'शिराधमनीख्रोतसामविभागः 
शिरावकाराएवधमन्यश्रातांसच | 
अथे-कोई कहतेंहें कि शिरा, धमनी ओर eau ए भिन्न नहीं हैं, किंतु कमें- 
भेद करके नाममात्र पथक्‌ २ है। 
शिरादिकोंकामेदकहतेहें । 
शरणातशिरास्ताएवध्मानाद्धमन्यख्रवणात्म्रोतांसि d 


( २९४ ) वृहननिषण्टुरलाकरः | 


अर्थ ( शरणात्‌ ) कदिये सर्वरस, शरीरम जगेजगे पहुँचानेसे शरीरकी पोषण 
करेंहें, इसीसे शिराकहतेंहें तिनमें कोई पवनपूरितहोकर स्फुरणयुक्त होतीरै, वो 
धमनीनामसे विख्यात है। तथा कोई प्रकारकी शिरा मलम्रत्नादिकोंको खवतीहें, 
अतएव उन्होंको qu कहतेहें, जेते "xp चूंन, मेंदा ओर qu दही, मक्खन 


आदि भ्रकारांतर होजाते हैं, उसीप्रकार हिरा, धमनी ओर ख्रोतसोंमें भेदहे। 
मतान्तर्‌ । 
आकाशीयावकाशानांदहेनामानिदेहिनाम्‌ । 
शिराश्नोतांसिभागाःखंधमन्योनाव्य आशयाहत्यादि॥ 


-e 


अथं-देदधारी पुरुषोके देहमें आकाशसंबंधी जो अवकाशे, उसीके हिरा, 
धमनी) स्रोतस्‌, ख, नाडी ओर आशय इत्यादि नामहें । 


उक्तमतकाखण्डन। 
तत्तुनसम्यगन्याएवधमन्यःस्रोतांसिचरिराभ्यःकस्मा 
दव्यंजनान्यत्वान्मूलजान्नियमात्‌कमेवेशेष्यादागमाच्च । 
अथे-ऊपर कहा हुवा मत उत्तम नहींहे क्योंकि शिरासे धमनी, खोतस्‌ ये जुदे२ 
हैं. इनका कारण यहहै, कि इन्होंके पृथक्‌ होनेमें चार हेते उनको कहते ( व्य- 
अनान्यत्वात्‌ ) कहिये, इनके छक्षण और वणे नील, अरुण, शुक; लोहित, इत्या- 
दिक. ओर शब्दादि वह ध्मनियोंका वर्ण नहीं कहा इसीसे ( स्वधातुसमवणेत्वम्‌) 
अर्थात्‌ धमनी जिस २ धातुओंको वहतीहैं उसी २ धातुके वर्णलमान वर्ण जानना 
चाहिये. इसी प्रकार ज्नोतसोकेभी लक्षण जानने सो चरकमेंभी लिखाहे, 
स्वधावुसमवणैत्वकहते E 
स्वधातुसमवणानिवृत्तस्थुरान्यणूनिच । 
म्नोतांसिदीपांण्याकृत्येत्यादिकम्‌ । 
अर्थ-ल्लोतस्‌ जिस जिस धातुओंको वहतेरें; उसीडसी धातुके समान उन्दोका 
वणं जानना, स्रोतस्‌, आङ्काति करके गोल, तथा कोई २ मोटी, कोई बारीक, लंबी 
लेबी, ऐसीएे | इसप्रकार शिरा ओर धमनीर्योमें भद्‌ जानना चाहिये | 
मूलनियमकहतेदहें । | 
मूलजाधियमात्‌ । तासांमूलशिराश्वतु 
अत्वारिदित्यारभ्ययावदेतानिसप्तरि- 


धमनीव्याकरणशारीराध्याय: ९ | ( २९५ ) 


राशतानिभवंतिधमनीनांचतुर्विशतिधमन्यः 
स्नोतसांपुनद्वाविशातिः । 
अर्थ-मूलशिरा ४४ तिनमें से ७०० शिरा निकली हैं, तथा मभूत धमनी 
२४ हैं, ओर स्रोतस्‌ २२ हैं. इसप्रकार मूलभूत शिरा, धमनी ओर स्रोतस्‌ इनमें 
भेद जानना । 
कमंभेदकहतेहें । 
शिराणांकमेवेरोष्यंधमनीनांराग्दरूपरसगेधवदत्वा 
दिकंप्राणान्नरसशोणितमांसवहत्वादिकंस्रोतसाम्‌ । 
अर्थ-शिराओंके कमे अतिधातादिक, धमनीके कम शब्दादि वहत्वादिक ओर 
स्रोतसोके कम प्राण, अन्नरस, रुधिर मांस, मेद्‌) इनका वहनरूप जानना। इसप्रकार 
कर्मभेदरूप तृतीयहेतु जानना | 
आगमरूपचतुथ्थहे तु कह ते हैं. 
आगमोजायुवेद्‌ः सचतुर्थोभिदेतुस्तद्था 
शिराधमन्योयोगवहानिश्नोतांसीति । 
अथे-आगमके कहनेसे इसजगे आयुर्वेदका ग्रहणहै । वह आयुर्वेद धमनी शिरा 
आदिके प्रथक्‌ होनेमें चतुथहेतुहे; जसे इसी आयुर्वेदशाखत्र में शिरा, खोतस, धमनी 
Wer प्रथक्‌ निर्देशकिया है, यथा [ ममरिरास्तायुसंध्यस्थिधमनीः परिहरन्‌ ] इत्या- 
दि वाक्योंमें शिरासे धमनी निर्दोष पृथक्‌ करके कीरे | इससे स्पष्ट प्रतीत रोति 
कि, शिरा धमनी ओर खोतस्‌ ए प्रथक्‌ २ हैं । 
अब शिरास्त्रोतसादि परस्पर मिन्नहें तथापि उनके कमं 
मिलेहुए्से दीखतेहें ऐसेकहतिहें। 


Ln ल 


केवलंतुपरस्परसब्रिकर्पातूसहशागमकमकत्वादतिसोक्ष्म्याच | 

विभक्तकर्मणामपिआविभागइवकर्मसुभवातेआतिस नेक एत्वादे 

हेतुचतुशयेनकमसुअपृथक्तामिव भवाति । 

अथे-शिरा, धमनी) स्रोतस्‌, ये परस्पर मिले हुएहें, तथा सबका आगम और 
कर्म ये समान हें तथा ए सब अतिसूक्ष्म हैं। अतएव कर्मकरके विभक्त अर्थात्‌ पृथ- 
क्‌ २ होनेपरभी कमकेविषे अविभक्तस ( मिलेहुएसे ) प्रतीत रोति. इष विषयमे 
दृष्टा तदे । जैसे पांच सात प्रकारके पदार्थ एकन्रकर वरानेसे सबकी ज्वटनक्रिया 


( २९६ ) वृहत्निघण्टुरत्राकरः | 


वस्तुतः भिन्नमी होनेपर एकही दीखेंदे । इसप्रकार इसजगे समझना | उसीप्रकार 
दूसराहेतु कहतेहें [ सहशागमकत्वात्‌ ] अथात्‌ शिरादिकोंके आतत वाक्य [ आका- 
जशीयावकाशानां ] इत्यादि सबोंके qure | तीसरा हेतुकहतहे [ सदशकमेकत्वात्‌ ] 
अर्थात्‌ शिरा धमनी स्नोतस्‌ इनके रसादि वहनरूपकर्म समानहै तथा अतिसुक्ष्महै, 
चारोहेतुओंसे शिरादिकमविषयमे एकसे दीखतेहें । 
नाव्यादिकोंकीगतिकहतेहें । 


तासांखलुनाभिप्रभवानांधमनीनामूरध्वेगा 
दशद्शचाधोगामिन्यश्रतम्रस्तियेगाः 
अर्थ-नाभिसे प्रगट हुईं जो २४ धमनी; तिनमें ऊपरके भागमें जानेवाली १० 
ओर अधोभागमें जानेवाली १० तथा आडी तिरछी जानेवाली emi रें २४ gil 
धमनी नाडियोंकेकमं । 


ऊउप्वगाशशब्द्रूपरसगधप्रधासाच्छासनाभतक्षापतहासत 
कथितरुदितादीन्‌विशेषानभिवहन्त्यःशरीरंपारयन्ति । 
अथ-ऊध्वगत धमनी शब्दादि क्रियाविशेषोंको वहतीहुई देहको धारण करतीं 
है शब्द, रूप, रस, गंध, ए प्रसिद्धहें, Nani कहिये पवनका भीतरछेना ओर 
छोड़ना, स्वप्रकृत धमनीका धमे; रोदनादिअश्रवाहिनीके धम आदिशब्दकरके 
झरुपादिवाहिनीसंबन्धी प्रेक्षणादि कर्मोंका ग्रहण जानना 
धमनीकेकायकहतेहें। 


तास्तुद॒दयमभिपन्नास्रिधाजायन्ते । 


अर्थ-ऊध्वंगत धमनी नाभिसे हृदयकेप्रीति आयकर तीनप्रकारकी रोती | 
तिनमें दो धमनी करके भाषण, दोसे घोषण, दोपे निद्रा, दोसे जागना, ओर दो 
अश्लुवाहिनी, तथा दो स्तनाश्रितहोकर च्ियोके स्तनसंबंधी दूधकों वहतीहें, तथा 
वेदी स्तनाभित होनेपर पुरुषोंके श॒ुक्रको वहतीहे, इसप्रकार ऊध्वंगत धमनी तीन- 
प्रकारके ३० विभागकरेंहें | Sac पार्ख, पृष्ठ, उर, td, ग्रीवा बाहु इनको 
धारण करतीहे. तथा शब्द, घोष, निद्रा, प्रबोध, इनको प्रत्येक qmi धमनी वहती 
हैं। ऐसे ये आठधमनी रजप्रवर्तित आत्मप्रयत्न प्रबोध मनोनुगत धमनीकरके ग्रद- 
णकराजायहै | परंतु मन परमाणरूपरै, इसीसे एककालमें उस धमनीकेविषे प्रवृत्त 
नहीं होता । तात्पर्य यहहैकि, उन धमनियोंमें जो धमनी मनसहवत्तमान युक्तहोती 
है उसके योगकरके शब्दादिकोंका ग्रहणहोताह | एकदी कालमें Wd शब्दस्पशादे 


धमनीव्याकरणशारीराध्यायः ९ । ( २९७ ) 


कोका धमनीकरके ग्रहण नहींहोंवे । स्पशादिक तिय्यंग्गत धमनीके कमं अगे इसी 
अध्यायमें कहेंगे भाषण ( ताल्वादि स्थान व्यापार निष्पादित अकारादे वणयुक्त 
शब्द ) ओर घोष ( एतद्विपरीत अव्यक्तशब्द ) तथा ( द्वाभ्यांस्वपिति अर्थात्‌ d- 
मोगुण युक्त दो धमनी करके निद्रा लेना ) सतोगुण युक्त दो धमनीकरके जागृत 
होना, तथा ऊध्वेगत धमनी उद्रादिकोंको धारण करेंहें। 
अधोगतधमनीकेकाये । 
उध्वेगमास्तुकुवैन्तिकर्माण्येतानिसवंशः । 
अधोगमास्तुवक्ष्यामिकमेचासांयथायथम॥ 
अथ-इसप्रकार ऊपर जानेवारी धमनियोंके कमे कहकर अब अधोगत धम- 
नियोके कमं mode 
अधांगमास्तुवातमृजपुरापशुक्रात्तवादानधांवहान्त 
तास्तुपित्ताशयममभिप्रपन्नास्तत्रस्थमेवान्नपानरसंवि 
पक्रमोष्ण्याद्विवेचयन्त्योऽभिवदन्त्यःदारीरंतपेयन्ति | 
अर्थ-अधोभागमें जानेवाली धमनी वात, मूत्र, मल, शुक्र, आत्तव, इत्यादि- 
कोको अधोभागमें वहतीहे, ओर वे धमनी पित्ताशयमें प्राप्ति उत्तजगे अन्न, पान- 
संबंधी रस जठराग्निकी ऊष्मा करके पकहुए उनको यथास्थित योजना करके जित- 
ना पक्कहुआ उतनेको जहां तहां पहुचाकर सवंशरीरकों पोषण करेंहै | 
अधोगतधमनीसेंऊध्वे शरीरपोषणकेसें हो ता हे सो कह ते हैं: 
ऊध्वगानारसस्थानचा भप्रयान्तमृत्रपुरा 
पस्वदाश्ाववंचयान्त । 
अथ-अधोगत धमनी, ऊध्वदेशनत धमनीके र्स्थानको पूर्ण करती है स्प- 
छायं यह दे कि, वे धमनी आमाशय ओर पक्काशयमें प्राप्तहो अन्नरस्तको वतुलीक्ृत 
करके रसस्थानको पूणं करे है, ओर ऊध्वगामिनी धमनी उसजगेंसैं रस जगेजगे 
पहुचायकर सवं शरीरको तप्त करे हैं, अतएव अधोगत धमनीही सवं शरीरकों पोष- 
ण करती है, ऐसें फलित होता है। ओर आम पक्काशयमें अधोगत धमनी विपक 
हुए अन्नसें मूत्र; पुरीष, इत्यादिकोंको प्रथक्‌ २ करे है, तथा उसजगे तीनप्रकार होते 
हैं अतएव ३० धमनी जाननी । 
अधोगत ३० धमनियोकेकमं. 


तासांवातपित्तकफशोणित रसानद्वेद्रेवहत- 


(२९८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


स्तादशद्वेअन्नवाहिन्योअंत्राश्रितेतोयवरेद्रेमृजवस्तिमभिप्रप 
न्मूजवरेद्ेशकप्रादुभावायद्रेविसगोयद्वेतेएव्रक्तमभिवहततो 
विसजतश्वनारीणामात्तेवसंज्ञेद्रेवचोनिरसिन्योस्थूटांत्रप्रतिबद्धे । 
अथे-तिनमें वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, इनके वहनेवाली प्रत्येककी दोदो हैं। 
स्व मिलकर १० हुईं, तथा अंत्राश्रित होकर अन्नके वहनेवाली २ ओर उदकवहने- 
वाली २ मूत्राअत मृत्रवहनेवाली २ तथा शुक्र उत्पन्न करनेवाली २ ओर शुक्रका विसगे 
करनेवाली २ वेदी ख्त्रियोंके आत्तवर्सज्ञक रक्त बदनेवाली २ तथा np करनेवाली 
जाननी) ओर २ स्थूडांज्रोंसे बंधीहुई पुरीषको वदती है । 
अष्टावन्यास्तियेग्गामिनीनांधमनीनांस्वेदमपत पेयन्तिता 
स्त्वेताश्निशत्सविभागाव्याख्याताएताभिरधोनाभेःपकका 
शयकटीमूत्रपुरीषगुदबस्तिमेठ्सक्थीनिधायैतेयाप्यंतेच । 
अर्थ-दूसरी आठ धमनी और हैं, वे तियेग्गत धमनीके मुखप्रति स्वेदको प्राप्तकर 


७९, हि मी 


उनको JW $4, इसप्रकार अधोगत धमनीके विभाग करहेंहें | वेनाभिके अधोभाग- 
के पदार्थ पकाशय, कटि, मूत्र, पुरीष, गुदा, बस्ती) शिश्न, ऊरु, इनको भटेप्रकार 
धारण XE | वातादिकोका वहन इनका सामान्य कर्म जानना । 
तियेक्गतधमनी कहतेहें । 
अधोगमास्तुकुवेन्तिकर्माण्येतानिसवंशः d 
तियेग्गाःसंप्रवक्ष्यामिकमेचासांयथायथम्‌ ॥ 
अर्थ-नाभीके अधोभागमें जानेवाली धमनी पूर्वोक्त प्रकार कर्म करती है; अब 
तियेग्गत धमनीके जेसेजेसे कमहे, dd Wd medi | 
तियंग्गानांचतस॒णांधमनीनामकैकाशतधथासहसरधाचो त्तरो 
त्तरंविभज्यन्ते तास्त्वसंख्येयास्ताभिरिदंशरीरंगवाक्षितंवि 
बद्धमाततंच । तासांतुमुखानिरोमकूपप्रतिवद्धानियेःस्वेदम 
भिवहंतिरसंचाभिसंतपेयंत्यंतबेहिअ्तेरेवाभ्यड्भ परिषिकाव 
गाहालेपनवीयाणिअन्तःशरीरमभिप्रतिपद्य॒त्वचिविपकानि 
'तैरेवस्पशेसुसमसुखंवागह्वीते । 
अर्थ-शरीरमें वॉँकी, तिरछी जानेवाली ऐसी चार धमनी हैं, वो एक एकसोंसों | 


धमनीग्य।करणश्ारीराध्यायः ९ d ( २९९ ) 


हजारहजार ऐसे उत्तरोत्तर विभागोंमें बदकर असंख्य होगई | उनसे यह सर्वश- 
रीर व्याप्तरो mE सदश बनाहुआ है । तथा उन धमनियेंके मुख रोमकूपोसे प्र- 
तिबद्धहें, उनसे पसीना निकलताहै, तथा उस मुखकरके सर्वशरीरके बाहरभीतर 
त्वचादिकोंके प्रति रको प्राप्त करतीहे | तथा उन्हींकरके अभ्यड्र, परिषेक ओर 
जलादिकोंके बीच स्नान तथा लेपन, इत्यादिकोंका वीयं शरीरमें पहुँचता है । तथा 
मनोनुगत उसी धमनी करके p सुखदुःख, स्पर्श, आत्माको अनुभव idit । 
इसप्रकार तियंग्गत चारधमनी सर्वागगत विभागपूर्वक कहींहें, अब शब्दादिकोंको 
ग्रहण करनेवाटी और सगे, स्थिति, es इनमें mania ऐसी जो धमनीं हैं उ- 
न्हांकी प्रकिया कहतेहं । 


राब्दादिम्ादि es e e. es e - ७३० 
ब्दादेग्राहेणीतथासगादिकारकधमनीइनकीप्राक्रेयाकह ते ह 


पञ्चाउमिश्वतास्त्वथ pen: पथेद्वियं पञसु भावयन्ति । 
पञ्जेद्रियं पञ्चसु भावयित्वा पश्चतमायान्ति विनाशकाले ॥ 
qupd: पशचेद्रियं पश्चकृत्ः पंचसुभावयन्तिच परं विनाशकाले 
पशञ्चत्वमायान्ति । किंकृता पश्चाद्रय॑ पञ्चसु भावयित्वा इत्यन्वयः | 
अथे-पंचभूतोकरके व्याप्त, अथवा शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध; करके व्याप्त, 
अथवा आकाश, पवन, दहन, जल, ओर पृथ्वी, इनकरके व्याप्त ऐसी धमनी उस 
[ पंचेंद्रियं ] कहिये कर्मपुरुष जो है ताय [ पथ्चधाङखा ) कहिये पांचजगे 
विभक्तकर पंचेंद्रियोंक विषे [ भावयन्ति ] कहिये योजना करे है, ओर विनाराकाङ 
आप्तहोनेपर [ पश्चछ्ु ) कहिये श्रोन्रादिक इन्द्रियोंके अधिष्ठानोंके विषे अथात्‌ आ- 
काशादिकोंके विषे पथक्‌ पृथक्‌ योजनाकर आप विनाशको प्राप्त होता $ | इसका 
खुलासा अर्थ यह है कि, आकाशादे पश्चमहाभृतोंसे परगट जो धमनी वे कर्म पुरु- 
षको इन्द्रियोंके अधिष्ठानोंमें पांचचार भावनाकर तदनंतर इन्द्रीपंचकको आकाशादि- 
अतोंमें संयोजनाकर विनाशकालमें वे धमनी नाशको प्राप्त होती हैं । 


अन्य आचायं [ पंचाभिभतान्यथपंचकृत्व: इतिपठन्ति व्याख्यानयंतिव ] इस 
अकार पाठको छिखकर उसकी व्याख्या करते हैं कि, आकाशादे पञ महाभूत क- 
pesar suse इन्द्रियाधिष्ठानोंके विषे योजनाकर आप विनाशकाल प्राप्त होने- 
से पंचत्वको प्राप्र होते हैं । 
अन्य आचार्य [ पश्चाभिभृतास्त्थपंचधा चेति पठंति व्याख्यानयंति च ] इसप्र- 
कार लिखकर उसकी व्याख्या करते हैं कि, पंचाभिभूत जो धमनी है सो, पंचेन्द्रिय 
कहिये बुद्धीन्द्रयपंचकोंको शब्दादिकोंके जो वचनादिपंचक अर्थोर्में पांचवार धो- 
जनाकर विनाशकालमंआप नाशको प्राप्त होती है। | 


(३०० ) बृहत्निघण्टुरत्राकरः | 

अब मतान्तरसे धमनियोकेकमं आदि कहते है । 
सव्यप्रकोष्ठाद्धद्यस्यनाडी द्वितीयपशोस्तरुणास्थियावत्‌ । 
ऊद्धगतात्यंगुठसंमितासा शाखेचतस्याहूदयंप्रयाते । 
ततश्रपश्चात्प्रस्तातृतीय॑ कशेरुभित्तंननुसव्यपार्थे । 
समागतास्यावपुषोमहत्यः शासाश्रतिप्रोविस ताःसमन्तात्‌ । 
अवाङ्मुसीस्राथकशेरुखण्डं तृतीयमाप्तासलुनिम्नदेशे । 
भागत्रयंवणितमेतदेवस्मृ ताहिसूठंधभमनी गणस्य । धमन्यथोरं 
स्थलगांविभियपेश्ञीप्रविशेदरगहरान्तः । इ्य॑चमूटंधमनी 
गणस्यस्कंधोऽथवोक्तोऽपियथाट्रमस्य। अतः्शाखा ्रशाखा 
अक्रमात्सक्ष्मतराश्वताः | व्याप्रवन्रिखिलंदेह शोणितोघप्रवा 
हिकाः । कलास्वस्थिषुपेशीषुमस्तुलु a Was । सर्वे्रेवथि 
ताएताधमन्योधमर्नाष्वापे । नास्तिवष्मोणितच्नाड्रंधमन्यो 
यत्रनस्थिताः । केशादिष्वेवनाभ्यस्तानहृश्यन्तेकदाचन । 
हदयाच्छोणितंशुद्ध॑निमेलंप्राणघारणम्‌ । सुलोहितंसुखोष्णं 
चवाहयन्तिसमंततः । मुहुसुहुशक्षयंयान्तिसवीण्यड्भगनिदोहि 
नाम्‌ । श्वासभाषगातिस्पन्दरातिचितादिकारणात । क्षपये 
त्वाक्षयंतेषामद्गानारक्तयोगतः । ङुयेःसंवद्धेनंनाब्योजनये 
रनवलंतथा । सवोण्येवोपदानानिशारीराणिचशोणिते। यतः 
पन्तिततस्तत्स्यात्कारणंदेहरक्षणे।शोणिताजायतेपेशीकला 
मजास्थिरेतसी । बठोजसीमस्तुलुड्रःसबेशोणितसम्भवम्‌ । 
कुल्याभिःसलिलंयद्वदोद्यानिकमहीरुहान्‌ । जीवयेत्तपंयेत्तद्र 
द्मनीभिश्वशोणितम्‌ । सर्वाण्यड्रगनिर्नावानामितिधन्वन्तरे 
मतम्‌ । अतोधमन्योविज्ञेयाःप्रीणनेचापिहेतवः। शोणित 
तस्विगातस्पंदन्तेचधगयुहुः । तासांस्पन्दनतोज्ञेय॑सुखंदः 
खंचदेरिनाम्‌ । अंग्रुष्टमूलेधमनीसततंयापरीक्ष्यते । भागो 
द्वितीयोमूल्स्यतदादिःकीतिताबुधेः |कक्षेचापिप्रगण्डेचप्रको 
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छेऽथकरेतथा । अंयल्याद्यवभूयेतबाहयरेषाद्रयोरपि । मणि 
बन्धेयथानाडीतथागुर्फेऽनुभूयते । कण्टेपाश्चकपाठेचवकषणे 
योनिरिरनयोः । तुत्वगावृतेष्वेवतथाङ्ेष्वपरेषुच । शोणि 
तोहास्चसृक्ष्माणामनुभावोगतेर्भवेत। येयहतुंसमा श्रित्ययाति 
यांयांगतिंधरा । ययाययासुखंगत्यादुःखं वापिययायया । 
ययाययाचजीवोऽययातिमृत्युवशंधुवम्‌ । मयासावण्यतिव- 
त्सद्पेणनाडिकाभिषे । 
अर्थ-हृदयके वामप्रकोष्ठत्े मरुधमनीकी उत्पत्ति है, यह इसस्थानसे उत्पन्न 
होकर ऊर्ध्वाभिमुखहों दूसरी पांशकी तरुणास्थिपयेत उपस्थित हे । यह menm 
अश्ञप्राय ३ अंगुलके प्रमाणहै, इसजगेसे दो शाखा निकलकर हृदययंत्रमें गमनकरे 
हैं। अनन्तर ये पश्चान्मुसी होकर तीसरे करोरुककि वामपाश्थेमें उपस्थित gie | 
इसीजगेसे तीसरी बडीशाखा निकलकर देहके अनेक cum फेर गक, इसके 
उपरांत यह अधोमुखी होकर चतुर्थ कशेरुकाके निम्नदेशमें उपस्थित हुईहै, यह कहे 
हुए भागत्रय सयुदायको धमनीका मूलकहतेंहें, अनन्तर यह धमनी कुछ थोडी दूर 
निम्नमुखहो वक्षस्थलकी पेशीको भेदकर उदरमें प्रवेश करतीहे, इसको धमनीगणका मूल 
अथवा स्कंध करत । जसे वृक्षकी जडमेसे एकशाखा निकल ऊपर sw डाली 
Judd समह प्रगट होते, उसीग्रकार कदेहुए धमनीके भागन्रयमेंसे बहुतसी शा- 
खा प्रशाखा रूप नाडी उत्पन्नहो कमते अतिसूक्ष्म होकर सवदेहमें फेलीहुइहे. कला- 
समूह, अस्थिगण, सबपेशी, मस्तिष्क ओर मज्जा इन खबमें धमनी विद्यमानहे, 
धमनीसमहमेंभी अतिसूक्ष्मतर धमनी देखनेमें आतींहें, शरीरमें ऐसा कोइंसा 
अग नहींहे कि जिसमें धमनी ede, केवल केशादिकोंमें धमनी नहीं दीखती. ध- 
मनींगण हृदयसे za (Ups, सुलोहित, सुखोष्ण और प्राणरक्षण शक्तिसम्पन्न 
रुषिरको शरीरके सर्वस्थानोंमें वहन seit, शासक्रिया, शब्दोचारण, गमनस्पैदनः 
मेथुन ओर चिता आदि कारणमें जीवगणके समस्त अग निरन्तर क्षयदोतेरै, संपूर्ण 
धमनी विशुद्ध रुधिरके योगकषे उसी क्षीण अशोको परिपूणकर अगस्षमूदको संवर्धित 
तथा बरोत्पादन करतींहै, रुधिर सवं प्रकार शारीरिक उपादानकारणरुपसे विद्य- 
मानदं इसदेतुसे रुधिर देहरक्षाका मुख्य कारणहे, पेशी, कठा) मज्जा, हड्डी, शुक्र, 
बल, ओज ओर मस्तिष्क समुदाय इसीरुधिरसे बनते, जेसे पानीके वरहासे खेत 
वा बगीचेकी क्यारीके वृक्षसम्रह gu होति ओर उसजलसे उनवृक्षोंकी जीवन ओर 
रक्षा होतीहे, उसीप्रकार धमनी नाडियोंके द्वारा शुद्धरुधिर श्रो तमि बहकर सर्वं अ- 


( ३०२ ) बृहत्निषण्टुरत्ाकरः। 


Let] 


गोंको तर्पितकर जीवितरक्खेहे | अतएव धमनीसमूहको जीवनके रक्षाका मुख्यहेतु 
समझना चाहिये । 


ओणित खे तोकं वेगसे धमनीगण वारंवार स्पंदित होती है, अथात्‌ रुधिरका 
संचार होनेसे धमनी नाडी वारंवार फडकतीरै, इसी स्पंदन द्वारा जीवोके सुखदुःख- 
का निर्णय होताहै, ( इसीसे वैय नाडीको देखाकरे हैं ) अगरढेकी जडमें जो सर्वदा 
नाडीपरीक्षा करतेहें उसका मूल, धमनीका द्वितीयअंश ( अर्थात्‌ यह द्वितीयपशुका- 
के उपास्थिसे लेकर varum तीसरे कशेरुकाके वामपाश्वपथत विद्यमान है ) 
यह नाडी कांख, बा) पहुँचा ओर दोनोंहाथोंमें उंगलियोंकरके अनुभृत अथात्‌ प्र- 
तीतहोती है. जेते मणिबन्ध ( पहुँचे ) मे नाडीजानी जाती है उसीप्रकार गुल्फ 
( रेडी ) कण्ठ, पसवाडे, कपाल, वंक्षण, योनि ओर लिंग इनमें जानी जाती है. 
इसीप्रकार ओर सूक्ष्मत्वगाच्छादित अंगकी धमनियोंका स्पन्दन ( फडकना)अगुली 
आदिद्वारा अनुभव होताहे. 

जिस २ कारणसे नाडीकी जसी २ गति होय ओर जिस २ गतिद्वारा शुभ और 
अशुभ प्रतीतहो, तथा जिस २ गतिद्वारा इसमनुष्यकी मृत्युधटना दोय इत्यादि 


संपूण नाडीके भेद आगे हम नाडीदपंणमें लिखेंगे । १२ नंबरका चित्र देखो। 
स्रोतसकहतेरें। 
अतऊध्यम्नोतसांमूठविधिलक्षणम्‌पदेक्ष्यामः 
अर्थ-धमनीके सविस्तर वणनानन्तर iuis मूलविधिलक्षणोंकों कहतेहें। 
तानितुप्राणान्नोदकरक्तानांसमेदोम्‌ 
अपुरीषशुकरात्तेववहानियेष्वधिकारः । 
अ्थे-जिनके म्लविधिलक्षण कहनेके विषयमे अधिकार वो खोतस्‌, प्राण, 
अन्न, जल, रस, रुधिर, मांस, भेद, मृज पुरीष) शुक्र, SUI, इनको वहतेंहें । यह 
खोतसोकी मुठविधिलक्षण जाननी । 
स्वरूपकहतेहें । 
स्वधातुसमवर्णानिवृत्तस्थूलान्यगूनिम्नो 
तांपिदीषोण्याकृत्याप्रतानसदशानिचेति | 


अ्थ-स्रोतस्‌ जिसजिस धातुओंको quedé, उसी २ धातुके wes was 
वर्णं जानना, suis, मोटी, छंबीटंबी, तथा कोई बारीक ऐसीहो सर्वेदेहमें क- 
मछतैतु ecd समान फेलीहुईहे, तथा प्राणसे लेकर आत्तव पर्यंत जो ग्यारह VY 
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हैं उनके वहनेवाली स्रोतस्‌ प्रत्येक दोदोंहें. ओर हड्डी मज्जादि ug यद्यपि हें 
तथापि उनका अधिकार i$. इसका यह कारणहै कि, अस्थिवह स्नोतसोंका मेद्‌ 
got. ओर मज्जावहोंका सवंअस्थि मूल वे सर्वेदेहगतहै, इसीसे उनकी विधिरक्षण 
ये साध्यासाध्य आदि ज्ञानविषयमें नियामक नहीं है, उसीप्रकार स्वेदवह खोतसो- 
का Huge: अतएव eds उसकी विधिलक्षणका अधिकार नहीं करा | इषी 
अको मनमें रखकर ( येष्वधिकार ) ऐसे आचार्यं कहतेहुए, चिकित्सा विषयमे 
खोतो दुष्टछक्षण कहना चाहिये | इसका यह तात्पयहै कि; चिकित्साविषयमें सबे- 
शरीरगत WD अधिकार ओर इझल्यतंत्रमें नियतदेश स्थित स्रोतस्‌ विद्धही- 
नेसे वेदना विशेष तथा साध्यासाध्य ज्ञानविषयमें नियामक अधिकारे । तथा 
देहचिकित्साधिकार सर्वशरीरगतत्व करके साध्यादे ज्ञाननियामक होता है, इसीसे 
अस्थिमजादिवद खोतरसोका अधिकार नहींहे ऐसे उक्त ग्रन्थका तात्पय जानना | 
अन्यमतकहतेह । 
क L e^. 
एकंषादहून्‌। 
 अ्थ-किषी आचार्योका यह मतहै कि, सखोतस्‌ बहुतसे हैं, परंतु उनका अधि- 
कार इसजगे नदीं है। 
स्रोतसोके भेद कहते ह । 
एतेषांविरोषावहवः। 
अथं-स्वतंबोक्त प्राणादि वह २२ ख्रोतस्‌ हैं उनके अनेक भेद हैं । 
भराणवदस्रोतसोंकामूलकदते हैं। 
तत्रप्राणवरेंद्रेतयोमूलंजदयरसवाहिन्य श्वपमन्यः। 
तजविद्ेस्यकोशनेविनमनंभरमणवेपननिःसरणेवाभवति । 
अथ-पूर्वोक्त प्रकरणमें प्राणवह स्रोतस्‌ दोकहे हैं, उनका मूल हृदय ओर रस- 
वाहिनी धमनी जाननी) उस मूलके विद्धहोनेसे आत्तेस्वरयुक्त रोदन) वक्रता; भ्रमण) 
कंपन, इत्यादि उपद्रव दति हैं । 
अन्नवहस्तोतसोंकेमूलको कहते हे. 
अन्नवहेद्वेतयोमूलमन्नाशयोत्रवाहिन्यश्पमन्यः | 
तत्रविद्धस्याध्मानंशूलान्नद्वेषोमरणम । 


अथे-अन्नवह स्रोतस्‌ दो हैं, उनका मूक अन्नाशय ओर अन्नवाहिनी धमनीरै, 
उनके मूलवेध होनेसे अफरा होवे, तथा शूक, अन्नद्वेष हो, तथा मरणभी कभी होजावे | 


(३०४ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः । 
उदकबहस्नोतसोंकामूल. 
उदकवरेद्वेतयोमृलंतालुझओमच । तत्रविद्धस्यपिपासा 

इयावास्यतामरणञ्च 
अर्थ-उद्‌कवह खोतस्‌ दो हैं; उनका मूल तालु ओर पिपासास्थानहै | उसका 
वेधहोनेसे प्यास, मुखपर काटाच आयकर WUUTEU | = + मु 
रसवदस्रोततसोंकामूलकहते ei 
रसवरेद्रेतयोमूलंडदयंरसवाविन्यश्रपमन्यस्तत्रविद्धस्यशोषः 
प्राणवहावंद्धवच्चमरण तत्रहावेद्धवाल्ठ डराने । 
अर्थ-रसवह स्रोतस्‌ २, उनका मूठ हृदय ओर रसवाहिनी धमनी उनका वैध 
होनेसे शरीरशोष तथा प्राणवह स्रोतस्‌ विद्धहोनेसे नो लक्षण होतेंहें वो लक्षण रस- 
वाहिनी धमनी विद्धहोनेसे होते हें । 
रक्तवहस्रोतसोंका मूलकहते हैं । 


व SAN 


र्तवहद्वतयामूलयकृ रप्टाहानारक्तवाहन्यश्व C b | 
तत्रावद्टस्यश्यावाजताज्वरदाहपाण्डुताशाणतागमनंच । 
अर्थ-रक्तवह स्नोतस्‌ २ हैं, उनका मूल यकृत्‌ प्लीहा ओर रक्तवाहिनी धमनी है, 
उनका वेध दोनेसे अंगमें कालोच हो; तथा ज्वर, दाह, पीलिया, तथा ऊपरनी 
येके मागहोकर रक्तस्नाव, तथा नेमिं लालीं इत्यादि उपद्रव होते हैं | 
मांसवहस्त्नोतसों कामूलकहतेहें । 
मांस व्रेंद्रेतयोमुलंस्रायुत्वचेरक्तवाहिन्यश्वषमन्यस्तत्र 
विद्धस्यश्चयथुम(सिशषगङराग्रथयामरणञ्च | 
अ्थ-परां सवद स्नोतस्‌ २ हैं, उनके मूल स्नायु ओर त्वगादिक रसरक्तवह धम- 
नी € | उनका वेधहोनेसे सूजन होय, तथा मांसशोष दोय; ओर शिराओर्में गांठ- 
हो जावे, तथा मरणभी होवे । इस जगे त्वक्शब्द करके तदाधित रसका ग्रहण हैं । 
मेदोवहस्नरोतोंकामूलकहते हैं । 
मेदोबदेदरेतयोभूखंकयिवृक्छोतञविद्धस्यस्वेदागमनं 
सिग्धाद्गताताटुशोषस्थूकशोफपिपापराच । 
अथं-मदोवह खोतस्‌ २ हैं, उनके मूल कटि तथा qa हे । ए वेध होनेसे अत्यंत 
पसीनें अंगचिकना, तथा तालुशुष्क हो; स्थूछता ओर अंगम सूजनहो तथा प्यास लंगे। 


धमनीन्याकरणञ्चारीराध्यायः ९ | ( ३०५ ) 


मूत्रवहस्रोतसोंकामूल । 
मूत्रवहेद्ेतयोमूलंबस्तिमेट्रे तत्रविद्धस्यानद्धवस्तिता 
मूत्ननिरोधस्तब्धमेद्रताच | 
अथं-मूजवह wg २ हैं, उनके Hs बस्ती ओर Gra ( लिंग ) है; उनका 
वेध होनेसे मत्राशय तनेके समान होजावे, तथा मूत्रका रुकना ओर शिश्न 


स्तमित होजावे । 
पुरीषवहस्रोतसोकामूल । 
पुरीषवहेद्रेतयोभुटंपक्राशचयोयुदंचतञविद् स्यानाहो 
दुर्गंधताग्रान्थतांत्रताच । 
अर्थ-पुरीषवह खोतस्‌ २ हैं, उन्के मुठ पकाशय ओर गुदा है reb emm 
नेसे अनाह कहिये ( वातकारोग ) ओर mu अवि तथा आँतडोंमें गांड पडजवि | 
शुक्रवहलोतस i 


शुकवहेद्रेतयागूस्तनव्रृषणोचतत्र 
विद्धस्यक्लीबताबिरात्प्रसेकोरक्तशुक्रताच । 
अ्थ-जुकके वहनेवाले २ स्रोतसहं, उनके HS स्तन ओर वृषण हैं उन्म किसी 
: अकारकी Wires नपुंसकता, अथवा चिरकारुकरके वीयका स्राव होता है, तथा 
शुक्रका लाल रंग होता है । 
आत्तववह्लोतस्‌ | 
आत्तंववेद्वेतयोमूलंगर्भाशयआत्तेववहधमन्यश्व 
तत्रविद्धायांवं ध्यात्वमेथुनासहिष्णुत्वमात्तवनाशश्व॒ । 
अर्थ-आत्तिववह स्रोतस्‌ २ हैं, uum मूल गर्भाशय और आत्तेववह धमनी | 
उन्का वेधहोनेसे वंध्यापना होय तथा मैथुनकरना अच्छा न मालूमहो, तथा आर्त्त- 
वका नाशहोय. शुक्रवहस््नो तसोंके समीपकी सेवनी विद्धहोनेसे उसके लक्षण put 
चिकित्सित बस्तिप्रसंग करके mie. emp चिकित्सासूत्र कहते हैं । 
चिकित्सा । 


म्नोतोविद्धंतुप्रत्याव्यायोपाचरेदिति। ` 
अर्थ-उत्तस्नोतसोंके विषे विद्धहोनेसे अस्राध्यत्त qup है उसको शल्योद्धरण 
अकार करके चिकित्सा करे । 


( ३०६ ) वृदत्निषण्टुरत्राकरः। 
उद्धतशल्याचिकित्सा । 


उद्ध॒तशल्यंतक्षतविधानेनोपाचरेत्‌ । 
अथे-जिस पुरुषका शल्य निकलगयाहो उसकी क्षतविधान करके चिकित्सा करे। 
स्रोतोलक्षण। 
EZ HEUS CELL । 
म्नोतस्तदितिविज्ञेयेशिराधमनिवर्नितम्‌ ॥ 
इति सोश्वुतशारीरेनवमो5प्यायः ॥ ९ ॥ 
sni- ( मलात्खात्‌ ) कहिये हृदयछिद्रसे लेकर जो अन्तरछिद्र प्रवदनशील है 
उसको खत जानना परंतु धमनी ओर शिरा इनको छोडकर जानना | 
इति श्रीमदायुर्वेदोद्धर बृडननिघण्टुरत्नाकरेत्रयोदरास्तरङ्गः ॥१२॥ 


दशमोऽध्यायः, 


` घमनीव्याख्यानंतर शुक्रात्तवस्नोतसोंका वर्णन होनेसे अब शुक्रारत्तवम्लक 
पूर्वकहेहुए mis] आश्रयभूत गर्मिणी उसका वर्णन करना उचिते अतएव उ- 
सीको कहतेंहें । 
अथातोगमिणीव्याकरणंशारीरंव्याख्यास्यामः। 


७७७७७ | 


अर्थ-धमनीव्याख्यानंतर अब हम ग्भिणीका वणेन जिसमेंहें ऐसी smear 
यको व्याख्या करेंगे । 
गभिणीकेनियम । 


गिणाप्रथमदिवसात्प्रभृतिनित्यंप्रहशशुचिरलंकृताशुझ 
वसनाशांतिमड्भलदेवताब्राह्मणगुरुपरा भवेत्‌ । मलिनवि 
कृतहीनगाजाणिनस्प्रशोदुद्रेननीयाश्चकथाः । शुष्कंपयुंषि ~ 
तंकथितंक्निन्नंचान्नंनोपश्ुुश्लीत । वरदिर्निष्कमणंयुन्यागा 
रचेत्यरमश्ञानवृक्षाश्रयावकोधामयसंस्करां धभावान्‌उचे 
भोष्यादिकंचपरिदहरेत्‌ । 
अ्थ-गर्भिणीको गर्भधारणदिवससे लेकर सर्वकाल आनन्दयुक्त रहना चाहिये, 
तथा उसके प्रियमनुष्य उसको प्रियपदार्थदेकर सदैव संतुष्टराखे ओर वह स्त्री स्वयं 


गर्भिणीग्याकरणशारीराध्यायः १० | ( ३०७ ) 


पवित्र रहे; RIS धारण सुपेदवस्नोंको पहिराकरे, शांतिपूर्वक मंगलाचरण करे ॥ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु, इनसे प्रीतिकरे | मलिन, विकृत, हीनगान्न, इनका स्पश न करे। 
तथा शुष्क, मलिनवासा, दुगधवान्‌, गीला ओर कच्चाअन्नभोजन न करे | तथा 
बाहर बहुत न जावे, quu, जिघ्र वृक्षपर अथवा नीचे उसके देवताका स्थानहों 
धसे gum नीचे अथवा बोद्धोंके मंद्रिमें, इमशान वृक्ष इनका आश्रय न लेवे. जि- ` 
ससे क्रोध आवे ऐसे कर्मांको न करे. बहुतजोरसे न बोले. और उद्वेग कत्ता वार्त्ता- 
को भी नसुने। 


भोज्यंतुमधुरप्ायंस्रिग्धंडयंद्वंलघ॒। संस्कृतंदीपनीयंतु 
नित्यमेवोपयोजयेत्‌ । गुविणीनतुकुर्वीतव्यायामम पतर्पणम्‌। 
राज्ोजागरणंशोकंयानस्यारोहणंतथा । रक्तमोक्ष॑वेगरोध॑नकु- 
यादुत्कटासनम्‌ । नजिम्रेदपिदुग्धनपरयेत्नयनाप्रियम्‌ | q- 
चांसिनापिश्वणुयात्कणयोरप्रियाणिच । तेलाभ्यड्रेद्वत्तेन- 
अभावाश्वाप्ययशस्कराद | नामद्वास्तरणंकुयान्नात्युचंश 
यनासनम्‌ । अन्यांश्रापिनतत्कुयाथेनगर्भोविनश्यति d 
एतांस्तुनियमान्सवोन्यत्रातकुर्वीतगुविणी । 
अर्थ-गर्भिणी मधुरप्राय, सचिक्ण, हृदयको हितकारी) पतले हलके तथा उत्तम 
पाककताने विधिपूवक बनाएहौ ओर जो दीपनहो ऐसे पदार्थोंको नित्य सेवनकरे, 
तथा गभिणी व्यायाम, अपतपंण राज्रिमें जागना, मेथुन, शोक, सवारीमें बेठना, 
रुधिर निकाठना मलमूत्रआदि वेगोंका रोकना, ऊंचे ओर दुष्टआसनपर बैठे नहीं, हु- 
गंधको न सुवे और नेत्रोको अप्रियपदार्थकों न देखे, कांनोंको अप्रिय ऐसे वाक्योको 
न सूने, अत्यन्त तैका लगाना; और उवटना त्यागदेवे ओर जो अपयश कती 
करे उन्को नकरे, कठोर बिछेया नबिछावे, अत्यंत ऊंचेपर शयन और आसन नकरे, 
और भी जो दुष्टकर्म है, कि जिनसे गर्भ नष्टहोंवे उनको कदाचित्‌ नकरे, इन कहेहुए 
नियमोंकी गर्भवती यलपूवैकसाधनकरे i 


गर्भिंणीकाअन्नरकहते हँ । 


गभिणीप्रथमद्वितीयमासेुषष्टिकांपयसाभोजयेत्‌ । 


- अर्थ-गर्भिणीको प्रथम तथा दूसरे महिनेमें साठी चावलोंका भात दूधके साथ 
` भजनको देवे । 


( ३०८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


अन्यमत i 
यसापषष्ठेसपिषेत्येके Scrum, 


"^ 
चतुथेदभाप्चमेप 
अ्भ-कोई आचाय कहतेरैकि, चोथे मदिनेमे दही मिश्रित, पांचवे महिनेमें 
दूधमिश्रित, छटवे महिनेमें घृतमिश्रित भोजन अधिक देवे. वागूभटकहताह कि # 
गभकरके पीडित दोष सातवे महिने हृदयमें प्राप्त होतेहें इसीसे गर्भिणीके खुजली 
ओर दाह तथा खीखस करेंहें । 
स्वमतकहते हें। 


चतुर्थपयोनवनीतसंसृष्टमाहारयेत्‌ । 

अथे-चोथे महिनेमें दूध ओर मक्खन मिला जंगली जीदोंका मांस भोजनम 
देवे. पांचवे महिनेमें दूध ओर धृत मिला भोजन देवे. छठे महिनेमें गोखरू करके 
सिद्ध घृतकी मात्रा यवागू सहित देवे. सातवे महिनेमें विदारीकंद करके सिद्धकरा 
घृत पिवावे. आठवे महिनेमें चंदनके जलमें बला अतिबला, सोंफ, मांस, दूध, दही, 
छाछ, तेल, नोन, मेनफल, सरत, qud, इनको मिश्रितकर निरूहबस्ती देवे | इस- 
अकार करनेसे पुराने पुरीष ( मल ) की शुद्धि तथा वायुकी अनुलोमगाति होती दै। 
अन॑तर दूध ओर मधुर पदार्थ इनके कषाय करके सिद्धकरेहुये quu अनुवासन बस्ति- 
करे । इस करके वायुकी अनुरोमगति eie. उस अनुलोमगाति होनिसे शी सुख- 
पूवैक प्रसव कर तीहे और उपद्रवरदित दोतीदै. आठवे महिनेके अनंतर प्रसवकाल- 
पर्यंत स्निग्धादिकों करके तथा यवागू जांगलरस इन करके उपचार करवि । इस- 
अकार उपचार करनेसे गर्भिणी (uu तथा बलवती होकर सुखपूवंक उपद्रवरहि- 
त प्रसूत होती है । | 


प्राकचेवनवमान्मासात्सूतिकागहमा श्रयेत्‌ । 
देशेप्रशस्तेसंभारेःसम्पन्नंसाधकेषहाने ॥ 
अ्थ-गर्मिणी नवमहिनेके  qdéb उत्तमदे शमे वास्तुविद्याके जाननेवालोंने 
परीक्षा करके बनाया और संपूर्णसामग्री करके युक्त तथा शुभ तिथे नक्षत्र mew 


सूतिकाग्रहका आश्रयलेवे । 
सूतिकागारकीविधि। 


तत्रारिएंत्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राणां बरेतपीतरक्तकृष्णेष्वप- 


x गर्भेणोत्पीडिता दोषास्तस्मिन्हद्यमाश्निताः । aeg कुवन्ति गभिण्याः कि- 
क्विसानिच ॥ m 


गर्भिणीव्या करणशारीराध्याय; १० | ( 3*4) 


ह॒तास्थिशकेराकालेदेशंप्रशस्तरूपरसगंधायाभ्रमोग्रांग्वार 
मुदग्द्वारंवाविल्वन्यग्रोधतिन्दुकेंगुदभल्लना तकनिर्मितसवोगा 
रंवायानिचान्यान्यपित्राह्मणाःशंसेयु रथवेवेदविद्‌ः तन्मयप- 
यैकंसमुपलिप्तभित्तिषुसुविभक्तपरिच्छदंचाष्टहस्तायतंचतुह- 
स्तविस्त॒तंरक्षामंगलसम्पन्नंविधेयंतद्रसनालेपनाच्छादनापि 
धानसम्पदुपेतममिसलिलोट्सलठवचेःस्थानस्ान भूमिम हा- 


नसमृतुसुखम i 

अथे-सूतिकागारकी भूमि ब्राह्मण, क्षत्री, us, ओर शूद्रको कमते सपेद, 
पीली, छाल ओर काली होनी चाहिये. दूर इई र अस्थि और धूल जिस्म तथा g- 
भकाल सुन्दर देश ओर उत्तमरूप, रस तथा गंधवान्‌ प्रथ्वीमें सृतिकागार बनावे कि, 
जिसका द्वार पूवैकीं तरफ अथवा उत्तरकी तरफ देवे ( कोई दक्षिण द्वार होनाभी 
लिखतेदें ) बेल, वड, तेंदू, गोदी ओर मिलाया इनकाष्ठोंसे उसगृहकी सवेभीत छत्त आदि 
बनीहों ओर भी जो अथवंवेदके जानने वाले ब्राह्मण कदे उस काष्ठकी शय्या बनावे, उस 
मकानकी भीतोंकों लीप पोतकर उज्ज्वलकरे ओर प्रत्येक काययकेवास्ते पृथक्‌ २ Y 
रिच्छद ( सामग्री ) हो तथा उस घरकी ८ आठ हाथकी लंबाई ओर ४ चार हाथकी siet 
इ तथा रक्षा ओर मंगलकरके संपन्न ऐसा होना चाहिये, तथा वख, लेपन, आच्छादन 
ओर पिधान अर्थात्‌ ओदने बिछानेकी सामग्री आदिसे युक्तहो, अग्रि, जर, ओखली,मल* 
HS स्थागनेकी जगे, स्नान की भूमि, रसोई करनेकीठोर, ओर जाड, गरमी, वषोऋतुमें 
सुखकारक इत्यादि स्थानों करके युक्त घर होना चाहिये ( उस würd स्थानम 
इतनी वस्तु ओरभी उपस्थित रखनी चाहिये | घृत, तेल, मधुरक, darme, सौ 
चरनोन, रार) गुड, कूठ; तीया, देवदारु) Wiz, पीपछामूछ, गजपीपल, मंडूक- 
पीपल, इलायची, कलयारी, वचः चित्र॒क, चिरबिल्व, शग, सरसों, लहसन, धतरा 
कदंब, बावची, भोजपत्र; कुलथी, मैरेय मद्यविशेष, आसव ओर सुरा (qm) 
दोपत्थरके टुकडे, दो अंडकीजड, ओखली मसल, गधा, बेल, दो लोहके टक; दो 
पिप्पछक, सुवर्ण, चांदी, दो शद्नलोदेके, दो e$ पलंग, तेंदू, इंगुदीकी रकडी) 
 अभ्रिके वरानेको पंखा इत्यादि सामग्री सूतिका घरमें उपस्थित रहनी चाहिये. जो 
अनेकवार Nu होचुकी हो, मोहार्धयुक्त, निरंतर अनुरागवती, आचार विचा- 
रभ कुरार) तथा निणेयर्मे ओर उपचारकरनेमें कुशल, वात्सल्य mau, dq- 
रहित, शको सह॑नेवाली, ऐसी स्त्री उस प्रसूति घरमे उपस्थित रहे तथा अथववेदके 
ज्ञाता ब्राह्मण स्थित रहे ओर जो वृद्धक्ली ओर ब्राह्मण qa वोभी उपस्थित 


रखने चाहिये )। 


(३१० ) बुहत्रिवण्टुरत्राकरः | 


तत्रोदीक्षेतसासूतिसूतिकापरिवारिता । 
अथं-गभिणी उस सूतिका घरमें अनेकवार प्रसूतीहों चुकीहों ऐसी fusi 
साथ स्थितहों प्रसृत समयकी वाट देखे अर्थात्‌ इष घरमें में प्रसूती होऊंगी । 
तथाचचरके | 
ततअवृत्तेनवमेमासेपुण्येडहनिनक्षत्रसुपगते प्रशस्तेभगवतिशशि 
निकल्याणेकरणेमेतेमुहूतेशान्तिह॒त्वागोत्राह्मणम मिस दक था दो 
प्रवेश्यगोभ्यः तृणोदकंमधुलाजांशप्रदायत्राह्नणेभ्यो&क्ष ता सुम 
नसानानन्‍दाउसानचफलानाशानद लाउदकइपासनस्थभ्या5 
मिवरादइनरा चम्यस्तार्तवाचयत्ततःउ ए्याह शब्द नगान्नाल्षणम | 
न्वावत्तेमानाप्रदक्षिणंप्रविशेत॒सूतिकागारम्‌ तजस्थाचप्रसवकार्ल 
` अतीक्षेत । 
अर्थ-तदनंतर नवम महिने छगतेहीं शुभ दिवस नक्षत्र और चन्द्रमा तथा 
कल्याणकारी करण, मेत्रमुदत्तमें शांति हवन करके गो ब्राह्मण, अग्रि जल को, 
अ्थम उस घरमें प्रवेशकर गोओंकी तण जरू मिली खीर देकर ओर ब्राह्म्णोको ` 
अक्षतादि द्वारा पूजनकर इृष्टफल दक्षिणा देकर उत्तर वा पूवाभिमुख स्थित 
ज्राह्मणोको प्रणामकर फिर आचमनकर स्वस्तिवाचन पढाकर पुण्याहशब्दकरके 
गो ब्राह्मणोंकी संगरे प्रदक्षिणापूर्वक प्रथम दहना पेर# धरके गभवती चरी सुतिका- 
गारमें प्रवेश करे उस प्रसृतघरमें स्थित होकर प्रसवकालकी वाट देखे 


आसतन्नप्रसवाके लक्षण | 


अद्यः्वःप्रसवेग्ठानिःकुक्ष्यक्षिछ्रथताइमः । 
अधोगुरुत्वमरुचि'प्रसेकोबहुमूत्रता । 
वेदनोहूदरकटीपृष्ट हद्वस्तिवंक्षणे । 
योनिभेदरुजातोदरुफुरणस्रवणानिच d 


अर्थ-आज या दूसरे दिन ऐसी - आसन्नप्रसवा च्रीके छानि ( इषं जातारहे ) 
कूख और नेज ए शिथिल रोवे, उपताप ओर नीचेका भाग भारी) अरुचि. मुखसे 

* प्रयाणकाले स्वग्रहप्रवेशे विवाहकालेपिच दक्षिणांत्रिम्‌ । कृत्वाग्रतः SOR i 
मॉनेद्ध्याचरणं नृपालये ॥ १ ॥ 


गर्भिणीव्याकरणदारीराध्यायः १० । (311) 


पानीका गिरना, वारंवार अधिक मृत्रका उतरना, WU, उद्र, कमर, पीट, हृदय, 
बस्ति ओर dew इनमें पीडा होवे । योनिका फटना, पीडा ओर चवकाओंका 
चलना तथा स्फुरण ओर कफके सदश पदार्थं निकले इत्यादि लक्षणोंसे जाने कि 
इसके अब बालक होनेवाला है । 
ततो5नन्तरमावीनांप्राडुभावअसेकश्गर्भों 
द्कस्यावीप्रादुभोवेतभ्रमोरायनंविद्ध्यात्‌ । 


€ ^ 9M. 


 अर्थ-तदनंतर गर्भनिष्क्रमण कालमें जो शूलहोते हैं उनका प्रादुभाव होता है, 
मुखसे पानी गिरता है। जब शक और भगमेसे गर्भोदक अर्थात्‌ गर्भका पानी 
निकलने लगे उसी समय उसस््रीको पृथ्वीमें शयन करावे | | 
अथोपस्थित्तगभौताङृतकोतुकमङ्गखम्‌ । हस्तस्थपुन्ना- 
मफदांस्वभ्यक्ताष्णाम्वुसाचताम्‌ । पययत्सघरतापयाम्‌ 
अथ-इस प्रकार उपस्थितगभा अर्थात्‌ तत्काल होनेवाछा बालक जान उस 
गभिणीका रक्षा बंधनरूप मंगल करके और पुरुष नामके फल ( अनार आम्र जआ- 
दि ) हैं हाथमे जिसके तथा WE आदिका मालिस कर गरम जलसे स्नान कराय 
उसको घृतसहित पेया ( यवागू ) कंठपर्यत पिवावे । 
तनोभुशयनेस्थिताम्‌ । 
आसुग्रसक्िथमुत्तानामभ्यक्ताद्गी पुनःपुनः | 
अधोनाभेविमृनदीयात्कारयेजुम्मचंकृमम्‌ ॥ 
अथं-प्रथ्वीमे quw आदेके नरमबिछेयेपर सीधी सुलावे और पेरोंको 


== [a ha £y 9. PF 


सकोड वारंवार तेलका मालिसकरे, नाभिसे नीचे धीरंधीरे सुतवावि तथा जभाईं ओरं 

इधर उधरको डोलना Sq करवि । -इसम्रकार GUT क्या होताह सो कहतेहें । 
गर्भ: प्रयात्यवगेवतषटिङ्गंडदिमोकषतः । 
आविश्यजठरंगभॉवस्तेरुपरितिष्ठाते । 

अर्थे-इस प्रकार करनेसे गर्भ हदयस्थानको त्यागकर नीचे आताई उस गम; 

-. के येरक्षण होति किं, वह हृदय छोड़कर पेटमें आनकर बस्तीके ऊपर ठहरे है । 

. queer vi वचाचव्यचित्रकचिरविल्वतूर्णमुपाप्रातुसुहु- 

 अडर्यजयेत्तथाश्रनेपतररिरापासजेरसानामन्यतमंधूममन्तरान्तराच। 


(३१२ ) बृहन्निषण्ट्रत्राकरः | 


. पाश्रपृष्ठकर्टासक्थिदेशान्कोष्णेनतेलेनाभ्यज्याउसुख 
मस्याविमृनूदीयदेवमवाक्परिवतेतेगभैः। 
अथ-कूठ, कलयारी, वच, च्यः चित्रक; कंजा, इनका चर्णकर वारंवार गर्भ- 
adi सूंघनेको देवे तथा भोजपत्र, सीसो, ue, इनसे आदिले ओरभी ओ- 
षधोंकी धूनी ठहर २ के देता जावे । पसवाड़े, पीठ, कमर, वैर, इत्यादि अर्गोको 
गुनगुने तेलस मालिस कर सुहाता सुहाता मर्दन नीचेको करावे इस प्रकार करनेसे 
गर्भ नीचेको उतरता ३ । 


ताःसमन्ततः परिवायेयथोक्तगुणाः fena Tet 
यन्त्योवावागभिसंग्राहिणीमिःसान्त्वनीयाभिः । साचेदा 
वीमिः संक्लिश्यमानानप्रजायेताथेनांब्यात्उत्तिश्युसठम 
न्यत्रदूद्वीष्वानेनतदुलूखलंधान्यपूर्णमुहुमुंहुरभिजहिमु हु 
मुहुरवजम्भस्वचंक्रमस्वचान्तरान्तरातत्नेत्याह भगवानात्रेयः । 


अर्थ-उस गर्भिणीके समीप दो चार WD यथोक्त गुणसंपन्न होनी चाहिये ओर 
जबजब पीडासे गर्मिणी घबडावे तभीतभी उसको धीरज बँधाती रहै, ओर मिष्टवचनों- 
सि उसको शांतिकरतीरहे । जब देखेकि अब अत्यंत पीडा होनेलगी ओर गर्भ नहीं 
निकले उससमय उसगर्भिणीसे कंदे कि, हे सुभगे ! qo खडी होजा ओर मृशलूको 
लेकर ये जो ओखलीमें धान है इनको वारंवार कूट ओर वारंवार जभाईले. तथा 
धीरे २ ठहरकर इधर उधर डोल. परन्तु इस कर्म करनेको भगवान्‌ आनेय वर्जित 
करते हैं, क्योकि गभेवतीक व्यायाम (मेहनत ) करना वर्जित seid । दूसरे विशेष 
करके प्रसवकालमें प्रचलित सवधातु दोषादिक (ed ऐसी सुकुमार आशयवाली 
स्रीको mue उठाने धरने रूपमेहनतसे वायु कुपितहोकर उस गभिणीके प्राणहता 


[ox भा n S 


होतीहे, अतएव धानोंका कूटना गर्भिणीको निषेधहे । 
आव्योहित्वरयन्त्येनांखदामारोपयेत्ततः । 
अथसंपीडितेगभयोनिमस्याप्रषाधयेत्‌ । 
अ्थं-जब प्रसवकालकी अधिक dier दुःखदे तब इसको शप्यापर आरोपण 


करे, तदनन्तर गर्भ अत्यंत पीडा करे तब इस गर्मिणीकी योनिको तेल आदिसे 
विकाशित करे । | 


मृदुपूर्वप्रवाहितवाठमाप्रसवाचसा । 


गर्भिणीव्याकरणझारीराध्याय; १० । (313) 
अर्थ-वह गर्भिणी ग्भको qu करके प्रथम वहनकरे जबतक गभ योनिके 
मुखतक न आदे ओर जब योनिके मुखपर आयजवे तब अत्यंत जोरसे वहे अ- 
यात्‌ धक्का देवे । | 
हषयेत्तांमुहुःपुत्रजन्मशब्दजलानिलेः i 
अथ-उस समय समीप रहनेवाटी सखी वारंवार पुत्र॒जन्मशब्दकरके इस ग- 
मिंणीको प्रसन्नकरे अर्थात्‌ { हे सुभगे! d परम सुंदर पुत्रको जनेगी ) तथा शीतल 
गुराबजल छिडक ओर शीतल पवन करके उस गर्भिणीको प्रसन्न करे । 
एनांब्रूयाचसुभगेशनेःशने पवाहयस्वशोभनस्तेखखवृणेःपु 
जनयिष्याती । तथाअन्यातुवामकणेऽस्यामंजमिमंजपेत्‌ । 
अथे-इस गर्भवतीसें समीपकी स्त्री कहे कि, हे सुभगे ! d धीरेधीरे गर्भकों ढकेल 
देख कैसा सुन्दरतेरे मुखका वणं है तुं पुत्रको प्रगट करेगी तथा दूसरी di इसके 
वामकणेमें इन मंत्रोको पढ़े । 
के मन्ता 
क्षितिजेरुवियत्तेनोवायुर्धिष्णुःप्रनापतिः॥ सगभात्वांसदापातु 
"ares वादधातुते॥ १॥प्रसुष्वत्वमविद्धिष्टमाविद्ठिशञुु भानने । 
कार्तिकेयद्युतिपत्रंकार्तिकेयाभिरक्षितम्‌॥२॥३हा मृतंचसो म श्र 
चित्रभानुश्वभामिनि ॥ उच्चेःश्रवाश्वतुरगोमन्दिरेनिवसंतु ते॥३॥ 
इदममृतमपांसमुद्धृतंवेतवलघुगर्भमिमं प्रसुं चतु्री । तदनल 
पवनाकेवासवास्तेसदख्वणाम्बुधरोदिशन्तुशातिम्‌ ॥ ४ ॥ 
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यदि बहुत कष्टी दोषतो ये नीचे लिखे अजुंनके दशनाम हें इनको पठता जावै 
ओर qudd we हाथ करके जलखींचे suem पीतेदी गर्भिणी क- 
S छूट जवे । 
अजुनःफाल्गुनोजिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः । 
वीभत्सुर्विजयःकृष्णःसव्यसायिधेनंजयः ॥ 
अथवा चकावूका यंत्र अष्टगंधसें छिखके उस गर्भिणीको दिखावे पीछे उस यंत्रको 
घोयकर उस mortar पिवाय देवे तो गर्मिणी कष्टसें छूट जावे । 
हर्षोत्पादनकाप्रयोजन 


प्रत्यायांतितथाप्राणाः सूतिड्लेशावसादिताः | 


( ३१९४ ) बुहत्निषण्टुरत्राकरः | 


अर्थ-गर्भिणीको पुज्जन्मादि कारणोंसे प्रस्नन्नकरनेका यह प्रयोजनहै कि प्रसू- 
तिके दुःखसें ग्लानिको प्राप्तहुए प्राण हर्षोत्पादनसे फिर नवीन होतेह । 
गर्भकेरुकने मेंडपचा र 
- Lo e. "NCC LS 
धूषयेद्रभेसद्धेतयोनिकृष्णाहिकस्चुकेः।हिरण्यपुष्पीमूकञ्च 
e. क्त * ७९५. ॐ 
पाणिपदेनधारयेत्‌ । सुवचेखांविश्चल्यांवाजराय्वपतनेऽ 
e e- - ^s hae E Lon - e. 
पिच । कायपंतत्तथा त्क्षप्यवाव्हारनावकम्पयत्‌ । कट(मा 
क Nn MS ss ef» SC e. न 
क[टयत्पाष्ण्याफजगटनपाडयत्‌ । ताठुकण्ठर्प्ृशद्द 
en es LN e. es es e 
प्यूम्रनदयत्स्नु हापयः । भ्ूजला ड्रालकांतुम्ब[सपत्वझुष्ठ 
c gm $ मस्तेवोय ba fea" धू 
सषेपेः । पृथग्द्राभ्यांसमस्तेवोयोनिरेपनधूपनम्‌ । कुष्ठता 
es 2 a exe "e Ee 
दासकलकवासुरामण्डनपाययंत्‌ । यूपेणवाकुठत्थानाबदथ 
जेनासवेनवा। 
अ्थ- गभके रुकनेमें ये उपचार करे कि, कालेसपकी कांचलीकी योनिकों 
धूनी देवे, दिरण्यपुष्पी ( छोटी खजूरी वा मूसली ) की जडको हाथ्थपेरोमें धारणकरे. 
अथवा सुव्चछा ओर विशल्या रुखडी को हाथपेरोंमें धारणकरे, यह यत्न जरायु 
( आमरवेबर ) के न निकलने में भी करे, तथा जबतक जरायु न गिरे तबतक इ- 
सर्गाभणीके हाथोंको कंपितकरे ( चरकमें लिखाहै. कि, यदि जरायु न निकले तो 
उसखस्रीके नाभिकि ऊपर दहनेहाथते खूब दबावे ओर दूसरेहाथसे उस्तकी पीठको 
पकडकर कंपावे ) तथा पीठ और कमरको पीडितकरे, और कूटेन्को पीडित करे, 
माथेकी वेणीसें उसके तादु ओर कंठकों स्पशकरे तथा मस्तकमें थूहरका दूधडाले एवं 
भोजपत्र कलयारी, तूंबी, सांपकी कांचली, qz, ओर सरसों प्रत्येककी प्रथक्‌ २ 
अथवा सबको मिलाके योनिको घूनीदेवे, अथवा लेपकरे | तथा कूठ ओर तालीस 
पत्रका कल्क अथवा सुरा ओर मंडको feq पिवावे अथवा कुलथीका काढा वा 
Next दारू पिववि, ( चरक में छिखाह कि भोजपत्रकाचमणि, ओर सर्पकी काच- 
ली इनकी योनिको धूनी देवे अथवा भोजपत्र ओर गूगलकी धूनी दे, अथवा चा- 
वलोंकी जडसे सिद्धकरे हुए घृतसे योनिको लेपनकर) «gt तूंबी, dui, नीम, 
आर सपकी कांची इन सबकी कूख, आदिको धूनीदेवे अथवा गुड सोंठके क- 
ल्कका भगमें ढेपकरे और इसीकल्कको पीवें, अथवा कलयारीकी जडके कल्कको 
हाथ पेर ओर उदरमें लेपकरे, qs इलायचीका कल्क मद्यमें मिलायकर di. 
आक थूहरके wie म मिलाकर पीवे. अथवा कूठ कलयारीकी जडके कल्के 
मद्य अथवा गोमृत्र मिलायकर पिववि, अथवा di, कूठ, मेनफल, दिग) इनसे 
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fea Eu तेटमें कपड़ा भिगोकर योनिमें धरे । 
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शताह्वासपेपाजाजीशियुतीकणकचित्रकेः । सहिंगुकुष्ठ मदने 
मेजेक्षीरेचसाषपम्‌ । तेलंसिद्धंहितंपायोयोन्यांवाप्यनुवासनम्‌ । 
शतउ-पावचाऊु४्कगास TOIT: | ies TIRTTCHTSIRT 
सेदख्वणोऽपरम्‌ । तत्सड्रेद्मनिलेहितुःसानियोत्याशुतजयात्‌ । 
अथ-सोफ) सरसो, जीरा; सहजना; चव्य; चीतेकी छाल, हींग, कूठ, मेनफल, 
इन सबको एकतर करे पीछे गोमृत्रमें ओर गोके दूधमे ए सब ओषध मिलाय सर- 
सोका तेल मिलावे, उसको तेलपाकविधिसे amr इस तेलसे गुदा और योनिमें 
अनुवासन करना हित होताहे | तथा div, बच, कूट पीपल, ओर सरसों इनका 
कल्कं कर उसमें तेल ओर नोन मिलायकर निरूहबस्ती करे तो तत्काल पेटमेंसे 
जरायुको निकालकर पटकदेवे, उस जरायु के रुकनेका कारण वायु है, उसवायुके 
पराजय होनेसे वह जरायु कूखसे बाहर निकछ आताह, अतएव पवनके जीतने को 
बस्तिप्रधान है, ( चरकमें लिखांहे कि, गर्मिणीको कुबडीकर उसके निरूहन ओर 
अनुवासवन बस्तिकरे. इसप्रकार विद्वतमाग होनेसे ओषधी भलेग्रकार प्रवेश करीरे) 


= कुशलापाणिनाफ्तेनहरेत्कृत्तनखेनवा | 
अथ-गर्भ निकालने में कुशल ऐसीखी sad नखोंको दूरकर और दार्थ में 
घृतचुपड़ नाटके अनुसार उसको वाहर खींचे | 
मुक्तगर्भापरांयोनि तेलेनाड्अमदंयेत्‌ । 
अर्थ-जब efl m ओर जरायु योनिसे बाहर आयजावे तब उसकी 
तथा सब अंगोंको तेलसे मदेन करे. 
मकहास्येशिरोबस्तिकोष्ठशूलेतुपाययेत्‌ | सुचूर्णितंयवक्षारंघ्रते 
नाष्णजटनवा | वान्याभ्बुवागडव्याषननातकरनान्वतम्‌ d 
अथे-प्रसूतहोनेके पश्चात्‌ «Uh मकट्वाख्यरोग प्रगटहोनेसे तथा उसमें, शिर; 
वस्ति, ओर कोटा इनमे शूलहोनेसे जबाखारकों पीस uad साथ अथवा गरम ज- 
के साथ पीनेकोदेवे अथवा पुरानाग्रुड wis, मिरच, पीपल, इलायची, दालचीनी, 
ओर पतन्नज, इनका चूणमिलायके देवे. 
बालकजन्मकेषश्चात्‌कमं 


अथबालेसमुत्पन्नेविदधीतविधिततः DL 
यथेवकुलवृद्धास्रीव्यवहारपरम्परा । 
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( ३१६ ) बृहन्निषण्टुरम्राकरः । 
अ्थ-बाटक उत्पन्न होनेके उपरांत, जसी अपने med बृद्धखिर्योकी रीति भांत 
£i, उसके अनुसार बालकजन्मविधि करे. 
अथजातस्योल्वमुखंचसेन्धवसर्पिषा 


विशोष्यध्रताक्तंमूभिपिचंददयात्‌ । 
अथं-षाछकके उत्पन्नहोंतहीं उसके snp ऊपरकी जरायु उतारकर दूरकरे, 
तथा सेंधानोन di मिलाय मुख में डाल कण्ठमें जमेहुए कफको निकालकर मुख 
निर्मेलकरे; ओर धीम कपडेको अच्छीतरह भिजेय उसको चोलडकरके बालकके 
तालुए ऊपर धरे. 


नाभिनाडीमशडूलमायम्यसूत्रेणबद्धाछेदयेद । तत्सृजैकदेशञ् 
गरवायांसम्यग्वभीयात्‌ । अइमनोः संघट्टनंकर्णमृलेकायेस i 


अथे-तदनंतर नामिनाल आठ अंगु खीच उसमें qax छेदनकरे और 
उस सूतमें नारको sqz बालककी नाडमेंबांघे. ओर उसबालककेकानोंपर पत्थरो- 
को बजावि परंतु इसमध्यदेशमें कांसेकी थाली वजानेकी बहुधाचालहै, ओर शीतल- 
जल अथवा गरमजलकों इसके मुखपर छिडके कि जिस्सें गर्भके Eu घबडाया 
हुआ बालक स्वस्य होंवे जबतक बालक को होस नहोंवे तबतक इसको कृष्णकपाछ 
सू्यकरके धारणकरे, जब होसमें आयजावे तब स्नान आदि कर्मकरे चरक (surdi 
कि बालककी नारको तीखेधारवाङे सोने, चांदी, ओर लोहेके zd छेदनकरे.. य- 
दि नाडी वेडोंल टूटजावेतो gp, महुआ, फूल: प्रियंगु, दारहलदी, इन्केकल्कसेंसि 
द्हुएतेरसेसेककरे, ओर qas ओषध उसजगे opt, अविधिपूर्वक नाडीके काटनेसें 
आयमत्तण्डी, पिपीलिका, विनामिका, विजुंभिका; आदिरोगोंसें बालकको भय हो- 
ताहें, | यदि पूर्वोक्तरोग होवे तो वातपित्त प्रशमक अविदाही ऐसे अभ्यंग आछादन 
और परिषेकं आदित दूरकरे. । 


ततोनन्तरंनातकम्भेकायंम्‌ । 


अ्थै-तदनंतर जातकमंकरे जातकर्म घृत, ओर ` सहत fen उसमें थोडा 
सोना डाल अनाभिकासें चटावे, परंतु आजकल कहींकहीं नालच्छेदनके पूवे Jg" 
चर्टातहै, जातकर्म होनेके अनंतर quum Wed अथवा वटादि क्षीर वृक्षोंके कादेसें 
अथवा सर्वं प्रकारके मधोदकेष्धिं शरीर We aW अथवा चांदी तपाय पानीमें 
वुझाय sg पानीको कुछ गरम कर उस मंदोष्ण पानीसें उस बालकको "qd, 
इस कर्मे काका अतिक्रमे न होनेदेवे, तया वातादि दोषोंमें जिसका प्राबल्य दवि 
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उसी उसी दोषकी नाशक ओपषधोंके कांठे मिलायकर न्हिलावे, जेता अपना वैभव 
होवे तत्सदृश सर्वं सुगंधोदक करके निहलावे । 


बृद्धवाग्भटमेंऔरहीप्रकारसेंभा शन विधिक ही है. 
ऐन्द्रीशइडपुष्पीवचाकल्कंमधुघृतोपेतंहरेणुमाजेकु शेना 
भिमन्त्रितंसोवणेना शवत्थपत्रेणमेधायु बेलजननंप्राशयेत्‌ 
तद्गतत्राह्मीवचानन्ताशतावयेन्यतमचूणचेति । 


अ्थ-ट्री, dus वच इनके कल्कमें सहत gd (STD गुंजा प्रमाण ले- 
कर कुडासे अभिमंत्रितकर सुवणं माय पीपलके पत्ते पर धरके चटवि. यह मेधा 
आयुष्य; बल, इनको देये उसीप्रकार ब्राह्मी, वच; दूध, ओर शतावर, इनमेंसे 
किसी एकका चूणमें घृतसहत मिलाय चटवे | 


इसकाफल. 


धमनीनां हदिस्थानांविवृतत्वादनन्तरम्‌ । 
चत्रात्राभिरात्रादाद्वीणांस्तन्यंप्रवतेते ॥ 
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अर्थ-खत्री us होनेंक पश्चात्‌ उसके हृदय संबंधी धमनि्योके मुखविकसित 
होकर तीन चार दिवसके अनंतर स्तनोमें दूध उतरताहै | इसीसें प्रथम दिन सहत 
ओर धृतम १ रत्तीभर सोना डवालकर मंत्रोंसें अभिमंत्रितकर तीनवार चटावे, 
इसी प्रकार दूसरे दिन लक्ष्मणा डालकर सिद्धकरा हुआ wu पिवावे और पूर्वोक्त 
ओषध देवे; तथा रक्षोत्र ओषध हातपेरप्रें ग्रीवा, मस्तक, इनमें बांधे जलके पूर्णपा- 
ज मंत्रोंसें अभिमंत्रित इसके समीप स्थापितकरे, आरी, खेर, वेर, dis फालसे, इन 
वृक्षोंकी शाखासें usu uq घरको रक्षित करे, ओर प्रसूताके घरके चारों तरफ 
सरसों, अलसी, तिल, जों, तथा अन्य धान्य विखेर देवे । तथा रक्षोन्न ओषधोंकी 
पोटली बांध प्रसृताक घरके उत्तर देहलीमें स्थापित करे तथा प्रसृताके घरमें सदैव 
आग जलती हुईं रक्खे ओर इसकी शय्याका शिर पूर्वकी ओर रक्खे। ओर नि- 
Gn दीपक समीप cra तथा सकल गुण चतुरा श्री ओर इसके ges दशादिन वा बार- 
हृदिन बराबर जगाकरे | तथा दान, मंगल, आश्वीवाद, स्तुति, गीतगाना, बाजेब- 
जाना, अन्न, पान, ओर बहुतसे प्रहृष्ट मनुष्यों करके प्रसृताके घरको quo cp 
अथवंणवेदके जाननेवाले ब्राह्मण सायंकाल और प्रातःकालमें शांति हवन करा- 
करे | कि जिस्से प्रसूता ओर बालककी CUTE तथा फूलमाछा आदि जो avs 
पुरुषक पास रखना छिखाहे वो सब प्रसूताके पास रखने चाहियें। 


( ३१८ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


Tur भंखलगे तब घृतपिवावे | यादे केवर धृत न भावे तो अन्य पदार्थोर्म 
मिलायकर देवे तथा पीपल, पीपरामूल, चव्य; चित्रक, ओर सोंठका चूणमें घत 
गुड मिलाकर देवे, घृत तेलका देहमें मालिस करे; ओर बडे quid इसके पेटको बांध देवे 
कि, जेसें वायु कुपित होकर विकारोंकों न प्रगट करे, जब घृत, तेल आदि पीयेहुए 
पचजावे तब पूर्वोक्त पीपल आदि ओषध डालकर सिद्धकरी यवागू पिववि. उसमेंभी 
घी डालदेंवे ओर यह पतली होवे यादे कुछ दोष बाकी रहगयाहो तो उस «is 
पीपल, पीपरामूछ, गजपीपल, चित्रक, अदरख, Wc p चणेको गुडके o 
अथवा गरम जलसें id, ऐसे दो तीन रात्रिपयंत करे जबतक SUR रहे ज- 
ब रुधिर शुद्ध हो जावे तब विदारीकंद, ओर असगंध आदि सिद्ध WI 
अथवा क्षीरयवागू तीन verd | ओर जो कुलथी, कंकोल, करके सिद्ध जांगल 
रसकेसाथ साठी चावलोंका भात भोजनकरे इसप्रकार डेठमहिने करनेसें प्रसतावि- 
धानसें छूटे. धन्वभरूमि ( मारवाडआदि ) की प्रसतास्रीको घृततेलमेंसें एककीमा- 
त्रापिवावे. ओर पिप्पल्यादि कषायका अनुपान देवे | ओर नित्य चिकनाई देवे 
जांगल देशकी प्रसतात्ली की उसकी आत्माके अनुकूल घृततेलकी मादि । ये 
सब उपाय बलवान प्रसूताकेहे ओर Pris प्रसूताख्ीको सव ओषधेसिं सिद्धकरी 
घृतमिली यवागू पिववि । प्रसूतास्री क्रोध, परिश्रम, मेथुन, आदि कमेको न करे। 

प्रस्ताश्नीकोनियमनपालनेकेदोष 

मिथ्याचारात्सूतिकायायोव्याधिरूपनायते | 

सकृच्टृसाध्योऽप्ताध्योवाभवेदत्यथेतपंणात्‌ । 
अथ्थ-प्रसूताके मिथ्या आहार विहारादिकसे जो व्याधी होतींहे वह कृच्छुसाध्य 
अथवा असाध्य होतींहे। अतएव उस प्रसूताको देश, कारके उचित व्याधिसात्म्य 
कमकरके परीक्षा पूर्वक नित्य उपचार कत्तंव्यहै | प्रसूताको व्याधि कृच्छसाध्य 
ओर असाध्य होनेमें क्या कारणहै सो कहतेहे ( गर्भके बठनेसे क्षीण ओर सिथिलू 
शदे सब शरीरकी धातु तथा प्रवहन वेदना पूर्वक रुषिरके निकलजानेसे सर्वदेह 
शून्य होजाताहै, इसीसे प्रसूताके जो रोगहोतेहे वो कच्छसाध्य ओर असाध्य होतहे।) 


अरः = 


ततोदमेत्वहनिसपुवाश्चीसवेगेधोषधेगोरसषेपेधक्लाता 
रष्वहतवष्वपरिहितापविषेष्टघुविचिचभूषणवतीषंस्प 
स्यमद्गखान्युचितामचेयित्वादेवतांिखिनःश्द्कुवाससो 
ऽव्यद्कान्त्राह्मणान्स्वस्तिवाचयित्वाङमारमहतानाश्चवा 

ससांचप्राकशिरसमुदकशिरसंवासंवेशयदेवतापूवेद्विनाति 


गभिणीव्याकरणज्ारीराध्यायः १० | ( ३१९ ) 


भ्यश्रणपतीत्युक्त्वाकुमारस्यपिताद्रेनामनीङ्योत्राक्षति 
कंनामाभिप्रायिकञ् 
अ्थ-तदनन्तर दशमे दिन sque wu भीर सपेदसरसो करके स्ना- 
नकर हलके ओर विनाफटे वखरोकों धारणकर तथा पवि ओर प्रिय हलके विचित्र 
भूषणोंसे भूषितदहो मंगरी गो आदिका स्पदीकर उवितदेवता ओर अग्निका पूजनकर 
सपेदवसत्र धारणकरनेवाले ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन पटाय कुमारकोभी दिव्यनवीन 
वच पेदनायकर पूवंशिर अथवा उत्तरशिर स्थितकर देवतापूव ब्राह्मणोको भ्रणामकर्‌ 
पिता बालकके दो नामकरे | एकतो नाक्षत्रिक अर्थात्‌ जो नक्षत्रसे संबंध रखताहो 
ओर दूसरा नाम आभिप्रायिक, परंतु इनमें भी ब्राह्मण अपने बालकका नाम देवशब्द- 
पूव॑क शर्माशब्द रषंखे ( जैसे रामचन्द्रदेवशमां ) ओर क्त्री अपनेबालककानाम 
वमो त्रातांत रक्ते ( जैसे रामसिहवर्मा ) तथावैश्य गुप्त ओर भूति रक्ते. और शू- 
द्र अंतमें दासशब्दरक्खे ओर नामके प्रथम घोषवान्‌ अक्षररक्खे ओर नामके अ 
त्यअक्षर दीं. विसजनीयरहित होने चाहिये । 
इस जगे यह भी जानलेनाचाहिये कि बारुकका अश्ोभमित ओर अ्थदीन नाम 
न CR जेसे कि हमारे बहुतसे माथुर आदि प्यारके वस चिरेया, त्ती, cst, 
वोन्‌टा, आदि अनथ ओर दुष्ट नाम Uude | परंतु वंगवासी केसे सुशोभित और 
साथक रक्खतेहं ( जेसे तारानाथतकंवागीश, सुरेन्द्रमोहन, तारानाथ तकवाचस्पाति 
शरजन्द्रचक्रवत्तीवंद्योपाध्याय आदि ) परंतु नाम दो या चार अक्षरका होना 
चाहिये ओर ख्रियोंकेनाम मनोहर स्पष्टाथ तथा मंगली होने चाहिये. ( जेसे यशो- 
दा, वसुदा, चन्द्रभागा आदि ) विशेष विधि धमंशा्रके ग्रथोसे देखना. नामक- 
रणके अंतमे बारुककी आयुका निणय करे कि यह दीषायु होगा वा मध्यायु वा 
अल्पायु) यह प्रकार हम आगे लिखेगे | 
अथधान्रीपरीक्षा 
£^ क, क ii $ 
अथत्रूयात्‌ धाजीमानयेति समानवणौ योषनस्थां भिव 
त्तामनातुरामव्यंगामव्यसनामविरूपामविजुगुप्सामजु 
गुप्सितदेशनातेयामश्ुद्रामशुद्रकमं गांकुलेजातांव त्सलां 
जीवद्वत्सा पुंवत्सां दोग्धीमप्रमत्तामशायिनीकुशठोपचा 
9 e^ Lamy दरेषणीं Aene £^. 
रांशुचिमशुचिद्रेषर्णी स्तनस्तन्यसम्पदुपेतामिति 
अथ-तदनंतर कहेकि धायको छाओ, जो समानवणकी ( अर्थातब्राह्मणको ब्राह्म- 
णी क्षत्रीको क्षत्राणी वेश्यको वेश्यजातिकी ओर झूद्गको शूद्रात्ती हो तथा जवान, 


( ३९० ) | बृहन्रिषण्टुरत्राकरः | 
सौशील्य गुणयुक्त, रोगरहित, सवोगवाली, व्यसनरहित, रुपवान, अनिद्य देशमें 
अगठहोनेवाडी, क्षुद्रतारहित, अक्षुद्रकम करनेवाकि कुलमें प्रगट, वात्सल्ययुक्त, 
जीवितसंतानवाली, तथा पुत्रसंतान वाली, अत्यंत दूधवाली, अप्रमत्त, अल्पनिद्रा- 
वाली, सर्वोपचारोंमें कुशल, पवित्र, अपविज्नतासे द्वेषकरनेवाली स्तन ओर 
स्तन्यसंपत्वाटीहो, आज कल जाटगूूजरआदि दीनजातिदी सर्वत्र धाय होतीहै. | 
अथस्तनसम्पत्‌ 


तत्रेयंस्तनसम्पतनात्यूध्वोनातिलम्बोअनतिकृशावनाति 
पीनोयुक्तिपिप्पलको सुखप्रपानोचेतिस्तनसम्पत्‌ । 
अर्थ-तदां स्तनसम्पत्‌ कहतेद कि, न बहुत ऊंचेहों न बहुत छम्बेदो न न बहुत 
wp बहुत मोटेहो पीपलके पत्ते सदृश सुठारहो, सुखपूवंक बालकके पीनेमें 
अवे । ऐसे धायके eu । 
स्तन्यसम्पत्‌ । 
स्तन्यसम्पत्‌ प्रक्तवर्णगन्धरसस्पशंमुदपाजेवडुह्ममा 
नमुदक व्येतिप्रकृतिभूतत्वात्तत्पाश्करमारोग्यकरं 
चोतेस्तन्यसम्पत्‌ । अतांष्न्यथाव्यापन्नज्ञेयम्‌ 
अथ-स्तन्य ( दूध ) संपतकहतेहें कि, जिस धायका दूध अकृत वर्ण गंध रस 
ओर स्पशवालाहो. तथा जलकेपात्रमें दुहनेसे जलमें मिलजावे कारण यह है कि, 
जलप्रकृतिभृतहोनेसे उत्तमहोताहे इससे ऐसा दूध बालकको पुष्टिकरे ओर आरोग्य 
कर्तां जानना इस्सेविपरीत दूषित दूध जानना. d 
अथनिषिद्धधायकेलक्षण । 
शोकाकुलाश्षुधात्तोचश्रान्ताव्याधिमतीसदा । अत्युब्चानि 
तशंनीचास्थूखातीवभृशंकृशा॥गभिणीन्वरिणी चापिलम्बो 
ब्रतपयोधरा । अनीणेभोजनीचापितथापथ्यविवानिता d 
आसक्ताक्षुद्रकायतुदु'खात्तोचश्चलापच | एताप्तास्तन्यषा 
नेनशिशुभवातिसामयः | 
अथे-शोकाकुल, SW" व्याकुल, थकीहुई, संदेवरोगिणी, अत्यंत ऊंची, अत्यं 
त नीची, अतिस्थूल, अतीवकृश, गर्मिणी, ज्वरवाली, da ओर ऊंचे स्तनवाली, 
अजीणंमें भोजनकरनेवाली, तथा पथ्यवर्जिता, तुच्छकर्ममिं फँसीरदे, qu आत्तं, 
sS, ऐसी धायके स्तनपीनेसे बालक qum होजाताहे. 


गर्भिणीव्याकरणज्ञारीराध्यायः १० d ( ३२१ ) 
अथस्तनपानविधि । 

ततःशिरस्नाताहतवसनोद्ड्सुखीउपवि इयधारी भरा ड्सुर्सी चो- 

पविश्यदक्षिणंस्तनंघोतमीषत्परिछतमभिमंत्र्यमन्त्रेणानेन d 

अर्थ-तदनंतर बालककी माता शिरसहित स्लानकर धुएहुए नवीन o qum 
पहनकर Sur बैठे ओर धायकोभी स्रानकगाय पूवाभिमुख बेठाठकर उसका 
दहनास्तन अच्छीरीतिसे धोय कुछ दूधको प्रथम पृथ्वीमें टपकाय पीछे इस मंत्रसे 
अभिमंत्रित करे. (चरकमें लिखाहे कि जब धायका स्वादु ओर बहुतसा शुद्ध दुग्धे; 
तब वापरिष्टा, वाद्यपुष्पी, विष्वक्सेनकांता इनरूखडीन्की धारणकर पृूवमुखवाल्े 
बालकको प्रथम दहना स्तन पिवावे ) 


अजख्लावितदुग्धकेअवगुण । 
अम्रावितंस्तनंबालःपिबन्स्तन्येनभूयसा I 
पूणेघ्ोतावमीकासश्वासेभवतिपीडितः ॥ 
अथ-प्रथम स्तनेसि दूधके विनाटपकाए जो बारुक उदूधको पीताहै, वह पू- 
णस्नोतका दूध बहुधा वमन, खांसी ओर mu पीडित duit । 
अमभिमंत्रणकेमंत्र | 
्षीरनीरनिधिस्तेऽस्तस्तनयोक्षीरपरकः। सदेवसुभगोबा- 
लोभवत्येषमहावलः | पयोमृतसमंपीत्वाकमारस्तेश्चुभा- 
नने । दीषेमायुराप्रोतुदेवाश्राप्यामृतंयथा । 
अथं-इन मंत्रोंको पिताके स्थाने ब्राह्मणको पढ़ने चाहिये जबतक मंत्रपांठ होवे 
तबतक माता वा धाय दहनेदाथसे स्तनका। स्पशेकरे रहे पश्चात्‌ पिवावे | 
अनेकउपमाताहोने केदोष । 
अतोऽन्यथानानास्तन्योपयोगश्चासात्म्यवातादिजन्माभवाति । 
अथे-अनेक उपमाता ( धाय ) होनेसे उन्दोके दूष बालककी प्रकृतिमें न आ- 
नेसे वह वातादि रोगोंसे पीडित zii । 
दूधसूखनेकेकारण । 


कद Lame 


ऋोधश्चोकावात्सल्यादिभि धलिायःस्तन्यनाञ्चोभवति । 
अथे-क्रोधः शोक, अवात्सस्य आदि कारणो चीका दूध नष्ट Qn । 
a3 


( ३२२ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 
क्षीरउत्पन्चकारकप्रयोग | 


अथास्याश्षीरनननायसोमनस्यम॒त्पाद्ययवगोधूमशालीप- 
ष्टिकांमांसरससुरासोवीरकपिण्याकलशुनमत्स्यकशेरुकशूं 
गाटकविषाविदारोकंदमधुकशतावरीनालीकालाबूकाल शा- 
कप्रभृतीनिविद्यात्‌ । | 
अर्थ-इस खीके दूध प्रगटकरनेको मन संतुष्टकरके जो गेह कासत ( निशास्ता ) ` 
शाल्योदन, WISIS, मांसरस, मद्य) काजी, खल; STU, मछली, XH, 
सिंघाडे, विष, विदारीकन्द, met सतावर, नाडीकासाग और कालशाक इत्यादि 
सुसंस्कृ तकरके भोजनको देवे | 
सपतरावात्परंचास्येकमशोबरंदणंदितम्‌ । 
द्रादश्चाहेऽनतिक्रान्तेपिशितंनोपयोजयेत्‌ ॥ 
. अर्थ-असूता खीको सातरात्रे व्यतीत होनेपर क्रमसे बृंहण ( जिनसे देह gud 
वे ) देवे ओर बारहदिन व्यतीत नहो तबतक मांस खानेको न देवे । 
दूधकौपरीक्षा । 


अथास्यस्तन्यमप्सुपरीक्षेत । तचेच्छीतरममरंतय॒शंवा- 

वृभासमप्सुस्तन्यमेकीभावंगच्छतिभफेनिरुमतन्तुमन्नो- 

त्पुवतेवसीदतिचतच्छुद्धमितिविद्यात्‌ । 

अथे-तदनन्तर wid दूधकी परीक्षा ज्म इसप्रकार करे कि, बालककी माता- 
का दूध अथवा धायका दूध निकलवावे, यदि वह शीतो ओर स्वच्छ, पतला, शख- 
के समान सपेद, तथा जलमें गेरनेसे एकत्र होजावे, तथा झागरहित ओर तंतुरहित होकर 
तेरे नदीं ओर जलमें बड़ेनहीं उसको शुद्धजाने ऐसे दूधके पीनेसे बालकको आरोग्य) 
बर ओर पुष्टी होतीहे । | 

दुष्टस्तन्यकेविकार। 

धात्र्यास्तुगुरुभिभों ज्येविषमेदों पलेस्तथा । दोषादेहेप्रकुर्प्य 

तिततःस्तन्यंप्रैदुष्यति । मिभ्यादारविहारिण्यादुष्टावाता 

द्यःचियाः। दृषयन्तिपयस्तेनशारीराव्याधय'शिश्ोः। भ- 

वन्तिकुशलास्ताश्रभिषक्सम्यगविभावयेत्‌ । 


गर्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः ९० d ( 333) 


अर्थ-धायके गुरु, विषम; दोषकारक, ऐसे रोगोत्पत्ति करनेवाले पदाथ खानेसे 
तथा मिथ्या आहार विहार करनेस उसके शरीरफे वातादिदौोष ङपितदोकर स्तन्य 
( दूध ) को दूषितकरके बालकके शरीरम अनेकप्रकारके रोग उत्पन्नकरे हैं। अतएव 
कुशल वैयको विचारकरके उनरोगोंको दूरकरने चाहिये । 


कुसारकेरहनेकास्थान | 


अतोष्नन्तरंकुमारागारावाभिमनुव्यास्यास्यामः । 


अथे-इसके अनंतर कुमारके गृह ( घर ) की विधि कहतेहें । जेसे कि, वास्तु- 
विद्यार्में कुशल कारीगरोंने बनायाहो, प्रशस्त ओर रमणीय), अंधकाररहित, fere 
बहुत पवन न आतीहो, ओर ऐसा भी न हो कि बिलकुल हवा न आवे, मजबूत, 
ओर feret पशु डाढावालेजीव, qu, पतंग, ( मच्छर, मक्खीआंदि, नहो ) जल, 
ओखली, मलमूज्त्योगनेकेस्थान, स्नानकी पृथ्वी, रसोइकाघर, ऋतुसुखकारीघर, 
तथा ऋतु २ के शयनकरनेकास्थान, बेठक, परदा इनकरके युक्तहोना चाहिये। तथा 
यथाविहित रक्षाविधान, बलि, होम, मंगल, प्रायश्चित्त) युक्तहो । पवित्र वृद्धवैद्यके 
अनुरक्त ओर अनेक मनुष्योंकरके युक्त ऐसा बालकका घर होना चाहिये | 

बालकके ओठने बिछाने ओर पहरनेके qu मृदु, हलके, पवित्र और सुगंध- 
वाले होने चाहिये । तथा पसीना, मल, मूत्र, खटमल, आदि जीव ओर मेले व~ 
Sii त्यागदेवे। ओर त्यागनेकी शक्ति न होवे तो उन्हीं मल मूत्र ओर मैलेवश्नोंको 
अच्छेप्रकार जलसे घोय पवन ओर धृपसे शुद्ध ओर सूखे कर कथम लेने चाहिये. 


साॉतेकाकेकपडेआदिमेंधूनीदेनेकी ओषध । 


qui, हया, ओठना, बिछेया, ओर ved आदिमें जो, सरसो, अलखों, हींग, 
गूगल, वच) गठोना, हरड, गोलोमी, जठामांसी, लाख शोकरोहिणी, स्यापकीक्षा- 
चली, इन सबको कूट धी मिलाकर धूनीदेवे । 


बालक मणीन्को धारणकरे, जडा, ङक) हाथी, रोज, बैल, इन जीवतेहुए पशु- 
अकिं दहने diu अग्रभागकों धारणकरे । र्यादि ओषधोंको और जीवक ऋषभसे 
आदिले ओर जो खडी ब्राह्मण बतावे उन्को धारणकरे | बालकके खेलनेंके खिलोंने 
विचित्र ओर qur दिखनोट ओर हलकेहो तथा तीखे न होवे और जो med न 
जानेपावे, तथा प्राणहारक न हो, तथा जिनके देखनेसे भय न लगे, ऐसे होनेचाहिये। 


बालककों जआसदेना अच्छा नहींहे । अतएव रोनेसे अथवा भोजन न करनेसे दु 


ख होताहै. तथा और कार्योसे ER न करे । तथा राक्षस, पिशाच, पूतना आदिका 
नाम लेकर बालकको न डरपावे | 


( ३२४ ) बृदत्निषण्टुरत्राकरः । 
पुनःस्तन्यस्वरूप । _ 


रसप्रसादोमधुरःपक्रादारनिमित्तजः। कृत्स्ना 
देदात्स्तनोपराप्तःस्तन्यमित्यभिधीयते ॥ 
अथे-पकआहार से प्रगट हुए रसका मधुर २ सार संपूर्णदेहमेंसे स्तनमे प्राप्तहो 
दुग्धरूप होताहै, ऐसे विद्वान्‌ कहते । : 
स्तन्यकी प्रवृत्ति । 
पयःपुत्रस्यसंस्पशादरशेनात्स्मरणादपि । ग्रहणाद्प्युरोजस्य 
शुक्रवत्संप्रवतेते । स्नेहोनिरंतरस्तस्यप्रवाहेहेतुरुच्यते ॥ 
अर्थ-पुत्रके स्पशेसे, देखनेसे, स्मरणे, तथा बालकके स्तनपकडनेसे dida 
सहश दूध उतर ता । पुत्रके ऊपर निरंतर स्नेह रहना यही दूधके प्रवाहे कारण कह है। 
स्तन्यकेअल्पहोनिर्मेकारण | 
अवात्सल्याद्रयाच्छोकातकोीधादत्यपतपंणात्‌ | 
स्नीणांस्तन्यंभवेत्स्वल्पंगर्भान्तराविधारणात्‌ ॥ E 
अथे-पुत्रके ऊपर प्रीति न होनेसे, भयसे, शोकसे, कोधसे) भूखेरहनेसे, अथवा 
दूसरे गर्भके रहनेसे uim दूध थोडादोताै । 
स्तत्यब्रद्धिकेडपायान्तर । 
कलमस्यतण्डुलानांकल्कंवाक्षीरपेशितंपिबति । 
साभवतिभशंतरुणीक्षीरभरेणेवतुड्रकुचयुगला ॥ 
अथे-कलमके चामलोंको दूधमें पीसकर पीवे तो उसके दोनों स्तन दूधकी अ~ 
घिकतासे निरंतर ऊंचे रहतेहे। 
कलमधान्यकेलक्षण | 
कलमःकिलविख्यातोजायतेसबृहद्वने । 
कारमीरदेशणएवोक्तोपहातण्डरंज्ञकः ॥ 
अथे-कलमनामका धान्य बहद्वनमें sepe उषीको काइमीरमें महा- 
तण्डुल कहतेंहें | 
विदारिकन्दस्यरसंपिबेतस्तन्यस्यवृद्धये | 
तच्ूणतस्यव्रद्यथपिबिदराक्षीरसंयुतम्‌॥ 


गर्भिणीन्याकरणङ्ारीराध्यायः १० | ( ३२५ ) 


अथ-विदारीकंदका रख स्त्री, दूधवठनेको पीवे अथवा विदारीकंदका चूण qud 
साथ स्तन्यवृद्धिके अथं पीवे | 
दुष्टस्तन्यकेलक्षण | 
कृषायंसलिलशाविस्तन्यंमारुतदूषितम्‌ । पित्तादम्ल् 
कटुकराज्यो5म्भसितुपीतिकाः ॥ pg तुयत्तोयेनिम 
नतिचपिच्छरम्‌ । दनन्दजंतुद्विलिड्रंस्पातिलिड्गासा- 
ब्रिपतिकम्‌ । 
अथे-ख्रीका दूध जो जलमें डालनेसे ऊपरही तेरा करे, तथा स्वादमें कपेला ` 
हवि, वह वातदूषित जानना ओर पानीमें डालनेसे जिसमेंसे पीलीपीली dtt 
होजांवे, तथा स्वादमें खटा ओर तीखाहोय उसे पित्तदृूषित जानना । ओर quu 
गेरनेसे जो इव जावे और चिकना दोवे उप्त दूधको WU दूषित जानना d ओर 
जिसमें दोदोषके लक्षण मिले वो द्विदोषसे दूषित जानना ओर तीनदोषोंके लक्षण 
मिलनेसे जिदोषसे दूषित दूध जानना । दुष्टस्तन्यकी शुद्धि प्रथम feum, अब 
ओरभी fowdt, 
दुष्टस्तन्यकाशोधन । 
पटोलनिम्बासनदारुपाठामूवांगुड्चीकटरोहिणीच । 
सनागरअञ्चकथितंतुतोयेधात्रीपिबेत्स्तन्यविश्ुद्धिहेतोः ॥ 
अ्थे-पटोलपत्र, नीमकीछार, खेरसार, देवदारू, पाठ, qup गिलोय, कुटकी 
ओर Wiz इन सबको पानीमें काढा करके पीवे तो दूधकी gue । 
बालककेरोगज्ञानकाउपाय | 
अङ्ग्रत्यज्गदेशेतुरुनायस्याननायते। मुहमुहुस्पृशतित॑ 
स्पृश्यमानेचरोदिति । निमीलिताक्षोपृर्षन्येशिरोरोगेण 
धारयेत्‌ । बस्तिस्थोमूजसंसगोरोदिष्यतिचमूच्छेति । वि 
प्मृजसड़वैवण्यैछब्यध्मानांत्कूजनेः । कोष्टेरोगालिजा 
नीयांत्सवेत्रस्थांरोदिति । तेषुयथाविहितंमृद्धच्छेदनी 
योषधमात्रयाक्षीरपस्यक्षीरस्पिषाधाञ्यास्तुकेवरमेववि- 
दध्यात्‌ । क्षीरात्नादस्यात्मनिधात्याथभत्रादस्यकषाया 
दीन्यात्मन्येवनधान्याः। 


( ३२६ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


अथ-अंग ओर प्रत्यंग इनमें जिस २ अंग प्रत्य॑गोंमें पीडाहोंवे उसीउसी 
अंगको वारंवार बालक स्पशकरताहे ओर स्पशेकरके रोवे, मस्तकपीडा होनेसे 
नेत्रम्रद्‌ वारंवार मस्तकपटकं) बस्तिस्थानमें रोगहोनेसे मृत्रबंद होवे ओर रोवे तथा 
मूच्छाको प्राप्तदवे, सवं कोष्टगत रोगहनेसे विष्ठाम्रत्र बंदहोवे, शरीरम विवर्णता 
तथः वमनहोंवे, पेट फूलजावे, आंतडेन्में विछक्षण शब्द होवे ओर रुदनकरे, इत्यादि 
लक्षणोंसे रोग अच्छीरीतिसे जान उसी २ रोगमें यथायोग्य अथात्‌ जो जो ओषध 
जिसजिस रोगमें लिखींदे उसीउसी रोगमें देवे, परंतु इसमेंभी यह बात याद रहे कि, 
तीखी ओर छेदन कत्ता ओषध न देवे, तथा कफमेदको दूर करने वाली ओषध 
देनी चाहिये, इनकी मात्रा आगे कहेंगे उसको qu ओर धृतम मिलायकर Qd- 
बालक केवल qud पीताहो उसको धृत qud मिलाय न देवे किंतु दूधमें घोलकर 
ओऔषधदेवें | ओर दूध अन्न दोनों सेवनकरनेवाले बालकको देवे तो उसकी धायको 
भी देनी चाहिये ओर mas अन्न खानेवाले बाठककों काथआदि ओषध उसीको, 
देवे उसकी माताको न देनी चाहिये | 


बालककी मात्राकाप्रमाणकहतेहें | 


तत्रमासादध्वैक्षीरपस्यांगुलिपवेद्रयग्रहणसम्मितामोष 
धमात्रांविदष्यात्‌ कोरास्थिसंमितांकल्कमार्नाक्षीरा 
न्नादायकीलट्संमितामन्नादायोंते । 


कि अ क 


अथ-एक मदिनेके अनंतर दूध पीनेवाले बालककों बीचकी ऊंगली और अ- 
नामिका एकत्र करके उन दोनोंके आगेके पोरुओंमें अँगूठा धरके पोरुओंके गड़देमें 
जितना कल्क आवे इतनी मात्रा देवे । परंतु वह कल्क सहत, di, अथवा दूध मि- 
लायकर qd, तथा दूध ओर अन्न खानेवालेकी अथवा केवल अन्न खानेवाले बा- 
लककोी कोलप्रमाण मात्रा देनी चाहिये । 


अन्यग्रंथमें दूसराप्रकारकहा हे, यथा, 


NAR 


प्रथेमासिजातस्यरिराभेषनरक्तिका ! अवलेशातुक 
तेव्यामधुक्षीरसिताध्रतेः॥एकेकावद्धयेत्तावधावत्संवत्सरो 
भवेत्‌। ततोध्वमाषवृद्धिःस्याद्यावत्षोडशकाब्दिकेति ॥ 


अर्थ-एक महिनेके बालकको ओषधोंमें दूध ओर घी मिलाय चाटने योग्यक- 
रके उसकी मात्रा एकरत्तीकी जाननी । तदनंतर १ वषपयेत प्रतिमास एक २ रत्ती 
बटावे | ओर एक वर्षके पश्चात्‌ सोलहवर्षपर्यत एक २ मासे मात्रा बटानी चाहिये। 


गभिणीन्याकरणञ्चारीराध्यायः १० | ( ३५७ ) 


प्रकारान्तरकरकेओषधोपा यक ह ते हैं । 
येषांगदानांयेयोगाःप्रवक्ष्यन्तेगद EU: । 
तेषुतत्कल्कसंलिप्तोपाययेतशिशुंस्तनो i 
अर्थ-जिस रोगका जो जो परिहारक ओषधोपाय कहांहै उसीउसी ओषधका 
कल्ककरके स्तनोंमें लपेट बालकको पिवाना चाहिये । 


€-» $^ = 


ज्वर विषयमे विशेषकहतेहें, 


एकंद्रित्रीणिवाहानिवात पित्तकफज्वरे । 
स्तन्थंपयोहितंसपिरितराभ्यांयथाथेतः ॥ 
अथ-जो बालक केवल दूध पीनेवालाहै, उसको वातापित्तकफज्वरमे स्तन्य 
( स्तनसंबंधीदूध ) दूध, धी, एकः दो, तीनदिनके अंतरकरके पिवावे । तथा क्षीर 
ओर अन्नखानवाला, तथा केवर अन्नखानेवाले बालककों जेसा प्रयोजनहो उतना 
घी दितावह होताहे | तथा ज्वरमें तृषाके भयस्ने बालककों स्तनपान देवे, परंतु 
विरेक, बस्ति, वमनरूप नादाकारक विकार न होनेसे स्तनपान देवे. # 
बालककेतादवाकाकलटकञनेकाउपाय । 
मस्तुटुद्गक्षयायस्यवायुस्तालस्थिनामयेत्‌।तस्यतद्देन्ययुक्तस्य 
सपिमंधुरकेःशतम्‌ । पानारेपनयो्योज्यंसीताम्बुव्यन्जनंतथा । 
अथं-मस्तककी वायु अभ्यन्तर स्नेदका किसी कारणसे क्षय करके तालुएकी 
इंड्डीको नवाय उग्र पीडा उत्पन्न करे, इससे बालक तृषा ओर दीनता इनकरके 
युक्तहोतादे अतएव उसको सदत, वीमे मिछाय भलेश्रकार तपाय कर पिवावे तथा 
देहमें छगावे, तथा शीतल जल ओर पंखासे पवन करनी चाहिये | 
बालककीनामिफूलआवेतथाशुद्पाकहो जावेडसकाउ RTT | 


वातेनाध्मापितांनाभिसरुजांतुण्डसंज्ञिताम्‌ । qTETH: प्र- 
शमयेत्स्नेहस्वेदीपनाहनेः । गुदपाकेतुवालानां पित्तप्नां का- 
रयेतक्रियाम्‌ । रसाश्जनंविशेषेणपानलेपनयो्ितम्‌ । 
अथे-बालक्रकी नाभी वायुसे वेदनायुक्त फूलकर अत्यन्त बडी होजावे, उसमें 


SN ON e. 


वायुनाशक स्नेहादिक उपचार करावे, तथा गरुदपाक होनेसे पित्तनाश्क उपचार 
करावे तथा पान लेपन इस विषयमे रखांजन हितकारक होताहे । 


# नचतृष्णाभयादत्र पाययेतशिशंंस्तनो । विरेकबस्तिवमनाहतेडयात्तु नात्ययात्‌ i 


( ३२८ ) बृदन्निषण्टुरत्नाकरः । 


घृतबालककोसदेवहितकारीहोताहेयहकहतेहें | 
क्षीराहारायसापसिद्धार्थकव चामांसीप यस्यपामा गेशता 
वरीसारिवात्राह्मीपिप्पणीहरिद्राकुष्टसैन्धवसिद्धम्‌ । क्षीरा 
त्रादायमधुकवचापिप्पलीमूलकत्रेफलासिद्धम । अत्रा- 
दायद्विपचमरलीक्षीरभद्रवारुमरीचमधुकविडद्दरकादि 
ब्रह्मीसिद्धं तेनारोग्यवरुमेधायुंषिशिञ्चोभवंति । 
अथे-जो बालक केव स्तनपानदी करताहो उसको सरसों, वच जटामांसी 
अकंपुष्पी, ओंगा, सतावर सारिवा, ब्राह्मी, पीपल) ददी, कूठ, संधानोान) इन ओ- 
पर्घोका कल्क तथा कादाकरके छिद्धकराहुआ धृत पिववि । और दूध अन्न खाने 
वारको मुल॒हटी, वचः पीपरामूर ओर जिफटा इनका कल्क अथवा काढा आदि 
कर उससे सिद्धकराहुआ घृत पिषवि तथा अड्भगमें लगवावे ओर केवल अन्न खाने 
वारे बारुकको द्विपंचमूल ( रघुपंचमूर ओर बृहत्पंचमृढ ) दूध, तगर, देवदारु, का- 
लीमिरच, मुखी, वायविडंग, दाख, ब्राह्मी ओर मंडूकपणीं इनसे सिद्धकरा घृत 
पिववे । तथा अंगॉमें मालिस करांवे, इसकरके बालकके आरोग्य) बर) मेधा ओर 
आयुष्यकी वृद्धि देवे | 
अथबालककीपरिचयोकीविधि a व. 
बाठंुनगाचसमंयृहणीयात्रचनभत्सेयेतसदसावानप्रतिबोधये- 
तद्विवासभयात्‌ | सहसानापरेरदृल्किपदरावातभयात्‌ । नो 
पवेशयेतकोब्ज्यभयात्‌ नित्यंचैनपनुवत्तेतप्रियशतेनेजिधां सुः। 
अ्थ-परिचारक ( नोकर ) मनुष्य बालकको धीरे धीरे wed समान जैसे 
उसके शरीरको सुखहोवे ऐसे उठावे, तथा इसको धमकावे नहीं. ओर अकस्मात्‌ 
जगावे नहीं क्योंकि अकस्मात्‌ जगानेसे बालक भयभीत होजातदि) वातादिदोषोंके 
पित होनेके भयतें बाहकको सींचे नहीं तथा जल्दी शय्यापर गेरेभी नहीं. कुबढ़े 
होनेके भयसे बालककों बहुत देरतक बेठारेभी नहीं ओर सवेकाल उसके इच्छा- 
नुसार वर्ते, तथा बालकके खेलनेके खिलोने आदि पदाथ देकर संतोषयुक्त C, 
कभी इसको मारे नदी, तथा ओषधका पिवाना, तेल, काजर) उबटना आदि आव- 
sum विधिके विना बाहकका कभी न रुलावे | 
उक्तपरिचर्याकाफलकहतेहें | 
एवमव्याहतमापोह्यममिवद्ध॑तेनित्यमुदग़ 
सत्वसम्पन्नोनीरोगशसुप्रसन्नमनाशथ्वभवति। 


गर्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० | ( ३२९ ) 


 अर्थ-इसप्रकार निरन्तर उपचार करनेसे उत्तम वृद्धिहोय, उन्नतसत्वसम्पन्न, 
निरोगी) तथा सुग्रसन्न अंतःकरण ऐसा होवे | | 
बालककी रक्षाकाप्रकार । 
वातातपविद्युत्प भाषादपलतानानागारनिम्न 
स्थानगृहच्छायादिश्योग्रहोपसगेत श्रवा लंरक्षेत्‌ । 
अथ-बालकको, अत्यंत हवा, गरमी, बिजली, वृक्ष) 3e, अनेकधर, नीचीजगह, 
गृहोंकी तथा ग्रहसंबंधी अनेक प्रकारके उपसग इनसे रक्षा करनी चाहिये । 
नाशुचोविसजेद्रालमाकाशविषमेपिच । 
नोष्णमारुतवर्षषुरजोधूमोद्केषुच ॥ 
अथ-बालकको अपवित्रस्थान, आकारा) तथा ऊंचेनाचे प्रदेशमें न WsiX । गर- 
मी, वायु, वर्षा धमा, धूर ओर जल इनमेभी बालकको न वैरे । 
बालककोस्वाभाविकहितवस्त्‌ कह ते हैं । 


अभ्यड्रोद्तनस्राननेजयोरजनन्तथा । वसनंमृदुयत्तचत 
थामृद्वनु लेपनम । जन्मप्रभृतिपथ्यानिवालस्थेतानितवेथा ॥ 
अथे-तेलका लगाना, उवटनाकरना, स्नान, नेत्रोंमें अंजन लगाना, नरम २ व्ल 
के धारण करना, तथा नरमपदार्थोका लेपन करना, इतनी वस्तु बारककी जन्म 
Wb सर्वेया हितकारी है, कोई वसनकी जगे ( वमन ) ऐसा कर्तेद अथात्‌ नरम 
वमन करना चाहिये | 
माताकेदटूषनदोवेओरधायमिलेनदींरससमयकी विधिकहतेंहें । 
्षीरसातम्यतयाक्षीरमाजङ्गव्यमथापिका । 
दद्यादास्तन्यपयप्तिबांलानांवीक्ष्यमात्रया ॥ 
अर्थ-बालकको माताका दूध न मिलनेसे गो, अथवा बकरी इनमेंसे जिसका 
आत्मोपयोगी जानपडे उसका दूध आहार देखके देवे, वह दूध यावत्कालपर्यत 
स्तनपान योग्यता होवे तबतक देना चाहिये । अंग्रेजी डौक्टरोकी रायहै कि, बाल- 
कको गघीका दूध अतिहितावह दोतारै । 
बालककाञन्रभाशनकासमय | 
 यथोक्तिधिनाबाटंमासिषष्ठेऽटमेऽपिच । 
अम्नसंप्राशयेत्किचित्ततस्तद्॒द्वेयेतुकमात्‌ । 


(३३० ) बुहन्निषण्टुर त्राकरः । 


अथं-छटे महिने अथवा आठमें महिने amem विधिसे बारुकको कुछ अन्न 
देवे ओर पीछे अनुक्रमसे बढावे । 


बालककेकवलादिककासमय । 
कवरःपञ्चमाद्रषादष्टमात्रस्यकमंच 
विरेकःषोडशाद्रषाद्िशतेभेवमेथुनम्‌ । 

अथे-बालकको dumqqd कवलादे विधकरे, ओर आटवषका होवे तब नस्य 
( नास ) देवे तथा विरेक ( जुल्लाब ) सोलह वर्षके होनेपर देना चाहिये ओर 
वीसवषकी अवस्था होनेपर मेथुनकरना चाहिये | अर्थात्‌ इस समयसे प्रथम ए उक्त 
कोई क्रिया न करे । 

अहोपसगकेलक्षण । 

अथकुमारउद्विनतेतस्यतिरोदितिनशसंज्ञोभव॒तिनसद्शने 

धात्रीमात्मानअपरिडुद्यतिदन्तान्खादतिकूजतिजुम्भतेश्रुवी 

विक्षिपत्यूध्वनिरीक्षतेफेनमुद्रमतिसंद्शेष्ठ'ऋरोभिन्नामवच्चो 

दीनात्तेस्वरोनिशिनागत्तिदुबंलोम्लानाझेमत्स्यछुछुंद्रीम 

उऊगगन्यायथाउरास्तनमा भलपाततथाना भलपतातसा 

मान्यनग्रहापसगेलक्षणमुक्तावस्तरणात्तरवक्ष्यामः d 

अथे-बालक मातृकादि ग्रहोंसरे पीडितहोनेसे उद्विम्र होकर क्षण २ में वचके, 
आसको प्राप्तहोवे, रोवे, निश्रेष्ठोौवे और नख) तथा दांतोंसे माताकों ओर आपको 
छेदनकरे, दांतोंकी चबावे, कीकमारे अत्यंत जंभाई लेवे, भोहोंकोी EH, ऊपरकी 
तरफ देखे, मुखसे झागंगेरे, दको उसे, क्ररमाठमदो, वारंवार दस्तजावे, 
आत्तस्वर करे, रामे जगे, दुबल ओर कुमलायासा होजावे, देहमें मछली, छछूदर 
ओर खटमलकीसी gegen, पूववत्‌ स्तनपान करे नहीं ये सामान्यग्रहग्रस्त बा- 
लकके लक्षण कहेंह्ं । विस्तारपूर्वक अगे बालककी चिकित्सामें (ur | 

कुमारकीपुरुषाथेसाधनहितु भूतक्रिया कह तेहें | 


राक्तिमन्तेनंविज्ञाययथावणेविद्यां ग्राहयेत्‌ । 
अ्थ-जब बालक विद्याजनक्रेश सहने योग्य होजावे तब ब्राह्मणका बालक 
zid तो वेदविद्या suere wed, क्षत्रीहोवेत्रो दंडनीति, वेश्य होवे तो उसको 
हिसाब किताब इसप्रकार विद्याग्रहणकरावे । ओर पच्चीसवर्षकी अवस्थावालेको 
जारदवर्षकी खसे विवाहकरे यह प्रथमरी गर्भाधानके प्रकरणमें लिखआएंहें | 


गर्भेणीव्याकरणशारीराध्याय; ९० । (३३१ ) 
सहेठुकसभतीकारगभंस्रावकेलक्षण i 
तत्रपू्वोक्तेकारणेःपतिष्यतिगर्भेंगभांश 
यकदिवैक्षणवस्तिशूखानिरक्तदशेन । 
अ्थे-पूर्वोक्त कारण मृठगर्भनिदानमें कहेंहे जेसे अआम्यधमं (मेथुन ) तथा 
यानवाहनाद इनकरक गभपातदात समय गर्भाशय, कमर), वक्षण, आर बास्त 


इनमें झूलहोंवे, तथा योनिके मुखस रुधिर निकले उसमें शीतलजलका तरडा 
स्नान आदिशीतोपचार करावे, विशेषविधि वाग्भटसे लिखतेहें। 


गभेखावकाउपचार। 
गभण्याःपरिहायोणांसेवयारोगतोऽपिवा । पुष्पेदष्ेऽथ 
वाञ्यूखेबाद्यतःस्िघशीतर्म्‌ । सेव्याम्भोजहिमक्षीरीव 
त्ककल्कान्यरेपिताच्‌ । धारयेदयानबास्तम्यामाद्र 
द्ानापचुनक्तकान । 
अथे-गरभिणीको त्याज्यआहार विहार जो प्रथम कहै, उन्दाके सेवनक 
रनेसे अथवा रोगकर्के यदि पुष्प ( रजोदशनकारुधिर ) dle अथवा शूलहोवे तो- 
स्तिग्धशीतल ऐसे अन्नपान ओर परिषेकादि कमं करने चाहिये, तथा dm UI 
ओर बस्तिमें, उसीर, कम्रलगद्ा, चंदन, ओर पीपलसें आदिले क्षीरवालेवृश्षोंका 
वक्कल इनसे बनाहुआ कल्कका लेपकर पिचु ( रुईके नामे ओर नक्तक ( कपडे- 
काटूक ) गीले करके रखने चाहिये, सुश्रुतमें लिखाहे कि “ ज वनीयादिशृतदीतक्षी- 
रपानेश्व ? अथात्‌ जीवनीय कहिये कांकोली क्षीरकांकोी आदिका कल्क दूधमें 
मिलाय अच्छीरीतिसें ततकर शीतलकरके पिवावे । 
शतधोतधृताक्ताश्ीतदम्भस्यवगाहयेत्‌ । सत्तिताक्षोद्रकु 
Se PROCU ल्द्यावशारइतसादच्दुद्ञादक 
कसेरुकम्‌ । पिवेत्कान्ताब्जशाटूकबालोहुम्बरवत्पयः । शृते 
नशालकाकादादहवलामधुकेश्ञाभः । पयसारक्तशाल्यत्न 
मद्यात्समधुशकेरम्‌ । रसेवाजाडले'शुद्धिवजचास्रोक्तमा 
«udi 
अथे-दजारवार जलसें धुलेहुऐ घृतको नाभीसें नीचे मालिसकर उस di 
उसजलमें qe, ec कमोदनी; कमठ; नीलाकमल) इनकी केशर मिश्री ओर 


(३३२ ) बृन्निषण्टुरत्राकरः । 


सहत इन सबको धृत ओर दूधमें मिलायकर di, सिंघांड ओर कप्तेरओंको खये; 
तथा गंधप्रियंगरु, «ue, नीलकमल, ओर कच्चा गूलरका फल, इनको दूधमें ओटाकर 
पीवे, तथा सांटीचावल) कांकोली, बला, अतिबला, मूलहटी, ओर इख इनको qud 
ओटायकर उस दूधके साथ लालचावल ओर सांठीचावलोंमें सहतओर wie fet 
यकर खावे, अथवा देश ओर आत्माके अनुकूल जंगलीजीवोंके रखके साथ सांठी- 
चावलोंका भात खावे, क्षीरपाककी विधि अ्ंथान्तरोंमें लिखीहै# । तथा शुद्धिको 
त्याग रक्तपित्तोक्तक्रिया इसजगे करनी चाहिये । 
असंपूर्णत्रिमासाया प्रत्याख्या 
यप्रसाधयंत्‌ । आमान्वयेच d 
अर्थ-जिसगर्भिणीको पूरेतीनमहिने न इएहो । ओर उप्तके कदाचित्‌ रक्तदशन 
होवेतो उसका निश्चयकर यत्नपूवंक साधनकरे | उसीप्रकार आमानुगत रक्तदशन 
होनेसें उसको विरुद्धोपक्रमहोनेसें यत्नपूर्वक साधनकरे । | 
अबआमरक्तकेआविरुद्धक्रियाकह तेहे। 
तत्रेष्ठंशीतंरुक्षोपसंहितम्‌ । उपवासोषनोशीरगुद्डच्यरलुधा 
न्यकाः । दुरालभाषप॑टकचन्दनातिविषावलाः | कथिताः 
लिलेपानंतृणधान्यादिभोजनम्‌ । मुद्गादियूषेरामेतुजितेश्नि 
ग्धादिपूवेवत्‌ । 
अ्थ-आमानुगत रक्तददीनमें शीतल अत्नपानादिकोको बाहर ओर भीतर योज- 
ना करना हितहे | परंतु शीतलवस्तु रुधिरको हितकारीहे ओर आमको बढानेवाली 
है, इस्से कहतेंहें कि ( रुक्षोपसंहितम्‌ ) अथात्‌ तिक्तकषायआदि करके पूर्वोक्त शीत- 
लपदाये युक्त होने चाहिये तथा उपवासकरना हितहै, तथा नागरमोथा, SS ` 
गिलोय, श्योनाक, धनिया, जवासा, पित्तपापडा) चन्दन, अतीस, ओर बला इन्का 
काटा करके पीना हितहै, तथा तृणधान्य ( सामखिया, कोदो ) ) आदिका भोजन 
हितहे, मंगकायूष, ओर आदिशब्दकरके अरहर मसूर आदिशिवीधान्य हितहोंतिहे- 
इसप्रकार आमको जीते. जब आमको जीतचुके तब पूर्ववत्‌ स्निग्धादि हितहोतिहें। 
एवप्ुपक्रांतायाउ पावत्तेन्तेरुजोगर्े श्वाप्पायते । 
अ्थे-इसप्रकार उपचार करनेसें संपूर्ण गरभपातसंबंधी उपद्रव शां तहोतिदे. ओर 
गर्भ बढता | 


# द्रव्यादष्टगुणंक्षीरंक्षीरात्तोयंचतुगुणम्‌ । क्षीरावशेषः कत्तेव्यः क्षीरपाकेत्वयंविधिः t 


गमिणीव्याकरणश्चारीराध्यायः ९० । ( 333) 
गर्भेपातमेंडपचार । 


 गर्भूनिपतितेती््णंमदयंसामथ्येतःपिवेत्‌ । गर्भकोष्टविशुद्धय 
थैमत्तिविस्मरणायच।लघुनापअमृलेनरुश्षपियां ततःपिवेत्‌ । 
वेयाममदयपाकल्केषाधितांपाचकोचिके । विल्वादिपज्षक 
काथेतिरोदाठकतण्डुटेः | मासतुल्यदिनान्यवेपेयादिःप 
तितेकरमः । ठषुरस्नेदखवणोदीपनीययुतोदहितः । 
अर्थ-गर्भिणीका इसप्रकार सेवनकरने परभी अदृष्टवशसे गभनिःरोष गिरजवि 
तो तीक्ष्णमद् बहुतसापीवे । कारण uet कि, मदपीनेसे गभकी शुद्धि ओर पीडाः 
का विस्मरण होताहै । तदनंतर मद्यपीनेके लघुपंचमूलसे बना ऐसा रक्षपेयाको 
थीवे । ओर जो स्त्री मद्य न पीतीदो वह गभेगिरनेके पश्चात्‌ पंचकोलसे बना पेयाको 
पीवे मद्यको न पीवे । तथा बृहत्पंचमूलके काठेसे बने पेयाको पीवें | और तिल, 
उद्दालक ( चाबलविशेष ) ओर चावलसें जो बनाहुआहो वह पेया जितने महिनेका 
गर्भगिराहो उतने दिन पीना चाहिये | फिर कैषा पेयादोंकि जिसमें चिकनाई और 
नोन न EN, तथा दीपनकत्तो ( मरिच चित्रक आदि ) द्रव्यजिस्में मिलीहोवे । 
यहविधिकिसलियेकरनीचाहियेसो कहते हें. 
दोषधातुपरिझ्लेदशोषाथविधिरित्ययम्‌ । 
अर्थ-दोष ( पित्तकफ. ) और धातुओंके mouere अर्थं यहविधि करनी 
चाहिये. ( दोषश्ब्दकरके इसजगे पित्तकफकाही ग्रहणहै )। ` 
स्रेहान्नवस्तयश्रोप्वैबल्यजीवनदीपनाः । 
अ्थ-दोष धातुके प्ररिञेद सुखनेके अनंतर चतुर्विध स्नेहपीनेमेंहितहै. और चि- 
कना अम्नहितहै | तथा चिकनी बस्ती दिते | अथात्‌ चिकनाईं बादीको दूरकर तीरे । 
सहपान बरुकेअर्थदितरै, अन्न जीवनके अर्थ ओर वस्ती ens करतादै | 
. उषविष्टकगभकेलक्षण । 
सजातसारेमदतिगभयोनिपरिप्नवात्‌ | वृद्धिमप्रापवन्‌गर्भः 
कष्ठेतिष्ठतिसस्फुरः। । उपविष्टकमाहुस्तंवद्धंतेतेननोदरम ॥ 
अधथे-प्राप्तहुआहै बरुलिस्मे ऐसामर्भ, गर्भिणीके पथ्यापथ्य आदिसे जो adi, 
अथोत्‌ कभी रुघिर और कभी अन्य प्रकार खवे, इसी कारण गर्भवृद्धीको न पाता 


फडकताहुआ कोष्ठ ( उद्र ) में दी रहे, उस गर्भको उपविष्टक कहते हैं। इस उप- 
विष्टकसे गर्भिणीका उद्र नहीं बढताहे । 


( ३३४ ) बृहन्निषण्टुरत्राकर: । 
नागोदरगर्भकेलक्षण | 
शोकोपवासरुश्षाय्रेर्थवायोन्यतिस्रवात्‌ । वातेकुद्धेकशः 
शुष्येद्रभोनागोदरंतुतत।उद्रवृद्धमप्यत्रही ha S Le US 
अथे-शोक, उपवास, रुक्षआदि गर्भ और गर्भिणीके अपुष्टकारके और पवनके 


७ FN 9, LJ 9. 


कोपकारक हेतुओंसे तथा योनिके अत्यंतस्रवनेस्े वातकुपितहोकर IP] क्ृशकरदेंवे 
तथा सुखायदेवे, उस गर्भकों नागोदरसंज्ञक कहते, ओर कोई आचाय उपशुष्कक 
qué, इस नागोदरसंज्ञक गर्भमें बदाहुआभी उद्र घटजाताहै। तथा देरीमें फड- 
कति । उपविष्टकगर्भकी तो वृद्धि नहींहोती जैसा का तेसा रहताहै ओर इस ना- 
गोदरमें गभ नष्टहोजाताद | 


उपविष्टकनागोद्रगभेकीचिकित्सा । 
तयोबृहणवातप्रमधुरद्व्यसंस्कृतेः। घ॒तक्षीररसेस्तृप्तिराम 
गर्भाश्वखादयेत्‌ । तेरेवचसुतृप्तायाश्षोभणंयानवाहनेः ॥ 


 अर्थ-उनदोनों उपविष्टक ओर नागोदर गभवती WU द्रव्य ( घृत दूध ) कक 
संस्कृत ऐसे dew वातन्न ओर मधुरद्रव्योंस तृप्तिकरें, तथा आमगमर्भवाललीको वैद्य 
खवावे जब बृंहणादि द्रव्योंसे सिद्धकरे घृत दूधसे गर्भिणी gu होजावे तब उसके 
रथ हाथी घोडा आदि खवारीमें बैठार वेगसे चलावे इस प्रकार करनेसे गर्भवतीक 
क्षोभण करना चाहिये | 


वृद्धकाइयपकेमतसेशुष्कगर्भकेलक्षण । 
गर्भनाव्याह्यवहनादर्पत्वाद्ारसस्यच । चिरेणाप्यायतेगर्भे 
स्तथैवांकाठभोजनात्‌ । आकुक्षिप्रणंगभोंमन्द्स्पन्दनएवच b 


अथं-गभेपोषण करनेवाली शिराओंके न वहनेसे, ओर माताके शरीरमें रस 
LEN - -^ ^-^ ^ ल्में (५ ^C 
अल्प होनेसे कुसमय भोजनके करनेसे गर्भ बहुत काटमें पुष्ट होता है, वह गभे मा- 
ताकी कूखको पूणं नहीं करे तथा धीरेधीरे पेटमें फिरता है । 


लीनाख्यागभेकीचिकित्सा | 
लीनाख्येनिस्फुरेइयेनगोमत्स्योत्की शवहिजाः । रसावहु 
gammes । बालबिल्वंतिलान्माषान्सक्ूं 
अ्रपयसापिवेत्‌ । समयमांसंमधुवाकत्यभ्यड्गभअ्शीलयेतू । 


गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; १० | ( ३३५ ) 


अर्थ-लीनाख्य गम गर्मिणीको, शिकरा, गौ, मछली, उत्तोश ( टयादीहरी) 
मोर; इनके मांसका रस तथा उडद) Hebe रस, इनमें बहुतसा धृत मिलायकर देवे) 
तथा Ge, तिल, उरद ओर wu इनमेंसे किसी एकको दूधमें मिलायकर पीवे 
अथवा स्रिधमांसके साथ दाखका आसवपीवे, तथा कमरमें तटकी मालिसकरे, लीं- 
नाख्य * गभेके लक्षण संग्रहमें feu । 
उपायांतर। 
हषयेत्सततंचेनामेवंगभैःपरवर्दते । gg 
ऽन्यथावषेगणेःकुच्छानायेतनेववा । 
अथ-डीनाख्य गर्भवती wp quam प्रसन्नकरे, कोई कहतादे कि उपविष्टक, 
नागोदर ओर dme इनतीनों गभवाली ख्तरियोंकों प्रसन्नकरे क्योकि प्रसन्न 
करनेसे गर्भ बढे है । 
अन्यप्रकारसे .अथोत्‌ ङक्षपदार्थेकि सेवनसे जो गमं पुष्टहुआ वह वर्षमेंभी बडेक- 
ठिनताघ् प्रगट दोय अथवा न भी ZH । 
गर्मिणीकेउदावत्तकाय त्न । 


उदावत्तेन्तुगभिण्याशस्रेहेराशुतरांजयेत्‌ | योग्ये 
अआवास्ताभहेन्यात्सगभोसाहेगभिणीम्‌ ॥ 
 अर्थ-गनरिणी के उदावत्तं रोगको चतुर्विध सेहकरके शीघ्रजीते, तथा योग्य 
कहिये तत्कारोचित बस्ती करके जीते, क्योंकि, वह उदावत DTE साथ गभरिणी 
को भी नष्ट करे हे । 
मृतगभाखीके लक्षण. 
गर्भऽतिदोषोपचयादपध्येदेवतोपिवा । सृतेऽन्तरदरंीतं 
स्तब्ध॑ंध्मातंभृशव्यथम्‌ | गर्भास्पन्दोभ्रमस्तृष्णाकृच्छा 
दुच्छूसनंऊुमः । अशत्नस्तनत्रत्वमावानामसमुद्भवः । 
अथ-वातादि दोषों के सथ्य होनेसे, अपथ्य करनेसे, देव ( पूवं जन्मकै 
शुभाष्शुभसे ) उदरमें गर्भ मरजावे उस गभेके मरनेसे गर्भिणीका उदर शीतलहो, 
तथा निश्चलहो, धोकनीके समान फूलाहुआ हो ओर अत्यंत वेदनायुक्त होता हे । 
तथा गर्भ फडके नहीं. श्रम, प्यास, ओर बड़ी कठिनतासे oua ऊध्वश्वास 


# यस्याः पुनव्रातोपसृष्टज्जोतस्तोलीनो गभैः । प्रसुप्तो न स्पन्दते तंीनमित्याहुः । 


(३३६ ) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 
लिया जाबे. छम) ग्लानि, अरति, नेत्र गिरे पड़े, ओर आसन्न प्रसवके god नहीं 
v मृतगर्भास्रीके लक्षण t | 
| मृतगभौखी कायत्न. 
तस्याःकोष्णाम्बुपिक्तायाःपिष्टायोनिप्ररेषयेत्‌ । गुडंकि 
प्वेसख्वणंतथान्तःपूरयेन्युहः । घ्तेनकल्कीकृतयाशाल्म 
स्यततिपिच्छया । मंत्रेयोग्येजेरायुक्तेमूंठग्भोनचेत्पतेत्‌ । 
अथापच्छचेश्ररवेद्योयत्नेनाशुतमाहरेत्‌। हस्तमभ्यज्ययो 
निचसाज्यशाल्मलिपिच्छया । हस्तेनशक्यंतेनेव- 
अर्थ-उस्र अन्तरगर्भ qune की योनिको तत्ते गरम जलसे सुहाता २ सेक- 
करे, पीछे गुड) चामऊकी दारू, ओर नोन इनको पीसके लेपकरे तथा इसमें सेमर 
अलसी ए गाठी २ घृतम कल्ककर पूर्वोक्त ओषधमें मिलाय लेपकरे ओर योनिके 
भीतर भरे तथा जरायुमें कहेहुये मंत्रोंसे ( क्षितिजलमित्यादि ) अथवा जरायुपातन- 
के अथं अथर्वण वेदमें कहेहुए मंत्रोंका अनुष्ठान करे । यदि इस प्रकार अनुष्ठान 
करने परभी मराहुआ बालक पेटसे न निकले तो राजाकी आज्ञालेकर वेद्य उसप्रढ- 
गर्भको शरीरी गर्भभेंसे निकाले. इसप्रकार कि प्रथम घृतको हाथोंमें चुपड तथाघृत 
ओर सेमरके गोंदसे योनिको छेपनकर उस मरेहुए बालककों निकाले d 
“गात्रश्नविषमंस्थितम्‌ । 
आभ्छनोत्पीडम्धीडविक्षपोतकषेपणादिभिः। 
अनुलोम्यसमाकर्षेद्ोनिप्रत्यानवागतम्‌ | 
अ -विषमस्थित गर्भक देहको लंबाकरके ऊपरको चटायकर तथा चारों ओर 
बुमायकर विशेष ऊपरकी तरफ करके ओर sure करके आदिशब्दसे इसी भ- 
कार अपनी बुद्धिस अन्य प्रकार कल्पना कर सीधाकरे ओर योनिके मुख प्रतिला- 
यकर निकाले. १८ नम्बरके विज्रोको देखो | 
मूटगभकीदराख्चचिकित्साकदतेहै । 
हस्तपादशिरोभियोंयोनिशुग्रःप्रपद्यते । पादेनयोनिमेकेनभु 
ग्ोप्न्येनगुदंचयः । विष्कम्भोनामतो मृठेशख्रदारणमहेतः । 


अथे-कभी हाथकरके, कभी पेरकरके, कभी शिरकरके योनिके प्रति टेढ़ाहोकर 
मूठगर्भ आप्तहोताहै। उसमें एकको विष्कंभनाम कहते हैं. तथा एकपैरकरके que 


गभिणीन्याकरणश्ञारीराध्यायः १० | ( ३३७ ) 
अति आवे, और दूसरेपेरसे Taufe टेटादोकर जो emt अवि वो दूसरा विष्केभना- 
मक शटगभ॑कहातारै. ए दोनों mem seg विदीणकरनेयोग्यहैं अर्थात्‌ हाथसे न- 
हीं निकलसक्ते इसीसे श्रद्रारा काटने चाहिये । 
शखस्त्रकमे । 


मण्डलाड्गुलिशखाभ्यांतत्रकमप्रशस्यते । 
वृद्धिपत्रेहितीक्ष्णाम्ंनयोनाववचारयेत्‌ ॥ 


अथे-मण्डलाग्र ओर अंगुटिश्र जो आगे शख्राध्यायमें कहेंगे इनसे मृठ- 
गर्भोका छेदन आदि कमंकरे जर वृद्धिपत्र तथा die इनको योनिमें 


कदाचिद्‌ न करे । 
मूटगभकेठेदनेकीविधि। 


पूवेशिरःकपालानिदारयित्वाविशोधयेत्‌ । कक्षोरस्तालु 
चिदुकेपरदेशेऽन्यतमेततः॥ समालम्ब्यहढंकरपेंत्कुशलोग- 
CER । अभिन्नशिरसंत्वक्षिकूटयोगेण्डयोरपि ॥ 
अथे-पहले शिरसंबंधी कपालको enr शोधनकर गर्भिणीके पेटसे निकाललेवे. 
तदनंतर qu, छाती, qux, ठोडी इनमेंसे किसीएकदेशकों पकड उसे qup गभरौ- 
g ( गभकाटनेके ) शखसे बाहरकी तरफ जोरबे खींचे, तथा जिसका मस्तक न छे- 
Z4 कराहो उस emp कभी ने््रोकाभाग, कभी गारछोको पकडकर गर्भ- 
siga खींचे । 
बाइंछित्त्वांससक्तस्यवाताध्मातोदरस्यतु । 
विदाय्येकीषठमन्त्राणिवहिवोसंनिरस्यच ॥ 
कटिस॒क्तस्यतद्रचतत्क पाखानिदारयेत्‌ । 
अर्थ-जो emi अटकतेहोंवे तो उसको दोनोंभुजाओंका ॐेदनकरके नि- 
काले ओर जिसमूठगरभका बादीसे पेटफूलरहाहो, उसके आमपक्काश्चितकोठेको वि- 
दीणंकर पेटमेंसे आतोंकों निकाल पीछे उसको खींचे और जो memi कमरकरके 
अटकरहाहो उसकी कमरके टूकटूक कर गर्भको निकाले । 
मूठगभार्रीकीसामान्यचिकित्सा | 


यैद्यद्रायुवशादड्रंसनेद्रभस्यसण्डशः । 
तत्तच्छित्त्वाहरेत्सम्यसक्षेन्नारीचयत्नतः ॥ 


२२ 


( ३३८ ) EE dH 
अर्थ-बातवश मरटगर्भका जो २ अङ्क अठके उसी २ अँगके खंड २ कर निका- 
ले. संपूणशरीरकी एकद्दीसाथ न काटे क्‍योंकि जोरसे शके चलानेसे गर्भिणीके 
अँगमें न लगजावे इसीसे कहें कि ( रक्षेत्रारींचयत्नतः ) अर्थात्‌ गर्मिणीकी यत्नसे 
रक्षाकरे, जिससे उसका थोडाभी अंग नकटनेपावे । 
गर्भस्यहिगतिचित्रांकरोतिविगुणो5निलः | 
तत्राइनल्पमतिस्तस्मादवस्थापेक्षमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-कुपितपवन गर्भकी अनेकप्रकारकी गति ( अवस्था ) करे, अतएव महा- 
बुद्धिमानवेद्य उसगर्भकी अवस्थाको विचार उस अवस्थांके अनुसार अपनीबुद्धिसे 
जो कम नहींभी कहा उसको करे । 
जीषितगभेच्छेदनकेअवगुण । 
छिद्याहरभनजीवंतंमातरंसहिमारयेत्‌ । 
सहात्मनानचोपेक्ष्यःक्षणमप्यस्तजीवितः ॥ 
 अर्थ-मरे गर्भके लक्षणॉकी न जानने वाला वेद्याभिमानी पुरुष, जीवते गर्भका 
छेदन न करे । क्योंकि जीवितगर्भ माताको और अपने अपि दोनोंको मरै 
परंतु मरेहुए बाहकको एक क्षणमात्रभी उपेक्षा न करे | 
त्याज्यमूटगर्भार्री i 
योनिसंवरणभ्रशमकछ थासपीडिताम्‌ | 
प्रतुद्रारांहिमाङ्गीचमूटमभी परित्यजेत्‌ t 
अर्भ-योनिका आच्छादन) तथा योनिश्रंश, मकछक ओर श्वास इन (UU 
पीडितः वारंवार डकार अवि ओर शीतल देददो ऐसी मूटगभोखी वैयको त्यागने 
योगय करीरे । 
 मूटगभहरणकेषश्चातकन्तव्यकमं । 
अथापतंतीमपरांपातयेपूवेवद्विषक्‌ । एव॑निहतश्ल्यां 
तरिचेदुष्णेनवारिणा ॥ वद्यादभ्यक्तदेहायेयोनोस्रेह 
पिचुंततः । योनिमदुर्भवेत्तेनशुलंचास्याःप्रशाम्यति ॥ 
अर्थ-प्ठगर्भदरणके अनंतर, जिसका जरायु न निकलाहो उसको पूर्वोक्त 
विधि ( दिरिण्यपुष्पीमूल इत्यादि ) 8 निकाटे । जब जरायूभी निकडचुके तब उस- 
सत्रीको गरमजलसे सेके, इसप्रकार स्नानकर तेलकी मालिसकरे ओर इसकी योनिमें 
तेलका पिचु (sire) धरे इसतेलपिचुके देनेसे स्लीकी योनि नरमहोंवे ओर पीड़ा नष्ट होय। 


गर्भिणीव्याकरण्ञारीराध्यायः १०। ( ३३९ ) 


दीप्यकातिविषारास्ारदिगवेखापंचकोरकान्‌। चृर्णस्रेहेनिक 
ल्कंवाक्रा्थवापाययेत्ततः।कटकातिविषापाग्ञाकत्वम्वि 
गुतेननाः। तद्गच्दोषस्यन्दार्थवेदनोपदामायच । विरामे 
वंसप्ताहंस्रेहमेवततःपिवेत्‌ ॥ सायंपिवेदरिष्टवातथासुकृत 
मासवम्‌। शिरीपककुभक्काथपिचूनयोनोविनिक्षिपेत्‌। उप 
द्रवाश्वयेष्न्येस्युस्तावयथास्वमुपाचरेत्‌ । 


अर्थ-स्नान ओर अभ्यंग करनेके अनन्तर अजमायन, अतीस, रास्ना, हींग, इ- 
छायची और पंचकोल इन सबके चूणकों घृतकेसाथ यथायोग्य स्रीको प्रकृतिके अ- 
जुसार पिवावे, अथवा अजमायन आदि ओषधोंकों जलमें dig कल्ककर घृतकेसाथ 
पिवावे, अथवा, काथकरके पिवावि, उषीप्रकार कुटकी) अतीस, पाठ, खरच्छद, 
दालचीनी, हींग ओर मालकांगनी इनको चर्णकर घृतसे कल्ककरे अथवा काथकर- ` 
के उसच्रीके रक्तादि स्लावकअथ ओर पीडादूरकरनेको तीनरात्रि पिववि । तीनरात्रि- 
के अनन्तर उसख्रीको सातरात्रिपयत घृतहीं पिववि ओर कोई रुक्षादे ओषधघ न 
पिववि और सायंकालमें अरिष्ट s पिवावे तथा उत्तमरीतिसे बना ऐसा मद्यपिवावे. 
ओर सिरस तथा कोहवृक्षकीछाल इनसे बना काथ cad भीगेहुए रुईके mE 
योनिमें धरे ओर उस wm जो ज्वरादि उपद्रव होवे उनको उनकी चिकित्ा- 
द्वारा दूर करे। 


पयोवातदरेकषिग्धंदशादंभोजनेदितम्‌ । रसोदशाहंचपरं 
लघुपथ्याल्पभोजना । स्वेदाभ्यड्रपरास्रेहानबलातेलादि 
कान्‌भनेत्‌ । ऊध्वेचतुभ्योमासेभ्यःसाक्रमेणसुखानिच । 
अथं-पूर्वोक्तविषि आचरणके पश्चात्‌ वातहरणकर्ता औषधोंसे सिद्ध ऐसा दूध 
quu (rares पीछे दूसरे दशाहमें भोजने रखका देना हितहै इसके उप- 
रांत अर्थात्‌ बीसदिनकेपश्चात्‌ qeu vun पथ्य और थोड़ा भोजनकरे । और 
स्वेद, अभ्यंगकों करतीहुईं बाआदि तेर्टोका सेवनकरे. इसप्रकार आचरण चार 
महिनेपय्येत करे पीछे निष्क्रांतमूटगभासत्री पांचवे महिनेमें mau सुखकारी sn 
यान आहारविहारादिकोंका सेवनकरे | 


# अरिष्टकेलक्षण आगेआसवाकेप्रकरणमभकेटेग । 


( ३४० ) बुहत्रिघण्डुरत्राकरः | 
बलातेलकीविधि । 
बरामूरुकषायस्यभागाःषट्पयस्तथा । यवकोलकुल्त्थानां 
दशमूलस्यचेकतः १ निष्काथभागोभागश्रतेलस्यचचतुदेशा। 
द्विमेदादारुमंजिष्ठाकांको लीशुअचन्दनेः २ सारिवाकुष्ठतगरजी 
वकषेभसेंधवेः । कालानुसायाोशेलेयवचागुरुपुननेवेः ३ अश्व 
गन्धावराक्षीरशुक्लायश्विरारसः । शताह्वाश्ूपपण्येलात्वऋप 
E ETE EC पक्तमद्रभरिनातेरंसवैवातविकारनित्‌। घ 
तिकावाङुममोस्थिक्षतक्षीणेषुपूनितम्‌ ५ ज्वरणुत्मग्रहोन्मा 
दमूजाातांअबृद्धिनित्‌ । धन्वन्तरेरभिमतंयोनिरोगक्षयापहः & 


अर्थ-बङाकी जडका काय ६ भाग, QUA ५ भाग, इन्द्रनो, बेरकीछाल, कु- 
लत्थी, दशमल, इनके काटेका ९ भाग, तेल १४ मां भाग, मेदा महामेदा, देवदारु) 
मजीठ, कांकोली, सपेदचंदन, लालचंदन, सारिवा ( सरिवन्‌ ) कूठ; तगर, जीवक, 
ऋषभ, सेंधानोन, उत्पलखारिवा, शिलाजीत, वच; अगर, wis, असगंध, शतावर, 
क्षीरविदारी, मुलहदी, त्रिफला, बोल, dim, शृपपर्णी, इलायची, तज और पत्रज 
ए प्रत्येक ओषध दोदो मासे 93, सबको कूट चूणकर कल्कबनावे इसकल्ककों तथा 
पूर्वोक्त aerem काटेको wed ferr eur चढावे. नीचे मंद २ अग्रिदेंवे 
जब सबरस जलजावे केवल तेलमात्र रोषरहजावे तब उतारलेवे । यह तेर सवैवात- 
केविकार प्रसृतकेरीग, बालककेरोग, ममं, हड्डी, क्षत ८ um) इनरोगोंसे क्षीण, 
ज्वर, गुल्म, ग्रहोन्माद, मत्राघात, अंत्रवृद्धि, इन सबरोगोंकों यह दूरकरे | यह धन्व॑ 
तरिके अभिमते ओर सवैयोनिके रोगोंको दूरकरनेवालाहे । 
वस्तिद्रारोषिपत्रायाःकुक्षिःपस्यन्दतेयदि । 
जन्मकालेततःशीघ्रंपाटयिलोदरेच्छिशु म्‌ । 
अर्थ-यदि गर्मिणीस्री प्रसृतकालमें मरजावे ओर उसका गर्भ जन्मकाठमे बस्ति- 
द्वारमें आनेसे कूलफडके उससमय कुशलवेद्य शीघ्र कूखको चीर बालकको निका- 
ललेवे । विशेषचिकित्सा आगे चिकित्सास्थानमें गर्भिणीके प्रकणमें करै । 
प्रसंगवराअन्नविपाकक्रियाकह तेहें। 
अथान्नविपाकक्रिया । 


हस्तविश्वतिसम्माना कलांपेशी विनिर्मिता । अन्नपाकाक्ि 


गभिणीव्याकरणक्ञारीराध्यायः १० । ( 391) 


यार्थाच पाकनाडी प्रकीत्तिता 9 ऊर्धाशोमुखनामास्य अ 
धोंडशोगुदनामकः । कण्ठादामाशयंयावदन्ननाडीतेकथ्य 
ते २ ततश्वामाशयस्तस्मात॒श्षुद्रान्य॑स्थूलमन्त्रकम्‌ । आमा 
शयात्समारभ्यभागप्रथमआन्तिकः ३ अहणीचाग्न्यपिष्ठा 
नंबुधेराबेश्रकीत्तिता। ततःपकाशय श्रोक्त.पक्कान्नपरिधार 
WT? स्थुखान्नस्याप्यधोभागः सरलोगुदसंज्ञकः । अन्न 
किट्टंमलंसवे वहिनिःसारयत्ययम्‌ ५ श्ासनाव्याःस्थिता 
पश्चादन्ननाडयन्नवाहिनी । अधस्तातकुण्डलीभूतानाडीचो 
द्रमध्यगाइकण्ठादधोगतिनोडीमित्त्वावक्षस्थलाश्रयाम्‌ | 
पेशीमुसद्रयवर्तीप्राविश्यम धोगुहाम्‌ ७ 
अर्थ-अन्नपरिपाकारथ वीस हाथकी कटा ओर पेशीद्वारानिर्मित एक एक परि- 
पाकनाडी इसमनुष्यकी Wed वसमानहै, इसके ऊपरके भागको मुख ओर नीचेके 
भागको गुदाकहतेंहें। इसके भिन्नभिन्न अंश, रूप ओर क्रियासाधकता भेद, भिन्न- 
भिन्ननामोंसे प्रचलितहें | सबके ऊपरका भाग मुख, suut du छेकर आमाश- 
यपरयत अन्ननाडी, उसकेआगे आमाशय, उस्तेपरे x Sd पश्चात्‌ स्थूलांच्दे । 
आमाशयसे लेकर शुद्राजके आद्यभागकों ग्रहणी अथवा अग्न्यधिष्ठाननाडी कहतेंहें | 
उस्सेपरे पकाशय, अथात्‌ आमाशय और ग्रहणी यहां अन्नपरिपाकहोकर इसीस्था- 
नमे उपस्थितहोताह । स्थूलांत्रंक अधःस्थित खंपूर्ण अंशको गुदाकदतेरै | यह शु- 
हाद्वार अंतमेहे | इसीकेद्वारा समस्तमल बाहरको गिरता । 
शाासनाडीके पिछाडी अन्ननाडी है । चर्वितअन्न oU इसीस्थानमें उपस्थिद 
होतेही इसी नाडीके अधीन पेशियोंके द्वारा तत्क्षण आमाशयमें प्रेरित होता है । 
पाकनाडीका उद्रस्थभाग अतिशय कुण्डलाकृति है । यह मुखद्वयविशिष्ट पाकनाडी 
कंठदेशते लेकर नीचेको आनकर वक्षस्थटस्थ पेशीको भेदकर उदरमें प्रवेश करे है। 
अन्न॑मुखापितंदन्तेश्ववितंसृणिकायुतम्‌ । पिण्डीमूतंचान्न 
नाडी प्रापितंपततिक्षणात्‌ ८ आमाशययङ्रद्रक्षस्थरपेश्यो 
रघःस्थिते । तज्रप्रक्ृतितोःत्यम्लंघरणितंप्रकृतेवलात्‌ ९ क्षु 
द्रान्तान्तमुहूत्तेनविशेतुसनलपड्ुवत्‌ । आमाशयाहक्षिणतः 
..हुद्रान्न॑कुण्डलाकृति १० अस्येवप्रथमोभागोग्रहणीतिनिगद 


(६३४२ ) बृहत्निषण्टुरत्राकरः। 


ते । असम्यग्जीणमन्नंततप्रविश्यग्रहणीकछाम्‌ ११ आन 
केणरसेनात्रमिलितंपरिपच्यते । तदेवयकृतोनाब्यापित्तको 
SIS Id १२ पीतस्तक्तःपित्तरसोगरदणीष्ुपतिष्ठति । 
अन्नरपाकेरसोऽप्येषप्रधानंकारणंमतम्‌ १३ पित्तमेवाभिना 
अतन्मुनिभिःपरिकीनितम्‌ । नकेवरुंकारुखण्डमन्नपाकपर 
योजनम्‌ १४ यतःशोणितसंञ्ुदधिषिद्धातिनिरन्तरम्‌ । 
ओवरेदक्षिणेपार्थेतदास्तेपशु कावृतम्‌ १५ ऊध्वेवक्षस्थल 
स्थास्यापेश्योपस्ताचवृक्कषकः। यकृद्गवत॒कारणंझ्लोमविज्ञेयंपा 
कृकमेणि १६ प्लीहक्षुद्रान्त्रयोमंप्ये मध्यास्तेदीषेवष्मेतत्‌। ` 
आमाशयोष्स्यपुरतोवत्तेतेःस्मादिनिःसृतः १७ रसोनाडी 
विशेषेणक्षुद्रान्त्रमु पतिष्ठाति । प्लीहाप्यन्नस्यपचनेहेतुसुनि- 
भिरीरितः १८ वामतो5घोगुहायांसवत्तेतेपशु कावृतः अर्‌ 
णाभोऽतरिखदरेबेहमिथसमाततः १९ उर्ष्ववक्षस्थरस्था 
स्यपेशयधोवामदृक्ककः । स्रोतोयंत्रादधोपकंश्रेता भरप्तमन्न 
जम्‌ २० शिरामार्गेण faf esI । आमा 
शयकलाचारिधमनीभिरपो5खिलाः २१ गृहन्तेप्रायशःशेषा 
अन्त्स्थाभिरनन्तरम्‌ | आकृष्ट द्वमन्नेतत्किट्शेषन्तुपड्नव 
त्‌ २२ स्थूलान्तप्रविशेत्पश्चात्पुरीषंतन्निगय्यते। ततप्राप्यगु 
दकारे सवेथास्रारवनितम्‌ । तद्ठहिनिःसरेद्देहान्नित्यंकल्या 
णहेतवे ॥ २३ ॥ 
अथे-मुखमें दियाहुआ अन्नका भष दातोंसे चर्वित ओर छाछ ( छार ) से ` 
निकर तथा पिंडके समानहो अन्ननाडीमें प्रातहो eur आमाशयमें जाता दे । 
आमाशययंत्र उद्रगहरमें aq sk वक्षस्थरस्थ पेशियोंके अधाभागमें स्थित है । oc 
इंसयंत्रमें भक्त ( भोजनकराहुआ ) द्र॒व्यप्रापहोनेपर इसजगेंसे एकप्रकारका आति- d 
तौत्रिअम्लरस निकल भुक्तपदार्थके साथ मिलकर उसपदाथको जीणे करता है अथात्‌ ` 
पंचाता € | आमाशयगतअन्न इसयंत्रकी स्वामाविकराक्तेद्रारा क्रमागत चलायमान ` 
हो आमाश्चयिक आम्डरसके योगसे और इतस्ततो अमणकरनेसे संपूर्ण भुक्तद्रव्य ` 


गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; ९०। ( 323) 


कीचकेसदश दोजाता है, अथात्‌ इसका कोईअंश पतला ओर कोइअंश गाढा रहता 
है। भक्तान्न ऐसी अवस्थासे ह्षुद्रान्नोंमें प्रवेशकरे हें आमाशयके दक्षिणस्थ कुण्ड- 
लाकृति नाडीका नाम EI दै । यह आमाशयके दक्षिणसे लेकर कुछ दूर तिरछे- 
भावमें बॉइतरफ ओर अधोमुख आयकर अतिशय कुंडकीभूतहोगया है | इसका 
प्रमाण न्‍्यूनाधिक १३॥ हाथहोवेगा इसका प्रथमभाग अथात्‌ तिरछा ओर अधो. 
गामी अंशको ग्रहणी अथवा अश्यधिष्ठान कछा कहते हैं, इससे आगेके अंशकों 
पक्काशय कहते हैं । भुक्तद्रव्य , कुछ द्रवअवस्थाहोकर ग्रहणीमें उपस्थितहो ejl 
निकलेहुए एकप्रकारके रसकेसाथ मिलता है। इसीस्थानमें यकृत्‌ जो हे सो नाडीविशे- 
षद्वारा तदंगस्थित पित्तकोशसे पित्तरसको छायकर भुक्तान्नंकेताथ मिलाता हे। पित्तरस 
पीलेरंगका और तिक्त (कडु) स्वादवाला है। यही अन्नपरिपाक विषयमें मुख्यप्रधा- 
न कारण है। इसी पित्तरसको अग्निकदते हैं ।यक्ृत्‌ केवल अन्नपारपाककादी साहाय्यकरता 
नह किंतु यह रुधिरशोधनका एक प्रधानयंत्र है। यह यंत्र उदरके दक्षिणपार्खमें 
वक्षस्थल पेशीकेनीचे तथा दाक्षिण qa ऊपर पशुकाओंसे es होकर स्थित है । 
क्लोमनाक और एकयंत्र है वह नाडीविशेषद्वारा तदीयरस SX NUES अन्न 
परिपाककायका निवह करे हैं. यह यंत्र दीपाकृति प्रीह्य और crai मध्यमें 
अवस्थित है । इसके सन्युख आमाशय है, उक्तयंत्रोंके समान फएीदामी अन्नपचनेका 
कारण मुनीश्वरोंने कहा है यद अरुणवण तथा सन्मुखकी तरफ अनेक दद्र 
व्याप्त हे। यह उदरगहरके बॉइंतरफ वक्षस्थलपेशीके नीचे ओर वामवृक्षकेऊपर 
पशुकाओंसे व्याप्तहोकर स्थित है । जलविशिष्ट पतले पदाथ पौनिसे आमाशयिक 
कलास्थित धमनीगणका जलप्राय समुदायभाग UD खचकर रुषिरकेष्ठाय मिल- 
ता है ओर अवशिष्ट अंश यंतरस्थधमनीगणोसे खींचकर इसीजगे रहता है । २० के 
नंबरका चित्र देखो । 

भोजनकरा अन्न इसप्रकार पकहोकर शेतवर्ण द्रवपदायेरूप परिणामको प्राप्तहों- 
wi इसद्रधका देदरक्षणोपयोगी सारांश खोतोनाडी समुद्रात खींचकर nat 
क्रमसे हत्कोष्ठ में प्रात्ृदो रुधिरंके स्वरूपको धारणकर देदको रक्षा ओर पोषण कर 
तादे. | अन्नद्रवकासारहीन कीचके समान जो अंश बचे उसको किट्ट ओर मड 
कहते हैं; वह स्थूलांत्रोंमें प्रवेश होता दे फिर वही मठ यथाप्षमयमें गुदकेद्रारा पुरीष- 
रूप हो देहके कल्याणाथ नित्य बाहर निकलता है। 


अहोकुशलिनोधातुर्महिमाकी5यमु त्वणः। विचित्रविधिनापक्क 
मन्नंसत्वानिर्नावयेत्‌ । अन्नग्रासोरदेशपिशेलालाक्विब्रोन्ननाडि 
काम्‌ । quorumdam 


( ३४४ ) बुहन्निपण्टुरत्राकरः | 


पनिहासा सर्वेधाधासनाडिकाम्‌ । जिह्ाप्रयातिषश्वात् 
पाकनाडीततोऽभितः। किचिदृध्वेसुसीभृत्वापिडंग्रसतियत्न 
तः।आदयरन्धेप्रविष्रचेदत्नकासेर्विनिः्सरेत्‌ । द्वितीयर्गक्षवथुना 
क्षणेनप्रकृतेबेखात्‌ । अतोनेवातित्वरणं श्रेयःपानान्नकमोणि । 


ex Fw. 


अन्नैवैप्राणिनांप्राणाइतिश्रुतिनिदेशतः । तदन्नंविधिनासे 
व्यमदोषंप्राणवधेनम्‌ । अत्रैरसोऽत्रमश्चमांसमत्रमपिस्मृतं 
भेदो e ॐ त्‌ e जो smi 
धन्रमस्थ्यमन्नंमजान्नंशुक्रमेवच । अत्रैवरुमथाजोऽ्रेमनोऽ 
त्रमपिचोच्यते । चराचरेषुनिखिखाःप्रनाथात्नतसुद्धवाः । 
अन्नपानविषियेश्वतत्कालेचोचिता क्रिया । क्रियर्तेविकृति 
वैत्ससंकीरणेवगंसंग्रहे । 
अथे-केसी अदधत विधाताकी महिमा है कि, विचित्र विधिस्े अन्नका परिपाक 
कर जीवोंको जीवाता है । अन्नकाग्रास दांतोंस पीसकर ओर छाला ( छार ) से 
आद्रे होकर पिंडछूप होकर sum छिद्रको ओर नाकके पिछाडीके छिद्रकों त्याग- 
कर अन्ननाडीमें जायकर गिरता दे । यह कायं अतिकोशल्यतासे होता है | अन्ना- 
दिक जिससमय गलेसे नीचेको जाता है उससमय पूर्वोक्त ^md आने जानेका छिद्र 
उपलिहा अथीत्‌ दूसरी छोटी जो जीभ है sur ठकजाता है, उसीप्रकार जिह्वा किंचित्‌ 
(iG जाय ओर अन्ननाडी कुछ ऊपरको तथा आगको आती है इस्से नाधिका- 
का पिछाडीका छिद्र रुकजाता है अतएव निर्विन्न गलाधःकरण कायं सिद्ध होता | 
अन्नादिकका कणिका यदि दववश प्रथम छिद्रमें चलाजावे तो उसीसमय um 
बाहर निकलजाता है, इसीको धांसगई कहते हैं. यदि इस श्वासछिद्रमें गयाहुआ 
आखादिक अटकजावे तो अवश्य प्राणनाशकी संभावना जाननी | ओर दूसरे छिद्रमें 
Sim चलाजावे तो छींक आनेसे उसको निकालदेवे, इसीसे जल आदि पीनेपें 
ओर भोजनकरनेमें बहुत जल्दी न करनाचाहिये | अन्नही प्राणियोंके प्राण है ऐसा ` 
वेदमें लिखा है अतएव उस अन्नको विधिपृवक सेवनकरे । दोषवर्जित ओर बलव- ` 
द्वंक अन्न भोजनकरना उचित है. अन्नही रस, अन्नही रुधिर, अन्नहीमांस, अन्नही 
भेद , अन्नहीहड्डी , अन्नहीमज्जा , इसीप्रकार अन्नही शुक्रको प्रगटकरे हं । अन्नही 
बल , अन्नतेज उसीभकार अन्नही मन कद्दाता है. चराचर ` जितनी अजा हैं सब , 
अन्नसेही अगटहोती हैं । अन्नपानविषयक विधि और तात्कालिक कत्तेव्य क्रिया | 
इत्यादि समुदायका विषय आगि संकषण वग्गमें कहेंगे । | 


गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; १० d ( ३४५ ) 
भ्रणजन्मऋम | 

पवी स्खलितंनायोधरांविशतिरंहसा। ततोडिम्बाशयंयातित 
अरूपान्तरंत्रजेत्‌। एकीभूयस्तमायातो जरायुंडिम्परेतसी । SIT 
व्रण्यवृतेतञवृद्धिचेतोनिरन्तरम्‌। आदोबिन्दुनिभोजीवःशेतेग 
भोरायेखियाः। बदयोस्थिनिभोमासाच्चतुरघ्स्ततोभवेत्‌ । भि 
पक्षात्परतःस्याचद्विपाभित्रकखायवत्‌ । मासद्रयाच्चगभस्य 
भवेत्सवीगसंस्थितिः । ततःषण्माप्षपयतं पुषिभवतिसंतत 
म्‌ । सप्तमेमासिनयनंभवेत्पसुदितंभुवम्‌ । मासाष्ठमेभवेद्रभों 
नतुतियेगवस्थितः। अधोमृद्धोष्वेचरणोनवमे मािजायते । कु 
क्षाबुषित्वाचनवमासान्नवदिनाधिकान्‌ । भूपोतत'पतेदरभो द 
शमेप्रकृतेवेशः ॥ 


अर्थ-रतिक्रियाद्वारा पुरुषकास्खलितवीय अतिवेगसे भरथमखरीके sug प्रवे- 
करे पीछे डिम्बाशयमें जायकर रुपान्तरको प्राप्तहोताहै । तदनंतरं डिम्ब और 
शुक्र मिलकर जरायुमें प्रवेशकरेंहे उसजगे एक आवरनीद्वारा आच्छादितहो निरंतर 
वृद्धिको प्राप्तदोताहै, जीव प्रथम eld जरायुमें बिंदुतुल्य होकर रहताहै, एकमहिनेके 
अनंतर बेरकी गुठठीकेसमान ओर चोंकोन हीति. तीनपक्ष (४५ दिन ) के उपरांत 
दोखंडवाले मटरके सहशहोकर रहताहै. दोमहिनेके पश्चात्‌ गभकेमुख उत्पन्नहोय, 
किंतु "fa रहतेहें, तीनमाहिनेमें uum स्वेअंग प्रत्यंग स्फुटतरहोय, इस्सेउपरांत 
छःमदिनेपर्य्यतक्रमसे उसकी वृद्धिहोतीदे. ओर इसीसमय यह बारक्पेटमें फडक- 
wit, छःमदिनेके उपरांत बालकके केशोत्पत्तिहोतीदे । तथा सातरवेमहिनेमें बालकके 
नेत्र खुलतेंहें, ओर आठवेमहिनेमें भ्रूण पेटमें तिरछाहोकर रहताहै, qam 
बालकका नीचेको मस्तक ओर ऊपरको दोनों पेरकरके निस्सरणोन्भुख होताहे । 
इसप्रकार बालक नोमदिने ओर नोदिन गर्भवासकरकेदशवे महिनेमें प्रकृतिवश पृ- 
थ्वीमें गिरताहै । २१ नम्बरका चित्रंदेखों। | 


गर्भणीकेप्रतिमासमें उपचार । 


मधुकंशाकबीजंचपयस्यासुरदारुच । अइमंतकस्तिलाः 
कृष्णास्ताम्रवछीशतावरी । वृक्षादनीपयस्याचलताचो 


( ३४६ ) बृहत्निण्टुरत्राकरः । 


त्पलसारिवा । अनन्तासारिवारात्तापद्माचमधुर्यष्टिका । 
बृहतीद्रयकाइमयं:ः क्षीरिश्वेंगलचोघृतम्‌ । पृश्चिपणीबला 
शिघुःस्वदशमधुपणिका । श्ृंगाठकंविसंद्राक्षाकसेरुमधु के 
सिता । सप्तेतान॒पयसायोगानद्धे छोकसमापनान्‌ । कमा 
त्सप्तसुमासेषुगभेस्रवतियोजयेत्‌ । 

थे-मधुकादि द्रव्योपलक्षित आधे २ छोकमें समाप्ति होनेवाले सातयोगोंको 


गभल्लावम कमसे दूधके साथ देनेचादिये. ९ मुलहटी, शाकबीज जीवक ओर देवदा- 
रु. २ अश्मंतक, कालेतिल, ताभ्रवद्टी) शतावर. ३ वृक्षादनी पयस्या) छता) कमल- 
गद्टा, ओर सारिवा. ४ अनन्ता) सारिवा) रास्ना) पद्मा) मुलहटी. ५ दोनोकटेरी, 
कमारी) वटादिक्षीरवृक्षोंकीडाली, ओर छाल, तथा घृत, &€ पृष्टिपर्णी, वरिआरा, 
सहजना, गोखरू, मधुपणिका. ७ fure, विष, दाख) कसेर Hezé ओर 
मिश्री, इसप्रकार ए सात योग करेंहें | 


दूसरउपचार। 
कपत्थाबल्वबृहर्तापटोलेश्षुनिदग्पिजे।मल:ःश्ृतं प्रयुनीतक्षी 
रमासेतथाएमे । नवमेमधुकानन्तापयस्यासारिवापिषेत्‌ । यो 
नयहरामेमासिसिद्धक्षीरंपयस्वया । अथवायष्टमघुकनागरा 
मरदारूभिः। 


अर्थे-कैथ, 45, कटेरी, पटोलपत्र, इष्ठ, निदश्धिका) इनकी जडको qu ओं- c 


टाय Su दूधको आठवे महिने पिवावे | मुलहटी, अनंता काँकोली, सारिवा इनको 
qui, ओटायकरनोमेमहिनेमे पिवावे ओर qud महिनेमें कांकोटीको qud 
ओटायकर पिवावे | अथवा मुढदटी, सो, ओर देवदाङ इनको quH ओटायकर 


उसदूधको दशमे महिने पिछाना चाहिये । 
मयांदासेउपरांतगर्भधारणकेदोष । 


निवृत्तप्रसवायास्तु पुनःषडभ्योवरषेभ्यऊ 
ध्वप्रसवमानायाःकुमारोल्पायु भेवति । 


> कर, ON 


अथे-निवृत्तगर्भात्री फिर छ/बर्षके अनंतर प्रसवहांनेसे उसकी संतान अल्पायु 
होतीह . इसीसे छःवर्षके अनंतर ख्त्रीको निवृत्तगर्भा mede | इसजगे वमनादिक्रिया 


| 
| 


गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; १० । ( ३४७ ) 


गर्भव्याघातकहै अतएव उसका निषेधदै परंतु प्राणघातक cH zzz 
बराबर प्रतिप्रसवमें देनी चादिये सोकहतेहें, ॥ 


रोगविशेषकरकेगभिणीको वमनाक्रिया कह ते हैं, 
अथगभिणीव्याध्युत्पत्तावत्ययेखदेयेत्‌ i 


99V 98. 


अथे-गर्भिणीके प्राणनाशक रोगहोनेसें वमनकरावे ओर मधुर, अम्लअन्नकरके 
अनुलेमक्रियाकरे, तथा संशमनीय मृदु ओषध देनी चाहिये, तथा मृदुवीय, मधुरप्राय 
ओर गभकेअनुकूर ऐसे अन्नपान गर्भिणीको देने चाहिये तथा गर्भकावैरुद्ध भी 
क्रिया मृदुप्राय यथायोग करनीचाहिये । 
गभिणीके आहारकानियम । 


सोवणैसुकृतंचूणं कुष्ठमधुधतंवचा । मत्स्याक्षिकाशंखपुष्पी 

मधुसपिश्दकाश्ननम्‌ । SE x E SEE RE UIS E E EL 

हेमचूर्णानिकेटयेः श्रेतदूवांधरतंमध । चत्वारोभिदहिताः प्रा 

स्याःओकाधेषुचतुष्वोपि । कुमाराणांवपुर्मेधाबलपुशिवि । 

qd 

अर्थ-प्लोनकाचूण, qz, got, वच इन सब औषधोंको घृतमें उवालके 
चटांवे, यह १ प्रयोग हुआ । ब्राह्मी, शांसपुष्पी, ure सहत और सुवरणकेवर्क यह 
दूसराप्रयोग । अकंपुष्पी, घृत, सहत, gau, और वच, यह तीसरा प्रयोग 
है। तथा सुवणेश्रणं, कटुनिब; संपददूब घृत और सहत यह चतुर्थं प्रयोगदे । ए 
आधिआधे छोकमें चारप्रयोग WEE | ये प्रयोग १ वर्षपर्यत देने चाहिये। इसकरके 
गर्भकी देह, बुद्धि, बल, पुष्टि, इनकी वृद्धि होवे । किसीकेमतमे १२ वर्षपयते 
देना ऐसा छिखादै । परंतु ये ओषध बाढककों चटाना चाहिये ऐसा कोई 
कहतेहें । 

बालकोंकोओषधप्रमाणविश्वा मित्रोक्तक ह ते हैं. 


विडङ्गफटमाजन्तुजातमाघस्यमेषनम्‌ | एतेनेवप्रमाणेनमा 
सिमासिप्रवर्षितः । कोलास्थिमातंक्षीरादेदद्राद्रेषज्यकोीविद्‌ः। 
इति श्रीसो श्रुतशारीरेदशमोध्याय॥ १ ०॥सम(पतोयंशारीरभागः 


( ३४८ ) बृहत्रिवण्टुरव्राकरः | 


अथ-तत्काङ हुए बालकको ९ वायविडंग प्रमाण ओषधी देनीचाहिये, 
तदनतर यह मात्रा प्रतिमास एकएक वायविडंगके समान बठानी चाहिये तथा जब- 
तक बालक दूध पीतारहे उसको बेरकी गरुठठीके समान ओषधिदेवे | ओर जब अन्न 
खानेलगे तब गूलरकेसमानमात्रा देनीचाहिये । 


इति श्रीमाथुरकन्दैयाङातनयदत्तरामनि्िते बहन्निषंटुरत्नाकरे भाषार्दका- 
विभूषिते शारीरस्थानं प्रथमं पूणेतामियात्‌ ! 


अग्रोपदरणीयाध्यायः a ( ३४९ ) 


अथ शखचिकित्साप्रारम्भः। 


अब शच्जविकित्सा छिखनेका यह प्रयोजन है कि, मूठगर्भके निकालनेमें qesi- 
गुलिशश्नोंको लिखाहै; दूसरे शिरामोक्ष तथा शारीरके विशेषकर के राख चिकित्साकी 
प्रत्येक समय आवश्यता रहती इसीसे विनाशखस्नचिकित्साके जाने वेद्यकों शच्रकमं 
करना सवंथा वजितदै. अतएव दद्नचिकित्साका प्रारंभ करते | 


अथातोअमोपहरणीयमध्यायव्याख्यास्यामः। 
अथे-अब अग्रोपहरणीयाध्यायकी व्याख्याकरेगे. ( Sun कमके प्रथम dar 
दि उपस्करको प्रधानकरके जो अध्याय कटीजावे उसको अग्रोपहरणीय meds ) । 
त्रिविधकम. 
त्रिविधंकर्म पू्वेकर्म्मप्रधानकर्मपश्ा 
त्कमाततद्रयाघपतप्रातप्रत्यु STRE ॥ 
अर्थ-कर्म तीन प्रकारका है. ९ पूर्वकम ( ju विरेचनादि. ) २ प्रधानकर्म 
( पाटनरोपणादि. ) ३ पश्चात्कम ( बलवर्णाप्रिजननादि. ) ए तीनों प्रकारके कर्म 
रोगरके प्रति यथास्थलम लिखेंगे ( इसजगे ग्रंथवटनेके भयसे नरीकदे. ) 
आस्मःछाख्रशस्रकमग्राधान्याच्छब्रकम्मे 
वतावतप्‌वसुपरदक्ष्यामस्तत्सम्भारांश्व ti 
अर्थ-इसशास्रमें शख्रकमको प्रधान होनेसे प्रथम राच्रकर्मकादी कहेंगे, ओर श- 
nud उपस्कर ( सामग्री ) कोभी कहेंगे | 
रख्रकमकोअष्टविधत्व । 
तचरास्रकृमोष्टविधम्‌ । तद्यथा । Bd We ले 
ख्यं वेध्यमेष्यमाहाये विद्वाव्यं सीव्यमिति ॥ 
अर्थ-वह शकम आठप्रकारका है. छेद्य; मेय, SU, वेध्य, एष्य, आहार्य, 
frere, ओर सीव्य। तहां बवासीरआदि छेदय) विद्रधिआदिभेद्य, रोहिणीआदि ढे- 
खनीय, शिरा ( नस ) आदि छटिशच्पे वेध्य, नाडीआदि एषणीय, शर्करा- 


दिरोग आहरणीय, विद्रधिआदिरोग विख्रवणीय) और मेद समुत्यादिरोग सीव्यकर्म 
करने योग्यहं | 


( ३५० ) बृहत्निषण्टुरताकरः । 
राख कमकेपूर्वंकर््तव्य 
अतोऽन्यतमं कमे चिकीषतवधेन परवेमेबोपकल्पयित 
व्यानि । तद्यथा । यन्त्रशसतक्षाराप्रिशलाका श्वृद्गजछोका 
ठाब्रनाम्बवोष्ठपिचुोतसजपटमशधृतवसापयस्तेरुतपे 
णकषायलेपनकल्कव्यजनशीतोष्णोदककटाहादीनिप 
रिकर्मिण् REST: स्थिरावलवन्तः । 
अर्थ-छेद्य भेद्यादि कममें किसीकर्मके करनेवाले वेद्यको प्रथम इतनीवस्त्‌ 
अपनेपास रखलेनी चाहिये | सवप्रकारके यंत्र, qe खार, अग्नि, set सिंगी, 
eu, तुबी, जाम्बवोष्ठ ( ( जामनके फलसदृश मुखका अग्रभागहों ऐसी कालेपत्थर- 
की लेबीसलाइ, ) wig, खीपड़ा, सूत, पत्ते, बाधनेको कपडेकी पट्टी, शहत, 
घृत, चर्वी, दूध, तेल, तर्पण ( जलसंयुक्तसत्तूदूधआदि ) कषाय ( ओषधसंयुक्त 
ओटायाजल ) लेप, कल्क; dur, शीतल और गरम जल, छोहका कटाव, आदिश- 
qu [uiis कटश; थाली, सोनेकेवास्ते शय्या ओर आसनआदि जानने ] 
केवर यंत्रादिकहीं पास vau किंतु प्रीतवाव, स्थिर ओर बी परिचारक 
( सेवक ) भी रखने चाहिये । 
शरख्रकर्म (चीराआदि ) लगानेकीविधि i 


ततःप्रशस्तषातिथिकरणमुहतेनक्षत्रेषु द्यक्षतान्रपानरत्रेर 
ग्रिविप्रानभिषजश्चाचेयित्वाकृतवलिम ड्रलस्वस्तिवाचनंल 
घुभुक्तवन्तंप्राङ्मुखमातुरसुपवेर्‌ययन्यित्वाप्रत्यङ्मुखो 
वैदयोममेशिराक्लायुसन्ध्यस्थिधमनीः परिहरत्ननुलोमश 
घंनिदध्यादाप्ूयदशेनात्‌ सकृदेवापरेच्छघ्माडुच | 
थै-शुभ तिथि करण मुदत्ते नक्षत्रमें ददी, चावल, अन्न, पान ओर vendu 
अग्नि, ब्राह्मण, वैय इनका पूजनकर बलि ( भेट ) wee (नृत्यगीत आदि ) स्व- 
स्तिवाचन ( पुण्याइवाचनआदि ) को करके अल्पभोजनकरा ऐसे रोगीको पूर्वमुख 
बेठाल छेद्यादि कर्मकरे, ओर वेद्यआप up बैठे पीछे ममेस्थान, नस, नाडी 
संधी, हड्डी, ओर धमनी इनको बचायकर तथा जिधरके बाल पडेहों उसी तरफ 
नस्तर लगावे [ क्योकि विपरीतछगानेसे शच्रकी धार मारीजातीहे, ओर शज्लभों- 
तरा होजाताहै तथा पीडाहोतीहे. ] चीराआदिदेनेमें वैद्य अत्यंतसावधानीके साथ 
जबतक राध न निकले तहांतक शश्चको भीतर प्रवेशकरे, तथा इसरीतिसे चीरादेवे कि 


अग्रोपहरणीयाघ्यायः १ । ( ३५९ ) 


एकहीवार श्रुगानेसे uq राध निकठजवे ओर बहुतजल्दी चीरदिके sepe 
हटायलेवे | किषीकी यह संमतिदैकि शख्रकर्मके पूव मिष्टान्न भोजन करवि. यद्यपि 
मिष्टान्न व्रणवाले रोगीको अपथ्ये तथापि बलवान दोनेके निमित्त देना चाहिये। 
जो मद्यपानके अधिकारे उनको शख्रकी पीडा सहनेकेलिये तीक्ष्णमद्य पिलाना 
चाहिये | अत्नकेसंयोगसे रोगी मूच्छित नहीं होता. । 


महत्स्वपिचपाकेषुद्रयगुंखुत्यंगुखंवाशखपदयुक्तम्‌ 
तत्रायतोविशालःसमः सुविभक्तइतित्रणगुणाः । 


अर्थ-अत्यंत पाकवालेभी फोडा फुंसीआदिमें दोअंगुर अथवा तीन अगुरु चीरा- 
देना कहांहे अब उसके गुण कहतेहें कि, जो व्रण ( चीरा ) लंबा, विस्तृत और 
समान तथा पृथक्‌ २ हो ए उत्तमत्रणके गुणे | 


आयतश्वविशाङश्च सुविभक्तोनिराश्रयः ॥ 
प्राप्तकार्कृतथाफिवरिणःकमणिशस्यते ॥ १ ॥ 
सोयेमाशुक्रेयारघतेक्षण्यमस्वेदवेषथू ॥ 
असंमोद वेबस्यशाख्चकमेणिरास्यते ॥ २॥ 


अथे-लंबा विशाल ओर जिसके अवयव पृथक्‌ २ हों ओर जो व्रण मर्भोंके आ- 
भित नहो अर्थात्‌ मर्मांसे पथक्हो, तथा प्राप्तकालमें शखकमे करा गयाहो ऐसा व्रण 
astu प्रसंशनीयहे, [ प्रातकालके कहनेसे बालवृद्धका परित्यागहै, अथात्‌ 
बालवृद्धोंके शचख्कम न करे. अथवा प्रातकालस समय लेना चाहिये, S शीतका- 
में अग्निश्ाध्यव्रणका प्रातकालहे, ओर ग्रीष्मऋतुमें उसका अप्राप्तकालहे. कोई 
आचार्य प्राप्तकालके स्थानमें ( युक्ताकालकृति ऐसा पाठ कहतेंहें तहां WOW 
पाक होगयाहो ऐसा अथ जानना ] 


अब वेद्यंके शख्रकममें कोन २ गुणहोने चाहिये सो कहतेहें कि, निर्भयहों शी- 
प्रक्रिया ( चीरनेफाडनेमें शीघ्रकारी जिसके sua तीक्ष्ण ( पने Spare क- 
रनेके समय पसीने, कंप ओर मोहजिस्को न होंवे । तथा पक अपक व्रणके जा- 
ननेमें ओर उसकी क्रियाकरनेमें कुशलहो इत्यादि गुणसंपन्न वेद्य शल्रकमकरनेमें 
प्रसंशनीयहै । 


——— 


#£ प्राक्शस्त्रकमंणश्रेष्ट भोजयेदन्नमावुरम्‌ । पानपंपाययेन्मयं तीक्ष्णंयोवेद्नाक्षमः॥१॥नमू- 
 च्छत्यन्नयोगान्मत्तः श्खंनडुध्यते । अन्यत्रमूढगर्भाइममुखरोगोदरातुरात्‌ ॥२॥ 


( ३५२. ) बृहननिषण्टुरत्राकरः । 


एकेनवात्रणेनाशुध्यमानेनान्त । 
राबुद्धयावक्ष्यापरानत्रणानकुयांतू । 
अथे-कुशलवेद एकत्रणकेशुद्धहोनेसे अपनी बुद्धेसि उसको देख उसीभरकार और 
व्रणोंकीं शुद्धकरे, अथांत्‌ जिसरीतिसे एकफोडामें चीरादेकर शुद्ध और अच्छाकरा 
उदीप्रकार ओर भी व्रणोंको शुद्ध और अच्छाकरे | 
यतोयतोगतिविद्याडुत्सज्ञेयत्रयत्नच । 
तत्नतत्रत्रणकुयांद्रथादाषां न तष्ठात ॥ 
अर्थ-जिस x capu गति ( नाडी आदिकी गतिदो ) ओर जिस २ capu 
दुष्टरुधिरका समूहहो उसी २ स्थानमें चीरादेना उचितहे । जेसे दोष ( राध ) अ- 
थवा दोषशब्दसे वातादिक शुद्धहोंवे ऐसा जानना | | 
तवश्रगण्डशंखरुलायाक्िपुटोधदन्तवे 
एकक्षाकाक्षवइक्षणघुातसय्यक्छद्उक्तः । 
अथे-तहां, "iz, कपो) कनपटी, ललाट, पलक, होठ, मसूढे, qu, da, 
( ऊरुकीसंधी ) इनमें तिरछा चीरा लगना चाहिये । 
चन्द्रमण्डलवच्छेदानपाणिपादेषुकारयेत्‌ । 
अद्धंचन्द्राकृती श्रापिगुदेमेंट्रेचबु द्धिमान्‌ । 
अथे-हाथपरोंमें चन्द्रमण्डलके सदश गोल चीरादेवे; ओर गुदा मट्‌ Uem) 
में बुद्धिमानवेद्यको अद्धचंद्रके समान चीरदिना उचितहे । 


विपरीतचीरादेनेकेउपद्र क क 


#ीरादेनेकेउपद्रव । 
अन्यथातुरिरासायुच्छेद्नादतिमा्वेदना 
चिराद्रणसरादामांसकन्दीप्रादभोवश्येति । 

अर्थं-विपरीत रिरास्नायुके छेदनेसे घोरपीडा ओर बहुकालमें व्रण ( घाव ) 
का संरोह कदिये भरना होताहे । तथा मांसकेदौ किये कंदके dew मांसांकुर 
श्रगटहेतिरे । 
मृढगभोद्राोऽदमरीभगन्द्रमुखरोगेष्वभुक्तवतः 
कमेकुर्वीत । ततःशख्रमवचायंशीताभिरद्विरातुर 
माश्वास्यसमन्तात्परिपीडयांगल्यात्रणमभिमृन्य 


अग्रोपहरणीयाध्याय; १ | ( ३०३ ) 


प्रक्षाल्यकषायेणप्लोतेनोदकमादायतिलकल्कमधु- 
सार्पेप्रगाठमोषधयुक्तांवतिप्रणिदध्यात्‌ । 


अथ-पूष यह कणे कि, भोजनोत्तर शख्रकमंकरे परंतु अब कहतेहें (4, 
इतनेरोगोंमें भोजनके पूर्व शकम करे । mem, उदररोग, वधासीर, पथरी, भगंदर 
ओर मुखरोग, इनमें भोजनके प्रथम GRIS कत्तेव्यहै. ) कदाचित्‌ उक्तरोगोंमें 
अज्ञानवश हो भोजनोत्तर शकम करेतो कष्टदो । वातकोप ओर मरणहोवे । 
ओर मुखरोगमें आहारको उंगली डारकर जो वमनकरनादह सो, घातकारकहै. ) 
शखस्रकर्मके पश्चात्‌ रोगीको शीतलजलसे सावधान करके राध निकालनेके अर्थं 
व्रणको चारोंओरसे दबावे जेसे उसके भीतरकी निःरोष राध निकङजवि. तदनतर 
उसको काथके जलमें भीगेहुए quded धोयडाले wig तिहकलक, सदत, 
त ओर ओषधसंयुक्त बत्ती wu प्रवेशकरे । 


ततःकल्केनाच्छादनातिस्निग्धांनातिरुक्षांपनां 
कवालिकांद त्त्वावम्नपंट्टेनवर्भीयद्विदना रक्षेप्रि पृ पे 
धूषयेद्रक्षोम्रेश्वमन्त्रेरक्षांकुवीत । ततोगुग्गुल्वगु 
रुसजेरसवचागोरसपंपचणेलेवणनिम्बपत्रव्यामि 
अराज्ययुक्ते धूप धूपयेत्‌ । 
अर्थ-तदनंतर तिरुकल्कते उसको आच्छादनकर उसके ऊपर न अत्यंत चिकनी 
ओर न बहुतरूखी ऐसी मोटी कवलिका ( जो भग्ररोगमें टाक ओर गूलरकी छालपत्ते 
आदिखे बनतीहे ) देकर कपडेकी पट्टीसे बांधदेंवे, पश्चात्‌ पीडाकी नाशक ( हींग 
ओर लवणादि ) तथा राक्षसादिकोंके नाशक ( यवसरसोआदि ) धूपकी धूनीदेवे- 
राक्षसादिकके नाशक मंत्रोंसे रक्षाकरे; तदनंतर गगर, अगर, राट, 
qq, सपेदसरसों इनका चणकर नीमकेपत्ते, नोन ओर घृतमिली ऐसे quu 
चूनीदेवे, ( व्रणर्मेदी इस धूनीको न देवे कितु जिसपर रोगी शयनकरे उस शैय्या- 
की दुर्ध दूरकरनेको तथा नीलेरंगकी मखियोंके दूरकरनेको धूनीदेवे, क्योकि व्र- 
णपर मक्खी बेठनेसे उसमें कमी पडजातींहें enm घरमेंभी धूनीदेवे इसधूनीसे म- 
च्छरभी नष्ठहोतेहें । ) 


आज्यशेषेणचास्यप्राणानसमालभेत । उदकु- 
म्भाचापोगहीत्वाप्रोक्षयन्रक्षाकमेकुयोत्तद्क्ष्यामः । 
न्द्‌ 


( ३५४ ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः 
थ-धूनीदेनेके अनंतर धूनींदेनेसे बचेहुए घृतसे हृद्यादिकोंको quat । त- 
दनंतर वेद्य जलके RESTE प्रोक्षण कत्ताहुआ रक्षाकर्म करे | 
अथरक्षाविधानमन्त्रा: | 


कृत्यानांप्रतिषातार्थतथारक्षोभयस्यच । रक्षाकर्मकरिष्यामित्र- 
हातदनुमन्यताम्‌ १ नागाःपिशाचागन्धवोःपितरोयक्षराक्षसाः 
अभिद्रवन्तियेयेत्वां्रह्मायाघन्तुताचसदा २ प्रथिव्यामन्तरि 
क्षेचयेचरन्तिनिशाचराः । दिश्चुवास्तुनिवासाश्वपान्तुत्वातेन- 
स्कृताः ३ पान्तुत्वांयुनयोत्राहयादिव्याराजषेयस्तथा। पव 
ताथ्वनद्रश्वसवो सर्वेषपिसागराः ° अग्रीरक्षतुत्वजिह्वांप्राणाव्‌ 
वायुस्तथेवच । सोमोव्यानमपानन्तेपजेन्यःपरिरक्षतु « उदानं 
विद्युतःपान्तुसमानंस्तनयित्रव्‌: बलमिन्द्रोबठपतिमेजुमेन्येम- - 
 तितथाई& कामांस्तेषांतुगंधवौःसत्वमिन्द्रोऽभिरक्षत । प्रज्ञांतिव- 
रुणोराजासमुद्रोनाभिमण्डलम्‌ ७ qup T 
माःपातुतेमनः। नक्षत्राणिसदारुूपंछायांपान्तुनिशास्तव ८रेत 
स्त्वाप्याययन्तवापोरोमाण्योषधयस्तथा। आकाशंखानितेपातु 
विष्णुस्तवपराक्रमम्‌ । पोरुष॑पुरुष श्रेशोत्ल्मा त्मा नं धरुवोश्रुवी । ए 
तादेहेविशेषेणतवनित्याहिदेवताः OR Ge ess Ls s e e Lie d 
पायुरवापुहि । स्वस्तितेभगवान््रह्मास्वस्तिदेवाश्चङवंताम्‌ ११ 
स्वस्तितेचन्द्रसूर्योचस्वस्तिनारदपवेतो । स्वस्त्यभि्येववायुश्च 
स्वस्तिदेवामदेन्द्रगाः १२ पितामहकृतारक्षास्वस्त्यायुवेद्धेतांत 
व्‌ । इतथस्तेप्श्ाम्यन्तुसदाभषगतव्यथः। इतिस्वाहा १ EISE] 
दात्मकेमन्त्रेःकृत्याव्याधिविनाशनेः मयेवंकृतरक्षस्त्वंदीवेमा- 
युरवाघ्रुहि । 
अर्थ-ए वेदात्मक १४ छोकसे वेद्य रोगीकी रक्षाकरे । 
रक्षाकेअनंतरकृत्य i 


ततःऊृतरक्षमातुरमागारंप्रवेश्याचारिकमादिशेत्‌।तत स्तृ 


अग्रोपहरणीयाध्यायः ९। ( ३५५ ) 


तीयेऽहनि विमुच्येवंबभीयादखस्रपट्टेन। नचेनंत्वरमाणो5प 

रेयुमोक्षयेत्‌ द्वितीयदिवसेपरिमोक्षणाद्रिग्राथितोत्रणाश्वेरा 

दुपसंरोहतितीत्रुजश्वभवतिततऊध्वेदोषकालबलादीनवे 

क्ष्यकषायालेपनबन्धाहाराचारान्विद्ध्यात्‌ | नचेनंत्वरमा 
णः सान्तदेषिरोपयेत्सचारानविदध्यातसह्मल्पेनाप्यपचा ` 
रेणाभ्यन्तरमुत्सद्धंकत्वाभूयोऽपिषिकरोति । 


अथे-इसप्रकार रोगीकी रक्षाकर उसको घरके भीतर प्रवेशकरके आचारिक 
( आहार विहार जो व्रणितोपासनीयाध्यायमें कहेंहें उनको करे अर्थात्‌ बहुतडो- 
लना दुष्टभोननओआदि जो अहितहें उनको तथा जो रोगीको हितकारी आहारविहारहे 
उनको कहिदेवे, तदनंतर तीसरे दिन आहारावैहारसे निवृत्त करके ओर Grp जौ- 
षधोंके aed धोयकर कपडेकी पट्टीसे फिर बांधरदेंवे, परंतु जल्दीसे दूसरेदिनहीं 
इसव्रणको न खोलडाले | कारण यदेह कि, दूसरे दिन व्रण खोलनेसे इसमें गांठ रह- 
जातीहै. और घाव बहुतदिनोंमें पुरताहै, तथा तीव्रपीडा होतीहे | पीछे चोथेदिन ` 
दोष, काल ओर रोगीके बलका विचार करके वुद्धिमानपुरुष काटा; लेपन, बंधन 
हार, विहार आचार आदिकरे परंतु जिसके भीतर दोष होवे उसव्रणको कदाचित्‌ - 


रोपण न करे | कारण कि, वह थोडेसेभी अपथ्य करनेसे वह भीतरसे बठकर फिरभी 
विकारकरे है | 
तस्मादन्तबदिशवसुडद्ोपयेद्रणम्‌ | रूढेप्यनीणेव्यायाम 
व्यवायादीनविवजंयेत्‌। हपकोधभयञ्चापियावदास्थेय्यंसम्भ 
वात्‌ ॥ दमन्तेारिरेचेववसन्तेचापिमोकषयेत्‌ | यदाद 
हाच्छरद्रीष्सवषीस्वपिचडुद्िमान्‌। अतिपातिषुरोगेषुनेच्छे 
दविधिमिमभिषद्धप्रदीपतागाखच्छीषरंतजकुय्यासतिक्रियाम्‌। 
अथं -पूरवोक्त कारणेति वेद्य अभ्यंतर ओर बाह्ये gu ( रस, स्थान) वर्ण गंध ए 
चारों जिस्के शुद्ध होवे ऐसे व्रणका रोपण करे ओर व्रण भरभीजवे तथापि जबतक वो 
स्थिर न होवे तावत्काढपर्यत अजीणे, दंड कतरत, dida इत्यादि mais तथा 
हष क्रोध, भय, इन्को त्याग देवे, कोहं शंकाकर कि, सदैव तीसरे २ दिन फस्तखो- 
१ eique est वातादिवेदनापगमः। 
२ बहिःशुद्धिलक्षणं विद्युद्धवणेखावसंस्थानगंधाश्चत्वार इति 1 


( ३५६ ) बुहन्रिषण्टुरत्राकरः | 


ले कि कभी बीचमें भी खोले, इसवास्ते cdi कि, हेमंत, शिशिर ओर वसंत इन 
ऋतुओंमें तीसरे २ दिन शिरामोक्ष (फस्त) खोले ( कारण यदे कि इन ऋतुओंमें 
आधिक शीत्पडनेसे शीघ्रपाकका भय नहीं है ) ओर शरद , ग्रीष्म , तथा वर्षा ऋतुमें 
दूसरे २ दिन फस्त खोले कारण यह हे कि इनऋतुओंमें गरमी अधिक पडनेसे 
छीघरपाकका भय रहता E । ( व्षास्वपिच ) इसपदमें चकार धरनेका यह प्रयोजन 
है कि यह नियम पेत्तिक व्रणमें नहीं है अय॑त्‌ पैतिक्रणको देमेत शिशिर ऋतुमें 
यथानियम मोक्षणकरे; अपिशब्दस वशाखको गरम होनेंसे दूसरे दिनभी मोक्षणकरे । 
अथवा पेत्तिक व्रणको ग्रीष्मऋतुमें दोवार खोले ओर बंदकरे, dg इसका नियम 
नहीं है, बुद्धिमाचतै्य अपनी बुद्धिके अनुसार रक्तमोक्षणकरे | 
अब कहते हैं कि यह qaid वेद्यको शीघ्र बढनेवाले रोगोंमें मंतव्य नहीं है 
क्योकि जेसे जलतेहुए घरको अनेकउपायोंसे शीघ्रशांति करते हैं उसीप्रकार शीघ्र- 
बढनेवाले रोगोंकी शीघ्र चिकित्सा करे । 
क्राख्जनितषीडामेचिकित्सा। 
यावेदनाशश्रनिषातजाता तीत्राशरीरंप्रद़नोतिजन्तोः । 
घृतेनसाशांतिमुपेतिसिक्ता कोष्णेनयषठीमधुकान्वितेन ॥ 


अ्थं-जो तीत्रपीडा शख्रके लगनेसे होती है वो इसप्राणीके देहको अत्यंत दुःख- 
देती है, वह मुरुदटी; महुआ, युक्त गरम घृतके सेकनेसे शांति होती है । 
इति श्रीमदयुर्वदोद्धरिवृदन्निषंटुरस्नाकरपचदशस्तरगः ॥ १५ ॥ 
यंत्राध्यायः। 
अथातोयन्त्रविधिमध्यायंव्याख्यास्यामः ॥ 
अब यंत्रकल्पनाध्याय अथवा यंत्रभेदाध्यायकोकरहेंगे ॥ 
यंत्रोकीसंख्या | 
यंत्रशतमेकोत्तरं । तत्रहस्तमेवग्रधानतमंयन्त्रा 
णामवगच्छ । किकारणं! तस्मादस्ताहतेय॑ 
त्राणामप्रवृत्तेरेवतद्धीनतवाबन्तकमंणाम्‌ d 
अ्थ-एकरषोएक यंत्रहें उनयंत्रोंमें हस्त ( हाथ ) को प्रधानता है, कारणकि, 
हाथके विना सब यंत्रोंकी अप्रव्वात्ति है; अथोत्‌ विनाहाथके यंत्रोंसे कोई कार्य नहीं 
होता है । अतएव aur तदधीनत्व है । 


| यंत्राध्यायः २। ( ३५७ ) 
यंत्रव्यापिलक्षणपारेभाषाको कहते हे । 


तत्रमनःशर्रीराबाधकराणिशल्यानि, तेषामाहरणो 
पायोयन्त्राणि | तानिषट्प्रकाराणि | तद्यथा-स्व 
स्तिकियन््राणिसन्दुशयन््राणिताखयत्राणिनाडीयं 
त्राणिशलाकाय॑त्राणिउपयन्त्राणिचेति । 

अर्थ-तहां मन ओर शरीरको पीडाकरनेवाले शल्य ८ कांटेखोबरेआदि ) हैं. 


उनके दूरकरनेका उपाय यन्त्र है । वो यंत्र छःप्रकारकर हैं, जेसे १ स्वस्तिकयंज ; 
२ संदंशयंत्र ३ तालयंत्र 9 नाडीयंत्र ५ शलाकायंत्र ओर ६ उपयंत्र. इनमें स्व- 


क AX rs 


स्तिकयंत्र सांथियेके समान चार अवयववाले होते हैं. संदंशयंत्र संडासीके आकार 
होते हैं; इस्रीप्रकार ओरोंकीमी उनके IU आक्राति जाननी चाहिये । 


स्वास्तिकादियंत्रों की संख्या | 
. तज्नचतुर्विशतिःस्वस्तिकयंत्राणिद्रेसंदंशयंत्रेद्रेएवतालयन्त्रेंवि 
रातिनांडचःअष्ठाविरातिःशाठकाःपञ्चविशतिरूपयन्वाणि । 


अ्थ-पूर्वोक्त १०१ यंत्रसंख्याकों दिखाते हैं तहां २४ स्वस्तिकयंत्र हैं, २ d- 
दुशयंत्रहें, २ तार्य है २० नाडीय॑त्रहें, २८ शाकाय ओर २० उपयंत्रहें, 


सबके जोडनेसे १०१ quere । [ द्वेएवतालयंत्रे ] इसमें एवशब्दके धरनेसे यह 
प्रयोजनह कि राल्यकी आकृति देखकर स्वस्तिकादि यंत्र अधिकभी बनाने चाहिये। 


क. 


तानप्रायशादाहानभवान्ततत्रातरुपकागणवातद ला 

भ | तत्रनानाप्रकाराणाव्याखनाग्रगपाक्षणसुखमुखा 
नियन्त्राणांप्रायशशसदशाने । तस्मात्तत्सारूप्यादागमा 
दुपदेशादन्ययन्त्रदशेनायुक्तित श्वका रयेत्‌ । 

अथ-व यत्र प्राय; लोह (सुवण) चांदी, तामा, लोहा, पित्तल) के होतेंहें, तथा 


सुवणादि पंचकोह न मिलनेपर उनको ( तत्प्रतिरूपकं ) अथात्‌ हाथीदांत, सींग, 
काष्ट) आदिके बनावे. ओर इनयंत्रोंक मखका स्वरूप अनेकप्रकारके equ ( सिह- 


fa s चूनसे मंगलकायेमें स्त्री कुछचोकोन चार लकीर खींचती है उका नाम 
` साथिया है. 


( ३५८ ) बुन्निषण्टुरत्राकरः । 


व्याघ्रादि दिंसकजीव ) गग ( हरिण, ससे) आदि ) ओर काक; गीध आदि पक्षियों- 
के भुखके समान होना चाहिये । अतएव इनयं््रोका स्वरूप शासे ओर वृद्धवैद्यके 
उपदेशसे तथा अन्ययंत्रोंके देखनेसे वा युक्ति ( ( अकल ) से करने चाहिये । तहां 
sme छिखादैकि स्वस्तिकयंत्र १८ अंग्रुलके बनाने चाहिये ओर उपदेशके कह- 
नेसे केवल वृद्धवेद्यकाही ग्रहण नहीं हे किंतु जो इसकमको करते रहतेहं, ऐसे शि- 
ल्‍्पकारोंके कहनेसे बनावे | अन्ययंत्र ( चीमटा, deu केची, चीमटी, नेहन्नी, 
आदि प्रत्येकदेशोंमें mum 2 ९ आकृतिकी होतीहें, उनको देखकर बनावे जेषे आज- 
कल यूरोपिअन आदि विलायती मनुष्य बनातेंहें. ओर युक्तिके कहनेसे यथाप्रयो- 
जन बनानी चाहिये अथात्‌ पुरुषके हाथपैरआदि अवयवोके विचारसे बनावे, जैसे, 
जो छेटिबाछकहे उनकेलिये यंत्रभी छोटे ओर बडोंको बडेयंत्र बनाने चाहिये | 


समाहितानियन््राणिखरश्ष्णषुखानिच। 
सुददानसुरूपाणसुग्रह्ााणचकारयत्‌ । 
अथं~न्यूनाधिक ( छोटेबडे ) दोषकरके रहित तीक्ष्ण ओर चिकने मुखके तथा 
ec ओर सुन्द्ररूपवाले सुधाट ऐसे यन्त्र बनाने चाहिये । कोइंआचाय कहतेंहेकि 
कार्यभेदसे किसीयंजका मुख तीखाबनवि ओर किसीका दुब रवे तिनमें कंकसम- 
खादिवारेयंज खरमुखक्रदातिदै. । ओर सिहास्यादियंत्र शक्ष्णमुखकदातेरै । 


स्तस्विकयंत्राणि | 


तत्रस्वस्तिकयन्त्राण्यशदशांगुलप्रमाणानिर्सिहव्याततर 
क्वृक्षवृकद्ीपिमाजोरश्वुगालमगेवोरुककाकक डकुररचा 
सभासशशघात्युदूकचिलिश्येनगभकोजभृड्राजाजढि 
कर्णावभज्नननन्दिमुखमुखानिमसूराक्ृतिभिःकीलेरवब 
द्वानिमूलेंकुशवदावृत्तवाराड्राण्यस्थिविनश्शल्योद्धरणा 
थेमुपदिर्यन्ते। 
अथे-स्वस्तिकयंत्र १८ अंगुललंबे, ओर सिह; बघेरा, जरख, रीछ, भेडहा, 
चीता, बिलाव, स्यारिया ( लोमडी ) हिरण एरवारुक ( हिरणकाभेद होताहे ) ए 
९ पञ्च, तथा काक ( कौआ ) कंक ( लंबीचोचकाबडापक्षीजोमुर्दोकोभक्षणकताहे 
अथवा कोई सपेदचीकको कंक कहते, ) gu ( टटीहरी,) चास ( पपैया वा चा- 
तक कोई नीलकेठकों चास कहतेहें, ) भास्त ( गोओंके झुंडमें रहनेवाङा गीधाविशेष 
परंतु कोई घरमें रहनेवाले मुर्गंको भास कहतेहें, ) शशघाती ( शशारीनामसे प्रसिद्ध 


यत्राघ्यायः २। ( ३५९ ) 


कोई वाझको शारी कहते ) उदक ( वागल-वा चमगिदड ) fug ( चील- 
नामसेप्रसिद्ध ) इयेन ( शिकरा वा कुई ) गीध, केच ( कोची कोचरी नामसे प्र- 
सिद्ध ओर कोई कुंजनाम पक्षीको कच कहतेहें, ) भ्रृंगगाज ( कालीचिडिया ) अंज- 
ली ओर कणोवर्भजन ( ए दोनामोंका पयायवाचीशब्द लोकग्रासेद्धीसे जानना, ) 
ओर नंदीमुख ( पन्नाटी ए १५ पक्षी कटै, इन दोनों पशुपक्षियोंके qua समान 
स्वस्तिक यंत्रोंका मुखबनाना चाहिये ओर उनयंत्रोंके cb ( अथात्‌ कंठदेश ) 
qur समानगोल और छोटीकीलोंसे जटित करने चाहिये; ( परंतु कोई कहतहेंकि 
येत्रंक तीसरे भागम कील लगावे) ओर उनयंत्रोंका मूल अथात्‌ पकडनेका स्थान अंकु- 
डाके समान कुछ नीचा ओर मुडाहुआ बनावे, ये स्वस्तिकयंत्र टूटीहड्डी जो qum 
भीतर छिपीहुइ रहतींहें उसके निकालनेके लिये. करैर ! 
स्वास्तिकयंत्रोकी तसबीरदेखो 
अथसन्दंशयंत्राणि | 


सनिग्रहोनिश्रहश्व॒ सन्‍्दंशोषोडशांगुलो भवत 
स्त्वङ्मांसरिरस्नायुगतशल्योद्रणाथेयुपदिश्यते। 
अर्थ-संदंशयंत्र दोभरकारकेरै, एक सनिग्रह ( अर्थात्‌ जिसकामुखबंद रहे ) ओर 
quu अनिग्रहहे ( जिसकामुख ख़लारहे ) ए दोनों यंत्र १६ अगुरु लंबे होने चा- 
दिये. ये चचा, मांस, नस, स्नायुगत, sem निकालनेके वास्ते quà | संदंशनाम 
सेडासीका है #। २२ नंबरकेचित्रदेखो। 
eT TS । 
ताख्यन्वेद्रादशांगुरे मत्स्यताख्वदेकतारदरि 
तारुकेकणेनासानाडीञ्चल्यानामाहरणाथेम्‌ । 
अर्थ-ताल्यंत्र दोनोंका विस्तार १२ अंगुरुका होताहै, इन्टोका स्वरूप मछली- 


के तालके आकार एकताल तथा द्वितालक होताहे, ताहक छेदेकी पत्तीका नाम हे, 
किवाँडकी $ n "^ ७. n ७ 
जिनसे 1 सधी आपसमं जोडीजातींह । 


२ जिम्तओरसे कांटेआदिको पकडकर IUE. SU भागको यंत्रका मुख कद्ठतेहैं । 

के: वाग्रभट ६ अंग्ुुलका दूसरा संदंशयंत्र Urb बालआदि निकालनैंकों तथा 
पलकोके WIS तोडनेकों कहताहै, उसकानाम मुचुंडीद्दे | इसके मुखमें छोटे २ दां& 
हेति" ओर पकडनेकीजगे छल्लासाहोतादे, इसछल्लेके दाबनेसे काम द्वेताहै। यह गंभीखणों 
मति जो अधिमांसदोतादे उसके निकालनेको कहि । 


( ३६० ) बुहत्निघण्टुरत्राकरः | 


. . मछलीके तालकहनेसे इसनगे मछलीका कांटालेना अर्थात्‌ जेसा वो पतला दता 
€ ऐसे dre HS । 
नाडीयंत्राणि | 
नाडीयन्त्राण्यनेकप्रकाराण्यनेकप्रयोजनान्येकतोमुखान्यु 
भयतोमुखानिच, तानिम्नोतोगतशल्योद्धरणाथरोगदरो 


m AD m 


नाथमाचरूषणा्थं क्रियासोकयांथश्रेतितानिम्नोतोद्वारपरि 

णाहानि यथायोगपरिणाहदीांणिच।भगन्दगाोऽवद्रण 

बस्तयुत्तरथस्तिमूत्रवृदिदकोदरधूमनिरुढप्रकारसनिरुद 

गुदयन्त्राण्यलाबूश्ड्रयन्त्राणिचोपरिष्ठाद्क्ष्यामः । 

अर्थ-नाडीयंत्र अनेकप्रकारके ओर अनेक प्रयोजनवाले Cdi, कोई एकमुख- 

वाले ( जैसे रुधिरके निकालनेको अलाबूयंत्र, भगंदरयंत्र ओर अश यंत्रादि ) कोई 
उभयतोमुख होतेहें, ( जसे बस्ती, उत्तरबस्ती, ओर धूमयंत्रादि ) ये सब नाडीयंत्र 
स्रोतोगत शल्यंके निकालनेंके लिये बवासीर आदि रोगोंके देखनेकेलिये ओर अ- 
स्थिगतवायु रुधिर ओर स्तनसंबंधी दूधके आन्नषण ( खींचने ) के लिये तथा क्रिया 
( शस्नक्षाराग्रिआदिक्रिया ) ओके सुखकरणाथे WEE | इन नाडीयंत्रोंके मुख खोतो- 
के द्वारसदश छोटेबडे ओर गोलहोनेचाहिये। अब उनकेनाम mede | भगंदरयंत्र २, 
एकएकचिद्रका दूसरा दोछिद्रवाला इसीप्रकार अशयंत्र २, अबुदयंत्र २, व्रणरयत् 
t, यह व्रणकी चोडाई लंबाईके समान होनाचाहिये, बस्तियंत्र ४ हैं, कोई ३ प्र- 
कारके कहतेहें. उत्तरबस्ती २, म्रत्रवृद्धियंत्र १, दकोदरयंत्र १, धूमयेत्र ३, निरुद्ध- 
प्रकाशयंत्र ९, संनिरुद्धगुदयंत्र २, ओर अलाबूयंत्र ९, इन सब यंत्रोंको यथाप्रयोजन 
यथास्थान में कहेंगे । 


शलाकायंत्राणि । 

शलाकायन्त्राण्यपि नानाप्रकाराणि नानाप्रयोजनानिय 

थायोगपरिणाहदीधाणिच। तेषांगण्डूपद्शरपुंखसपेफण 

बडिशसुसेद्रेद्े एपणव्यूहनचालनाहरणार्थमु पदिसयेते। 
अर्थ-शलाकायंत्रभी अनेकप्रकारके अनेक प्रयोजनवाले होतेहेँ, इनको यथायोग 
गोल ओर छम्ब बनाने चाहिये, तिनमें गंडूपद ( कैंचुआ ) के gum यंत्र a, 
बाणकपिुंखके आकार मुखवाले यत्र २, सपफणकेतुल्य मुखवाले यंत्र २, बडिश 
( मच्छीपकडनेकी लोहवेशीके ) युखवाछे यंत्र दो बनावे। ये आठयंत्र, एषण (ग- 


यंत्राध्यायः २। ( ३६९ ) 


भीरपाकी व्रणोंसे राधरुघिरआदिका निकालना, ) व्यूहन ( निमाणकरना ) चारन 
ओर आहरण ( निकालने ) के अथं करैर । 
मसूरदरमा्ुसेदरे किजिदानताग्रेश्नोतोगतशल्योद्धर 
णाथम्‌ पटकापासकृताष्णापाण प्रमाजनाक्रयासु | जा 
ण्यन्यानिजाम्बवद्रदनानि । अीण्यङ्कुशवदनानि । 
अथे-मसूरकीदालके समानमुखवाले दोयंत्र बनावे वो अग्रभागमें कुछ नवेहुए- 
होवे, ये सखोतोगत शल्योंके निकालनेके अथहै छः यंत्रोंके अग्रभाग wid लिपटे- 
हुए झाडने पोछनेआदि क्रियाके अथं करै, तीनयंत्र कलछछीके आकार मुख ओर 
नीचेमुखवाले क्षार ओषधोके mu mei. तीनयंत्र जामनफलके सदृश मुखवा- 
ले तीनयंत्र अंकुशके मुखसमान मुखवाले । 
पडेवाप्रिकर्मस्वभिप्रेतानि । नासाबदहरणाथमेकंकोखा 
स्थिदलमात्रसुखंखछतीक्ष्णोग्रम्‌ | अजेनाथमेकेकला 
यपरिमण्डल्मुभयतोमुकुलाग्रम्‌ । मूमागेविशोधनाथमे 
कंमालतीपुष्पवृताग्रप्रमाणपरिमण्डलमिति i 
अर्थ-ये छःयंत्र अग्नेकरम ( दागने ) में अभीष्ट | नासाबुंदहरणार्थ एक 
बेरकीगुठलीके अधेदलप्रमाणमुख बीचमें नीचा ओर अंतमतीखा ऐसा यंत्र होताहे, 
नेमिं अंजनर्ओजनेकेअथं ९ यंत्र मटरकेसमानगोल ओर दोनों प्रान्त फूलकी 
कलीके समान होतेह. । मरजरमागं विशोधनाथ एकयंत्र मालतीपुष्पकेवृन्त ( जिस्म 
फूललटकाकरेंह उसडांठरेकों बृंतकह॑तहैं ) उसके समान बनावे । इन शराकार्यं- 
ओका विस्तार आठ अंगुलका होनाचाहिये; शराकानाम सलाईकाहे | 
उपयंत्राणि। 
उपयन्त्राण्यपिरज्जुवेणिकापट्चर्मान्तवल्कललतावत्चा 
दखारम्ुहस्वापव्तर्याख्जह्नादन्त नसमा 
अकटकशासाहावनग्रवाहगहपायरकान्तमयानक्षारा 
भरिभेषजानिचेति । 
कैखोतोगत शल्यकानिकालनादिखातेहैं, S नासाशल्य कंठमें जायकर अटकजवे उस- 
समय वैद्य मुखमें नाडीयंत्रडाल तत्तीलोहकी सलाईते शल्यको खींचलेवे. वागुभट लिख- 
ताहेकि कंठशल्यके देखनेको १० अंगुलूूंबा और ५ अगु चोडा नाडीयंत्रहोताहै और 
कमलककडीके सहा ऊपरके भागमें होवे ओर १२ अंगुरूलुंबा होनाचाहिये । 


(३६२ ) बुहन्निषण्टुरत्नाकरः | 


अ्थं-अब उपयंत्रोंको कहते. मंजकी रस्सी-वेणीका ( तिवटीरस्सी ) uz 
( पट्टी ) चामके टुकड़े, ( पट्टेआदि ) टाक) ओर गूलरकीछाल ( यह टूटेहुए हाड 
आदिके ऊपरबांधनेको कामी ) छता, कपडा, ठेवा ओर गोल ऐसा पत्थर, 
मुहर, ( काष्ठआदिकाबनागुरज ) हथेली, पेरकेतडुए, उंगली, जीभ, दांत, नख, 
( नाखून ) बाल, घोडा वृक्षकीशाखा, थूकना, प्रवाइन ( वमन, विरेचन, आंस, ए 
ऊमसे कफपित्त ओर नेत्रमें रजआदे शल्यदूरकरनेंको ) दषं ( प्रसन्नता ) अय- 
स्कांत ( आकषक, द्रावक, चुम्बक, भ्रामक, आदिभेदवाला पाषाणविशेष ) के ब- 
नहुएपदाय, क्षार, अग्नि ओर अनेकप्रकारकी ओषध ए सब उपयंत्रकहातेहं ॥ ` 


एतानिदेहेसवेस्मिन्देहस्थावयवेतथा | 
सन्धोकोष्टिधमन्याञ्वयथायोगंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
|; अर्थ-ए qi यंत्र स्वदेहमें तथा देहके संपूर्णअवयवों ( हाथपेरों ) में तथा 
सांधिकोष्ठ, धमनीआदिमें यथायोग वरतने चाहिये | 
अथयन्त्रकमांणि | 


यन्त्रकमोंणिनिषोतनपूरणबन्धनव्यूहनप्रवतेनचालन 

विवत्तेनविवरणपीडनमागंविशोधनविकषंणाहरणाग्छ 

नोत्रमनविनमनभञ्जनोन्मथनाचरूषणेषणदारणजैकरण 
_प्रक्षालनप्रधमनप्रमानेनानिचतुर्विद्यतिः । 


(क 


अर्थ-अब यंत्रोंकेकायकरहंतहें. । निर्धातन ( इतस्ततश्चरायमानकरफे निकाल- 
ना ) पूरण ( तेल, आदिसे बस्तिनेत्रादि काको पूरणकरना ) बांधना, व्यूहन (s3- 
हुएकोकाटकरनिकालना ) विवत्तंन ( कमतीबटतीकोगोककरना ) चारन, विवत्तन 
( कानकीं पवनके निकाटनेको यं्रको कानमे फिराना ) विवरण ( मांसरुधिरआ- 
दिमेंछिपेशल्यको प्रकाशितकरना ) पीडन ( दाबना ) मार्गविशोधन ( मूच, पुरीष, 
आदि रुकेहुएमागोंका शोधनकरना ) विकर्षण ( गडेहुएशल्यको पकडकर सीचना ) 
आहरण ( निकालना ) आजञ्छन ( कुछव्रणके मुखपर शल्यको छाना ) उन्नमन ( अ- 
serait ऊपरलाना ) विनमन ( नीबेकोकरना ) भंजन ( शिर, कान, आदिका 
मीडना ) उन्मथन ( प्रनष्टशल्य के मागं में शठाई डालकर मथनकरना )आचषण 
( विषदुष्टस्तनसंबंधी दूध ओर रुधिरमें सींगी, तंवी आदि लगाकरचसना ) एषण 
( जोखआदिसे सीचना ) दारण ( शिरकणआदिके दो टूककरना ) ऋजुकरण 


( टेढोंको सीधा करना ) res ( धोना ) प्रधमन ( नासिकामं नाडीयत्रद्रारा — 


चु्णका डालना ) ओर प्रमा्जन ( पोंछना )ए २४ यंत्रोंके कमं दै. 


यैत्राध्यायः २। ( ३६३ ) 


अबअनेकशल्याकारकर्मोको बाहुल्यहोनेसेपूर्वोक्तसंख्याका 
अआनियमादिखातेहें । 


स्वबुद्धयाचापिविभजेद्यन्त्रकर्माणिवुद्धिमान्‌ । 
असंख्येयविकल्पत्वाच्छल्वानामितिनिश्वयः ॥ 
अथे-बुद्धिमात॒ पुरुष अपनीबुद्धिसे भी यंत्रकर्मोकी करे क्योकि शल्यकं 
असंखुयेयीवकल्पत्व है, अर्थात्‌ अनेकप्रकारके शल्यहैं, उनके निकालनेंके उपायभी 
निकै, अतएव केवर लिखेदुएपरही न रहे, किंतु कुछ स्वबुद्धि चातुरीसे भी 
कमकतंव्यहैं यहनिश्चितहें । 
अथयंत्रोंकेदो ष । 
तत्रातिस्थूठमसारमतिदीघमतिद्नस्वमग्रा 
हिविषमआहिवरक्र॑शिथिल्मत्युन्नतंमृदुकील 
मृदुमुखसमृदुपाशामातद्ादशयन्त्रदीषाः । 
अथं-जो यंत्र अत्यंत स्थूलहो. और अशुद्धलोहसे बनाहो, जो अत्थत GU 
बहुतछोटाहो, जिसकामुख विक्र तहो, ओर जो एकजगेसे न पकड़े, तथा टेढ।हो, (arf 
लहो, अर्थात्‌ जो ठीक दाबनहीं, जिसकी कीलआदि ऊपरको Save, तथा जिसमें 
मृदुकील लगीहों, अथवा ठीलीकील हो, ओर जिसकामुख नरमहो, तथा mU 
काहिये जिसयंत्रके qug sec पडनेमेंआवे, ये यंत्रोंके १२ दोषे ॥ 
Vds rere र। 
प्ररास्ताभषनाज्ञंयताद्ककमसुयाजयंत्‌ ॥ 
अ्थ-उक्तदोषरदित, अठारेअंगुललंबा यंत्र, वेद्रउत्तमकहतेंहैं, उनको चीरने 
फाडने आदिकमंमें योजनाकरे अर्थात्‌ कार्यमेंलावे । 
स्वस्तिकयंत्रोंका विषयभेददिखातेहें । 
ह्यंसिहमुसाथेस्तुगूठंके कमुखादिभिः । 
निरेरेत्तुशनेःशल्यंशस्रयुक्तिव्यपेक्षया ॥ 
अथे-जो शल्य दृश्य ( died ) हैं उनको सिंहमुखादि यंत्रोंसे निकाले, 


. और जो छिपेहुए हैं, उनको कंकमुखादि यंते धीरे २ निकाढे, तथा SUE. 
` क्तिके अनुसार निकाले । 


( ३६५ ) बृहतिषण्ट्रत्राकरः | 


कंकमुखयंत्रकोप्रधानताकहतेहें । 
निवत्तेतेसाध्ववगादतेचरल्यंनिगृद्योद्धरतेचयस्मात्‌ । 
यन्त्रेष्वतःकड्मुखंप्रधानंस्थानेषुसर्वेष्वविकारिचेव ॥ 
अर्थ-भटेभरकार प्रवेशहोता है और निकलता है तथा शल्यको पकडकर e 
अतएव सवयंत्रोंमें कंकमुखनामक यंत्र प्रधान ( अष्ट ) है, ओर ये सर्वसन्धि धमनीं 
आदिमे अविकारी है अर्थात्‌ विकार नहींकरे है । 
इ तिश्रीबरहश्निघटुरत्नाकरेषचदशस्तरद्धः । 
अथातःराघ्रावचारणीयमध्यायंव्याख्यास्यामः d 
अर्थ-अब sermo अर्थात्‌ जिसमें sre बनने ओर व्तनेकी विधिंदे 
उस अध्यायकी व्याख्या करेगे | 
शरस्वोंकीसंख्या | 
विशतिः STETTST | तद्यथा मण्डलाय करप वृद्धिपन्र 
नखशम्रमुद्विकोत्पलपत्रकादं धारसू चीकु श पत्रा टी मु 
खडरारीमु खान्तयुंखभिकूचेककुटारिकानरीदिञुखारावे 
तसप्रकरबडिशदन्तशङ्कषण्यइति । 


०. cR, NS 


अथश वीसप्रकारकेहं, जेसे १ मण्डलाग्र# २ करपत्र, ( करोत ) ३ वृद्धिप- 
ज; 9 THU, ५ मुद्रिका) ६ उत्पटपत्रक) ७ अद्धधार, < सुची, ९ कुशपतन्न, १० 
आटीमुख, ११ शरारिमुख, १२ अन्तरमुख, १३ त्रिकूचेक, १४ कुठारिका, १५ 
त्रीहिमुस, १६ आरा, १७ वेतसपत्र, १८ बडिश, १९ दन्तशंकू, ओर २० एषणी d 
शरस्त्रोंकेअष्टाविधकम | 
तत्रमण्डलाग्रकरपत्रेस्यातांछेदनेलेखनेच । वृद्धिपत्रन 
खशमस्रस॒द्विकोत्पलपत्रकाद्वंधाराण छेदनेभेदनेच । सू 
चीकुशपत्रा्टीमुखशरारीमुखान्तमुंखत्रिकूचकानिविश्रा 
वणे। कुठारिका्ब्रीहिमुखारावेतसपत्रकाणिव्यधने। सूची 
# मंडलाग्रशस्त्र छुरांक आकारदोताहै, करपनत्रको भाषामें करोत कहतेहे. | वृद्धिपंतकों 


छुराकहतेह | नखशच्रको नहन्नी, वा नाखूनतरास de । शरी शखस्त्रको कतरनी 
अथवा केंची कहूतेहं । 


शच्लावचारणीयाध्यायः ३। ( ३६५ ) 


चबडिशोदन्तशंकुशाहरणे। एषण्येषणे आजनुटोम्येच । 

सूच्यः सेवने । इत्यष्टविधेकमण्युपयोगः शघ्रा्णाग्या 

ख्यातः। 

अर्थ-तदहां मण्डल ग्र ओर करपत्र इनदोनों शोको छेदन ओर लेखन कर्मे 

लेने चाहिये । वृद्धिपत्र, Tem, मुद्रिका, SUE, ओर अद्धधारा ए शच छेद- 
न भेदनमें ग्रहणकरनेचाहिये । सूची, कुरापत्र; आटीमुख, शरारीयुख, sum, 
और त्रिकृचक, ए शख स्ावकरानेमे लेने, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्रक; 
ओर सूचीश्ख्र, ए वेधनेमें लेनेउचितहें। बडिशः द॑ तशंकु, ए शच निकालनेमें लेने- 
चाहिये । एषणीङाख चसनेमें ओर अनुलोमन कर्मे लेने चाहिये ओर qiu 
सीनेमें लेना. इसप्रकार sem अष्टविध कर्मकी विधिकहीहे । 

तेषामथ यथायोगं अहणसमासोपायः कमसुवक्ष्यते । 

तजबृद्धिपज्रेवृन्तफलसाधारणेभागेगक्वीयात्‌ भेदनान्येव॑ 

सर्वाणिवृद्धिपत्र॑मण्डलाग्रश्नकिचिद्त्तानपाणिनालेखने 


ETE RIP ER ETE ES UE BL E ERE ELE UE HP ERG 
कुमारतरुणनारीणांराज्ञांराजपुत्राणाश्चत्रिकू्च केन विश्ा 
qid । तलप्रच्छादितवृन्तमंगुष्ठ प्रदेशिनीभ्यांब्रीहिसुख 
म।कुठारिकांवामहस्तन्यस्तामितरहस्तमध्यमांगुल्यांगु 
छविष्टव्धयामिहन्यात्‌ ।आराकरपत्रैषण्योमूलेशेषाणितुय 
थायोगंगह्नीयात्‌ । 


अर्थ-शखकर्भमें इनश्त्रोंके योग ग्रहण ( पकडने ) का उपाय कहतेहें। तहां 
वृद्धिपत्रकों डंडीके ओर फलकके बीचमें पकडना चाहिये | इसीप्रकार मेदनेके सर्व- 
जञख्रोंमं जानलेना । वृद्धिपत्न ओर Wesur इनको ऊपरकी तरफसे पकड OU 
s बहुधा इसको कार्यमेंलावे | और इन्दी वृद्धिपत्र ओर मंडलाग्रोंको डंडीके 
अग्रभागमें पकड राध रुधिरआदि के स्लावकमकर्तेव्यहैं | विशेषकरके बाल वृद्ध 
सुकुमार तरुण स्त्री राजा महाराजा तथा राजपुन्नोंको त्रिकूचक शख्रद्वारा स्रावकर्त- 
व्यहे. । हथेलीसे बृन्त (Her वा डंडी ) को दाव अंगूठा और तजनीउंगढीसे 
व्रीहिमुखशस्रकी पकडे । कुठारीके डंडेकी बॉएहाथसे पकड दहनेहाथकी मध्यमा- 
गुली भौर अँगूठेसे qni wed । आरा करोत ओर एषणी इन sump eqq 


( ३६६ ) बुदृन्निषण्डुरत्राकरः। 


कीके 


पकडने चाहिये | ओर बाकीके शोको यथायोग्य अर्थात्‌ किसीको Wiz cred 
किसीको बंटेके मध्यमें किसीको बैंटेके अग्रभागमें ग्रहण करने चाहिये। 
शब्ब्रोंकी आकाति | 


तेषांनामभिरेवाकृतयःप्रायेणव्याख्याताः । 
अथ-मंडलाप्रभादि शर्खरोका स्वरूप उनकेनामसेही प्राय; करार, विशेषकर. 
ha वशांगुले क b 
SEBESEI E | सुच्योवक्ष्यन्ते । बडिशो 
दन्तशंकुश्ानताग्रेतीक्ष्णकण्टकप्रथमयवपत्रमुखे । एष 
णीगण्ड्ूपदाकारमुखी । ग्रदेशिन्यप्रपवेप्रदेशप्रमाणसुद्ि 
ॐ es e साकत्तेरीं es *-. *-. e. 
का । दशांगुलाशरारीमुखीसाकत्तेरीतिकथ्यते। शेषाणि 
तुषडगुखान । 
अथे-नखशच ( नेहन्नी ओर एषणीशख ए आठअंगुल लंबे c | ओर 
सूचीशख ( सुई ) का प्रमाण आगे ( अष्टविधकर्मीयाध्यायमें ) कहेंगे. बडिशशख्र 
और दन्तशंकू इन दोनोंका अग्रभाग कुछ नवाहुआ ओर तक्षिणकंटक ( निसका- 
काँटापेंनाहों ) तथा प्रथमोत्पन्नयवपत्रके समान होना चाहिये | एषणी शख केचु- 
एके gem मुखवालाहेता ह । मुद्रिका प्रदेशिनी ( अगलीडंगली ) के आगेके 
पोरुआके समान होनाचाहिये । sume शखको केंचीकहते हैं । वो दशगर 
लंबी होनीचाहिये | बाकीके शखर छः २ अंगुललंबे होनेचाहिये । 
अब र्का प्रमाण ओरभी ग्रंथांतरोंस लिखतेहें । मंडलकेसमान गोल जि- 
सका अग्रभागहो उसको मंडलाग्रशख्रकहतेहें । वो दोप्कोरकाहै. एकतो वरहे कि 
जिसकी गुलाई उसके छटेभागपर्यतहो ओर दूसरा छुरांक आकारहो इन दोनोंका 
प्रमाण ( dam ) छःअंगुलका होतादे । करपश्र ( यह कांटेदार रोती इसको 
करोत वा आरी कहतेहें ) परंतु कोड १२ अंगुलका करपत्र कहते है | वृद्धिपत्र दो- 
अकारकारै । एक अंचिताग्र दूसरा प्रयताग्र. इनमें अंचिताग्र वृद्धिपत्रकों छुरा कहते Ul 
दोनों सातअंगुल लंबे पंचांगुलवृत्त ओर दाइअंगुलका अग्रभागहोना चाहिये | नख- 
शस्त्रकी नेहन्नी कहंतहें | इसका अग्रभाग २ अंगुल लंबा १ अंगु विस्तृत ओर अर्ष- 
अंगुलकीधार होनी चाहिये | अद्धंधाराञ्मत्र < ste लंबा ९ अंगुङ विस्तृत ओर 
चक्रे समान धारवार होना चाहिये। कुशपत्रकेसमान कुशपत्रशख्रहोताहै। ३ अंगुल 


१ षढ़भागे मण्डं वृत्त क्षुरसंस्थानमेव वा । मण्डलाग्रस्य जानीयात्प्रमाणन्तु षडंगुलम्‌ । 
२ sig$ रुचकं (dung फलशुच्यते । वृत्तस्यादद्वयंगुलं मध्ये कुशपत्रस्थ क्षणम्‌ । 


डाखावचारणीयाध्यायः ३ । ( ३६७ ) 


डंडी १ अंगुलका अग्रभाग ओर २ अंगुलबीचमें कुछ गोल होती हे । ओटीमुख 
शखकी डंडी ७ अंगुल ओर अंगूठेके समान उसका अग्रभाग होनाचाहिये | आठी- 
नाम आडीपक्षीको कहंतहैं, उसके मुखसमान जिसका मुखरो उसको आटीमुख शच 
जानना | शरारीनाम लंबीचोंचके पक्षीको कहतेहें. वो दोप्रकारका होतादै एकतो 
जिसके कंधे सपेदहो दूसरा छालमस्तकवाला होताहै. धवल ( सेद ) कंधे वालेको 
शरारी कहतेह | उसके gum सदश मुखाजिसका उसको दरारीशख्र कहतेहें । इसी- 
को भाषामें केंची कहतेंह्ें यह ९२ अंगुलकी ओर qr चलायमान होनी चाहि- 
ये । शरारीको भाषामें बगलाकहतेहें अंत्मसशसत्रका मुख भीतरहोताहै वह < ` 
अंगुल लंबा ओर अद्ध॑चंद्राकारहोना चाहिये । 

rises c अंगुलका तिधारा और ३ अंगुलका अग्रभाग होनाचाहिये, 
ओर तीनों कांटोमें चामल २ भरका फरक रहना चाहिये । इसकी डंडी ५ अंगुल- 
कीकरे ओर इसके ऊपर छटा २ से आकारसे भूषितकरे । ४ कुँठारिकायंत्र का- 
बेंटा७॥अंगुललंबा उसका अग्रभाग आधिअंगुलका होना चाहिये, उसकी गोदंतसहृश 
बनावे , व्रीहिमखशख्रका प्रमाण, भोज इसप्रकार लिखताहे कि ,६अंगुललंबा और दोअं- 
गुलूकी उसकी डंडी ओर ४अंगुलका अग्रभागहोना चाहिये ओर इसकामुख चावलके 
समानहो ,यह अटकेहुए कांटेके निकालनेके अर्थ कहाहै ,भारा यह चमारोंका शजस्ररे। 
इसको १६ अंगुल लंबा ओर तिलकेसमान अग्रभाग तथा पूर्वअंकुर विस्तृत इसका 
"Wer गोपुच्छकेसदश होना चाहिये, वेतसंपत्रयंबका विस्तार १ अंगुलका तीक्ष्णहों- 
 नाचाहिये, ओर ४ अंगुललंबा तथा ४ अंगुलका बेंटा होनाचाहिये pe भोज- 
काप्रमाणहे | बैडिशयत्र ६ अंगुलकेलंबे दोनोंका एकमुख इन दोनोंका बैंटा ५॥ अंग्ु- 

श Td सप्तांगुल विद्यात्तस्थाग्रे फलमिष्यते | SUSIHERRIE फलमगुषठ मायतम्‌ 1 
२ अष्टांगुल प्रमाणन जिह्वा धामविधारकं । शच्रमन्तमुखं नाम चन्द्राद्धमिवचोद्ध तम्‌ d 
३ अंगुलानि तथाष्टोच sr कार्य त्रिीकूचकम्‌ । फलेरन्तमुखाकारैरंगुलेरान्वितं॑ तिभिः । 
एकैकस्यफलस्येषामन्तरं व्रीहिसम्मितम्‌ ॥ दृत्तं पर्चांगुलायामं कार्य सइचकमूषितम्‌ 1 ४ कु- 
ठारिकाया वृन्तस्यात्‌ साद्धंसप्तांगुलायतम्‌ । फलमधोगुलायाम Wes समम्‌ ५ शखर 
Agger मगुलानि षडायतम्‌ । द्वयगुलं तस्य बृन्तेष्टांस्यात्‌ done wguped d 
तन्मुख व्रीहिविस्तारं तत्तसंमूटकंटकम्‌ ६ आराद्वचष्टांगुलायामा कर््तव्यातु विशाम्पते d 
तिलप्रमाणन्ुफलतस्याः कार्यसमाहितं । पूवीकुरपरीनाहं वृत्तंगोपुच्छसन्निभम्‌ ७ तीक्ष्णमं- 
गुलविस्तारं चतुरंगुलमायतम्‌ | अंगुलानि तु चत्वारि बृन्तंकायै विजानता । aes 
चापिकर्तव्यो प्रमाणेन षडंगुलेः । स्थानतस्तुतयेरेक एको नात्ययितोभक्त्‌ । अद्धंपंचागु- 
लंवृन्तं शोषकार्यं मुखतयोः । अधचन्द्राकृति वक्रं कार्य नात्यानतस्यतु । स्वाननस्यानतं 
तस्मात्‌ बडिशस्यमिषग्वरेः । बृन्ताग्रयोरन्तरंस्यात्‌ यावद द्धीगुरमतम्‌ । एवं दिक्रियते 
एतौदराकङर्बिजानता।शंङवचमुखंतस्य कार्यमधीगुलायतम्‌ । चतुरस्रे wu । 


( ३६८ ) बुहन्निषण्डुरत्राकरः । 
रुका आर होषइसका मुखहोनाचाहिये, एकबडिशयंत्र अधेचन्द्राकृति ओर नवाहुआ 
E | इसका विस्तार नीचेके छोकसे देखो एषणीय व्रणके विस्तार माफिक 
होताह | उसका मुख केंचुएके समान होनाचाहिये । 
उत्तमशसत्रकेलक्षण । 


तानिसुग्रहाणिसुलोहानिसुधाराणिसुरूपाणिसुस 
माहितसुखाग्राण्यकरालानिचेतिशद्रसम्पत्‌ । 
अ्थं-इन suis gu, श्रेष्ठछोहके, उत्तमधारवाले, सुहामने, सुंदरमुख- 
वाले और अकराल), अर्थात्‌ उनमें कोई फांस नहो, अथवा विकरालरूपवाले न होय, 
ए उत्तमशख्रके गुणं । 
शरस्त्रोकेदोष | 
तत्रवक्रंकुण्ठंघण्डंखरधारमतिस्थूलमत्यल्पमतिदीपमति 
हस्वमित्यशेशश्रदोषाः । अतोविपरीतगुणमाददीतान्य 
 अकरपत्रात्‌ 1 तद्धिखरधारमस्थिच्छेदनाथेम्‌ । 
अथे-टेढा, भोतरा, खंडित; कठोरधार, अत्यंतमोटा, अतिपतला, अत्य॑त लंबा, 
अत्यंत छोटा, ए शके आठ SINE | इसीसे एक करपत्र ( करोत ) को छोडकर 
अन्य इस्से विपरीत गुणवान्‌ शख छेन उचितेहे | खरधारावाला ST हड्डी काट- 
नैको कहाँहे | इसीसे करोत खरधारावाली लेनी । 
शख्रोंकीधार | 


तत्रधाराभेदनानांमासूरी, ठेवनानामद्धेमासूरी, व्यधनानां 

विश्लावणानाअकैशिकी, छेदनानामधैकेशिकीति । 

अर्थ-मेदनेके निमित्त वृद्धिप्र ओर नखर आदिकी धार मसुरकी दालके 
समान पतली करनी चाहिये, लेखनके अथं मंडल!ग्र आदि sms धार मसूरदा- 
लकी आधी होनी चाहिये । वेधनेकेलिये कुठारी आदिकी धार और विखावणके 
निमित्त सूची, कुशपत्र आदिकी धारा केश ( बालकेसमान ) पतली होनी चाहिये । 
यदि उक्त वृद्धिपत्नादिकोंकों छेदनेके अर्थ प्रयोगकरे तो उनकी धार आधेबालके 
समान होनी चाहिये | 

शखस्त्रेंकीपायना | 


तेषांपायनात्रिविधाक्षारोदकते लेषु । तत्रक्षारपायितंशरश 


डाखावचारणीयाध्यायः ३ । ( ३६९ ) 


ल्यास्थिच्छेदनेषु । उदकषायितंमांसच्छेदनपाटनेषु । तैल 
पायितंशिराव्यधनस्रायुच्छेदनेषु । तेषांनिशानाथ क्ष्ण 
शिलामाषवर्णोधारासंस्थापनाथशाल्मलीफलकृमिति । 
अर्थ-उनङास्ोकी पायना ( पानीचटाना ) dendi, यह लुहारोंमें प्रसि- 
दधद । एक क्षारपायना, दृसरीजटपायना ओर तीसरी तेरूपायना, तहां क्षारपायना 
अर्थात्‌ क्षारोंमें बुझायकर जो वाड धरीजातीरै, वो बाण, शल्य ओर हड्डीके काट- 
नेमे करीर । ओर जलपायना मांसकेछेदन पाटनमें जाननी । ओर तीसरी तेलपा- 
यना शिरावेध स्नायुच्छेदनेमें कीरै । अब कहते कि, यदि बीचमें धार भोंतरी 
होजावे उसके धिसनेके लिये साफ चिकनी उडदके रंगकी ऐसी पाषाण ( पत्थर ) 
की fmi लेनी चाहिये ओर धारके संस्थापना्थ ( ठीककरनेको ) सेमरफा 
पट्टा ( अथवा चामकापट्टा ) होता है। ये fant ओर पट्टा बहुधा नाऊ ( इजा- 
मों ) के पास होते हैं । 
रख्कोश । 
स्यान्नवांगुलविस्तारःसुघनोद्वादशांगुलः । 
क्षोमपत्नोणकीशेयदुकूलमृदुचमजः । विन्य 
स्तपाशसुस्थूतःसांतरोणांथशच्चकः। शरा 
कापिहितास्यश्वश्रकोश सुसंचयः । 


अर्थ-श्रोंक रखनेका कोश ९ अंगु चोडा ओर १२ चू छ ठेवा तथा सघन 
ओर क्षौम ( जोवक्॒लसे बनता है ) पत्ता, ऊन, रेसम, qun जीर नमंचमडका ब- 
नाहुआ होनाचाहिये, जिसमें पृथक्‌ फांसेके wes खनहो aurem बीच २ में 
उनका कपडा लगरहाहो, उस कोशका मुख शखाइसे ढकाहुआ ओर अनेक शस्रों- 


6. आय 


का संग्रहजिसमें ऐसा सुंद्रकोश नाईकी पेटीके समान होना चाहिये । 
धारकी परीक्षा | 
यदासुनिशितंशद्ध॑रोमच्छोदिसुसंस्थितम्‌ । 
सुगहीतंप्रमाणेनतदाकम सु योजयेत्‌ । 


अर्थ-जब शख्रवाटोको कांटडाले ओर देखनेमेंभी उत्तम दीखे तब जाने कि धार. 
wem | ओर उन पूर्वोक्त शस्त्रोके पकडनेका स्थानभी उत्तमहों तथा यथाप्रमा- ` 


"A^ 9, 


णहो, ऐसे quib: छेदन भेदनादि «uH योजना करना चादिये | 
२४ 


( ३७०.) | वुदत्रिषण्डुरन्राकरः। 
| siae i | 
अतुशल्नाणितुत्वकसारस्फटिककाचडुरुविन्दनरोकागनि 
क्षारनखगोजीशेफाणिकाश्चाकपतच्रकरीरासखंगुख्यइति । 
अथे-अब बालकआदि जो अच्लावचरणीथरै, अर्थात्‌ जिनको शच्कभकरना 
वर्जिते अथवा राख्कमंके समय श्र > नेसे उसकमेकों अन्यद्रव्यद्रारा 
करना, उनद्र॒व्योंकों अनुशञ्नर कहतेहें; जेसे, त्वक्सार (वां) स्फटिक, कांच(शीसा) 
कुरुविन्द ( पत्थरकी जातविशेष अथांत्‌ BET) ) जोख, अग्नि, खार, नख, ( ना- 
खून ) गोजी ( गोभी, कोई सहोडा कदतेदे ) शेफालिका ( जिसकी डैंडी er 
होतीहे ओर शरदऋतुमें खिरुतारै ) शाकपत्र ( महावृक्ष Gn कठोरपत्ते OR) 


करीर, बाल, ओर ऊँगली, ए अनुशख्र अथात्‌ दीनअस्रहैं, अथवा रा्खोके तुल्य हे । 
 EEIZIETEKE । 
शिश्वनांशस्रभीरुणांशख्राभावेचयोजयेत्‌ । 
त्वकसारादिचतुवेगंठेयेभेयेचबुद्धिमान्‌ ॥ 
आदायेच्छेद्यमेयेषुनसंशक्येषुयोनयेत्‌।वि 
पिः्रवक्ष्यतेपश्चातक्षाखहिनरोकशाम्‌ । 
येस्युमुंखगतारोगानित्रवत्मंगता श्ये। गोजी 
शेफालिकाशाक पत्नेतिस्तावयेत्ततावएप्वे 
प्वेषण्यलाभेतुवाटांगुल्यंकुराहिता । 
अथं-उक्त ही aer बालक ओर Sui डरपनेवाले, तथा शन्नउपस्थित न 
होनेसे कायते लेनेचाहिये । तथा qe प्रथमके चार अनुशख्ोको ( बाँस, स्फटिक, 
कांच, ओर कुरविंदको ) छेदन भेदन कर्ममेंडेवे, ओर नखशक्य आहायछेद्य भे- 
द्ोंमें नलशसत्र योजनाकरे । क्षारकमं, द्विके ओर जोकलगानेकी विषै आगे क- 
हँंगे । मुखरोग और नके कोएन्में होनेवाले Qu Green शेफालिका, और 
शाकपत्न शस्रद्वारा स्राव कराना चाहिये। ओर एष्य ( खींचनेयोग्य ) शल्योंमें ए- 
बणीशख्रके उपस्थित न होनेपर बाल अंगुढी और अंकुरादि अनुशश्नकायमें 
लानेचाहिये I 
अब शक्रगुणसंपत्कारणकहतेहें । 
श्नाण्येतानिमतिमानशुद्धशेक्यायसानितु । 
कारयेतकरणे प्राप्ैकम्मोरंकमेकोविदम्‌ ॥ 


योग्यासत्रीयाध्याय 9 | ( 391) 
अर्थ-ए पूर्वोक्त म॑ डका रादि शर्खोको शुद्ध और तीक्षणोहके बुद्धिमान्‌ वैय स्व- 
कमेमें निपुण ओर पंडित ऐसे हारे बनवावे | कोई कहतांहे कि इनश्नोंको 
खेडी छोहके ओर जिस लुहारकेपास सब बनानेके ओंजारहो उस्ते बनवावे । 
शखस्त्राभ्यासकरनेकेशण d 


प्रयोगज्ञस्यवेदयस्यसिद्धिभेवतिनित्यशः Iq 
स्मात्परिचयःकायेःश्लाणामादितःषदा ॥ 
अ्थ-श्रका पकडना चलाना आदि प्रथोगके जाननवङ्वेयको सिद्धि (आरो- 
ग्यसंपादन ) सदैवो तीरे । इसीसे वैयको उचितंहे कि शच्परिचय ( STUDET 
अभ्यास ) प्रथमसेरी करनाचाहिये d 
इतिश्रीमदायुर्वेदोद्धारेग्रहन्निघंटुरत्नाकरे सप्तद areas ॥ १७॥ 


अथातोयोग्यासू्रीयमध्यायंव्याख्यास्यामः। 
अथे-अबयोग्यासूत्रीय अध्यायकी व्याख्या करगे । योग्या किये उत्तमकप्रों- 
भ्यास अथवा योग्या कहिये योग्यकास्थापक, उसका सूत्र जिस अध्यायमर हो उसकी 
व्याख्याकरेंगे । rin j ६ 
गतसर्वशात्नार्थमपिशिष्यंयोग्यां er 
छेद्यादिषुस्तेशादिषुचकर्मपथमुपद्शित्‌ । _ 
सुबह श्रुतो5प्यक्ृतयोग्यःकमे स्वयोग्यो भवृति । 
अर्थ-पवंशास्रोंके अथ पठभीगयाहो तथापि गुरु शिष्पकी कर्ममागमें योग्यकरे 
और उसशिष्यको छेय ( आदिशब्दसे भेद्य वेध्यादि कर्मजानने ) ओर स्लेह ( आ- 
दिशब्दंस अनुवासन , वभन ; विरिचन, स्वेदन आदिका ) GRHHUD बतलाना 
चाहिये अथोत्‌ इसप्रकार छेदन, इसप्रकार भेदन) इसप्रकार वमन; ओर विरिचनआदि 
कमेकराने चाहिये । यह विधे गुरु शिष्यको बतावे इसका यह कारणे कि बहुत ver 
ओर pape हे परंतु जबतक छेद्यमेद्यादि कर्मोंका अभ्यासनहींकरे अथात्‌ अपने- 
हाथस्े चीराफाडी आदि करके नर देखे तावत्कालपर्यत इसकर्ममें योग्य नहींहोंवे । 
शिष्यकोदिखानेयोग्यकर्म । 
तत्रपुष्पफलालाबूकालिन्दकज्ापुषेवारुक कक रुक 
्रभृतिषुच्छेधविरषानूदरोयेदुत्कत्तेनपरिकत्तनानिचो 
पदिशेत्‌ । हतिबसितप्रतेवकप्रभरतिषूदकपङ्कपूर्णेषुभे 
द्योग्याम्‌ । सरोम्णिचमंण्याततेलेख्यस्य । 


( ३७२ ) वुहन्निषण्टुरत्राकरः | 


अथं -तदां कहते हैं कि Wer, धीया, तरबूज, खीरा, ककडी › कोडा जादिमें 
छेद्य दिखावे ( अथात्‌ करीका कहीं हाथ न चलाजावे इसालिये प्रथम हाथ साध- 
नेको WS तरबूजके ऊपर छेद्यकर्मोंको दिखावे तथा कतरना ओर परिकत्तेन क- 
दिये चारों ओरते कतरना दिखावे ( अथात्‌ ऐसे रोगमें इतनाटुकडा कतरे ओर 
ऐसे रोगोंमें इसप्रकार चारोंतरफसे कतरना यह दिखावे। तथा उसीप्रकार शिष्यके 
हाथसेभी कतरावे कि जिससे उसको काटने और कतरनेका अभ्यास होजावे )और 
हाते (wer वा धोंकनी ) पश्चआदिका मूत्राशय , प्रसेवक ( बीणाकेनीचे आधिक 
शब्दहोनके अथं जो चमडेसे मढातूंबा होताहै ) इत्यादिकोंमें जल, कीच, भरकर भद्‌- 
कमं ( जसे मृत्रमागरुकनेमें साई डालकर खोलनाआदि ) दिखावे । रोमयुक्त- 
चमडेमें लेखनकमेको fau i 
मृतपशुशिरासूत्पलनालेषुचवेध्यस्य । वूणोपहत 
काष्टवेणुनलनालीशुष्कालाबूमुसेष्वेष्यस्य । पनस 
बिम्बीबिल e दन्ते € 
विम्बीविल्वफलम जाम तपशु दन्तेष्वाहायेस्य । मधू 
च्छिष्ठापालप्शाल्मलीफलकावद्नाव्यस्य । सूक्ष्म 
घनवश्रान्तयोमृदुचमान्तयोश्वसीव्यस्य । 
अथे-बकरीआदि मरेपशून्की नसोंमें तथा कमलकीनालमें वेध्यकर्म करके 
दिखावे | घुनेहुए «mH पोलेबांसमें, नरसलकीडंडीमें, सूखीघीया इनके मुखपर ` 
एष्यकमं ( खीचनेयोग्योंको ) दिखावे | कटहर ; कंदूरी, वेकफल › इनकी मज्जामें 
ओर मृतपशुओंके दातोंमें आहाय ( उखाडनेयोग्य ) कर्माको दिखावे | मधुकेछत्तेमें 
अथवा सद्तालिपटे हुए सेमरके पटपर विश्लाव्यकर्मोंको दिखावे | पतले मजबूतवश्रके 
छोरोंपर तथा नरम चमडेके किसीभागमें सन्य ( सीनेयोग्य ) wer fau 


पुस्तमयपुरुषा ड्रप्रत्यद्गविशेषेषुवन्धयोग्याम्‌ । 
मृदुमांसपेशीषृत्पलनालेषुचकर्णसन्धिवन्धयोग्याम्‌ । 
मृदुषुमासखंडेष्वसिक्षारयोग्यांमुदकपूर्णघटपा श्रेम्नो 
तस्यटाबुमुखादिषुचनेत्रप्रणिधानवस्तित्रणवस्तिपी 
डनयोग्यामिति । ^ 
अर्थ-वस्ननिर्मित मनुष्यके अग ओर प्रत्यंगविशेषोंपर बंधन ( बांधनेयोग्य ) 
कर्मोंको दिखावे | epu, मांसपेशी, ओर werd क्णसंधिबन्धन योग्य me 


अष्टविधशश्धकमीयाध्याय; ५। ( 393) 


Wi दिखावे । नम्नमांसके टुकडोंमें अग्निकरम ओर क्षारयोम्य कर्मोको दिखवि । 
जछ्पूणवटपाश्वेकि छिद्रोंमें ओर घीयाआदिके युखमे नेत्रप्रवेशन तथा व्रणवस्तिपी- 
डन योग्य mure दिखावे । 


एवमादिषुमेधार्वीयोग्यादेषुयथाविपि । 
द्रव्येषुयोग्यांकुवोणोनप्रमुद्यतिकमेस ॥ 
तस्मात्कोशलमन्विच्छनशसक्षाराभरिकमेसु। 
यस्ययत्रेहसाधम्यतत्रयोग्यांसमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-इसीपरकार बुद्धिमान्‌ पुरुष ओरभी पुष्प फलादिकोंमें योग्यकर्मांको अप- 
नीबुद्धिसे बतछांवे | इसप्रकार द्र॒व्योंमें अभ्यासकरानेसे वदिष्य चीरने फाडने 
आदिकममें मोदको नहीं प्रातहोंवे इसीसे कुशलूहोनेकी इच्छा जिसके उको शस्त्र, 
क्षार, ओर अग्रि इत्यादि mis यथायोग्य अर्थात्‌ जिसद्रव्यमें जैसी समानता पाई 
जावे उसको stu शिक्षादेवे | 
इतिश्रीब॒हनबत्रिधटरत्नाकरेअष्टा दशस्तरंगः ॥ १८ ॥ 
अथातो5एविषशश्रकमण्यमध्यायंव्याख्यास्यामः । 
अथे-अब sure जिसमें ऐसीअध्यायकी व्याख्याकरेंगे | 
छेद्यकमं केयोग्य । 
छेद्याभगंदराग्रन्थिःछेष्मिकस्तिठकालकः । ब्रणवरत्मांबुंदा 
न्यशंश्वमकीलो5स्थिमांसगम्‌ । शल्यंजतुमणिमाससंघातो 
गलशुण्डिकाः । स्रायुमांसशिराकोयेवल्मीकशतपोनकः | 
अधुषश्चोपदंशाश्रमांसकन्दपिमांसकः i 
अर्थ-भगंदरादिरोग, कफजन्यगांठ, fusos, व्रणवर्म॑रोग, अद्‌, बवासीर, 
चमकीलक, हड्डी, ओर मांसगतशल्य, रहसन, ataque, गलशुडिका, स्तायुमांस, 
ओर नाडी आदिकापचन ( सडजाना ) वल्मीक, शतपोनक, अधुष, उपदंश, मांस- 
कंदी, ओर अधिमांसक, इतनेरोग wur ( छेदनेयोग्य ) हैं। 
भेद्नेकेयोग्य। 
भेयाविद्रधयोऽन्यतरसवेनामंथयश्चयः। आदितोयेषिसपां 


Lam Lm - 


अवृदयःसविदारिकाः । प्रमेहपिडिकाशोफस्तनरोगावम 


( ३७४ ) बुहत्रिवण्ट्रत्राकरः । 


न्थकाःम्मभिकानुयीनाडयोबृन्दोपुष्करिकाठनी)। प्रा 

यशःशुद्रोगाश्रपुप्पुटीतालुदन्तजो । तुण्डकेरीगिलायुश्व 
पू्वैयेचप्रपाकिणः । बास्तिस्तथाइमरीहेतोमेंदीजायेचकेचन । 
अथे-सन्निपातकी विद्रधिकेविना, ओर खबविद्रधि, तीनप्रकारकीगांठ, प्रथमसेही 
बटनेवाली विसपंवृद्धि, विदारिका, प्रमेहषिडिका, सूजन, स्तनरोग अवमंथक, £- 
भिका, अनुशयी, नाडीव्रण, बृन्द; पुष्करिका, अलजी) श्षुद्ररोग, तालुपुप्पुट, दंतपु- 
प्पुट, तुंडकेरी, गिछायु, और जो पूर्वपाकी रोगंहे, बस्ति; और पथरीकेहेतुरूपजों 


क कि ND. UN 


ipi तथा मेदासे उत्पत्रहोनेवाडेरोग ए सब भदनेयोग्यहें | 
लेख्ययोग्य । 
ठेख्याथतस्रोरोरिण्यःकिरासमुपनिहिका । 
मेदोजोदंतवेद्भोग्रेथिवत्मोधिजिद्विका । 
क्‍ अशासिमण्डलमांसकंदीमांसोन्नतिस्तथा।._ 
अर्थ-चारप्रकारकी रोहिणी, किलास, उपजिट्निका, मेदसेप्रगट द॑तवैदर्भ, और 
गांठ, वत्मरोग, अधिजिद्वा) ववासीर, मंडल, मांसकंदी, मांसोन्नति, इतनेरोग लेख्य 
हैं। अथांत्‌ ऊपरसे छीलने योग्यै । 
बवेध्यओरएष्य। 
वेध्याशिराबहुविधामृचबृद्धिदकोदरग । एष्या 
नाब्यसक्ञल्याश्चव्रणाउन्मार्भंणश्चये । 
अथे-अनेकप्रकारकीशिरा (नस वा रग ) मृत्रवृद्धि, ओर दकोदर ए रोग वेध्य 
हैं। सशल्यनाडीव्रण और उन्मार्गित्रण ए रोग एष्य ( चूसकरखीचनेयोग्य ) हैं | 


आहायंओरखाव्य)। 
आहायोःशकेरास्तिश्नोदन्‍्तकणेमलाइमरी SS ` 
गभीश्वयेश्निचितंगदे । साव्याविद्रधयः पञ्चभवेयु सवे 
नाहते । कुष्ठानिवायुः सरुजः शोफोयश्वेकदेशाजः | 
अर्थ-त्रिविधशकरा रोग, दन्तमल) कषणम) पथरी शल्यः gemi दामे मल- 


कासमृह, एरोग आहायं अथात्‌ iei योग्य हैं । संनिपातकी को त्यागकर पांच 
विद्रधि, कोढ, प्रीडासहित वायुरोग, एक dup सूजन | 


अष्टविधशस्धकर्मीयाध्याय; ५। - ( 394) 


पाल्यामयाः छीषदानिविषजुष्टस्यशोणितम्‌ । अबु 
em | त्यश्नयश्रोपदं 
शाःस्तनरोगाविदारिका । शोषिरोगलशाल्कंकण्ट 
काः कामदन्‍तकःदन्तवेष्ः सापकुशशशीता दाद न्‍्त 
पुप्पुट।पित्तासकफजा श्रोष्याः क्षुद्रो गा भू यञशः । 
अर्थ-कणपालीके रोग, कछीपद, विषदृषित रुधिर, अवद) (rud, वातकी पित्त- 
की ओर कफकी गांठ, उपदंश, स्तनरोग, विदारिका) शोषिर, Teque, कंटकः 
कृमिदंतक, मसूढेके रोग, उपकुश, शीताद, दंतपुप्पुट, पित्तरक्त, कफसे होनेवाले 
होठोंके विकार, ओर बहुतसे शुद्ररोग ए सब रोग खाव्य हैं । 
सीव्यरोगण i 


सीव्यामेदःससुत्थाश्चभित्रासुटिसितागदाः | 
सद्योव्रणाश्येचेवचलरंपिव्यपाश्रयाः | 
अथे-मेदसे होनेवाले रोग, चिरेहुए लिखत ( छिलेहुए ) udum ओर जो 
edid आश्रित हैं, ए रोग झीव्यहैं अर्थात्‌ सीने लायक हें । 
नक्षाराभिविषेज्टनवामारुतवाहिनः। नांतलोहितशल्याश्र 
तेषुसम्याग्वशोधनम्‌ | पांशुरोमनखादीनिचलमस्थिभवेच्च 
यत्‌ । अटतानियतोऽमूनिपाचयेयुभेर्रणम्‌।रुनअविविषाः 
कुय्युस्तस्मादेतान्विशोधयेत्‌। ततोत्रणंसमुन्नम्यस्थापयित्वा 
यथास्थतम्‌ । 
अर्थ-जो व्रण क्षारः अग्नि ओर विषस॑युक्त हैं उनका सीव्य कर्म न करे । तथा 
जो पवनके वहनेवारे, तथा जिनके भीतर लोहितशल्य है, उनकाभी सीव्यकर्म न 
करे किंतु ऐसे व्र्णोका शोधन कमं करे | जिनमें qus बाल, नख) आदि होवे ओर 
जिसमें चायमान हड्डी होवे, इन सबको निकाल कर व्रणको, शुद्धकरे यदि 
पूर्वोक्त qere न निकाले तो वे व्रणकों पचाय अनेक प्रकारकी पीडा करते हैं 
अतएव TU धूल आदिका विशोधन अवश्य करे, पीछे उसको नरमकर यथा- 
स्थित स्थापन करे । 


सीन्येत्सक्ष्मेणसत्रेणवल्केनाइमन्तकस्यवा । शणजक्षोमसूत्रा 


( ३७६ ) बुहनिषण्टुरत्राकरः । 


भ्यांस्राय्वावालेनवापुनः । मूवी डूचीतानेवासीव्यद्रष्टित 
कान ॥सीव्यदरोफणिकावापिसीव्यदरातुत्रसेविनीम्‌ । ऋजु 
गरंथिमथोवापियथायोगमथापिवा । 
अथे-जब व्रग शुद्ध हो जवे तब उक्तको बहुत बारीक डोरेंस अथवा वकलके सूतसे 
अथवा पटसन वा सन अथवा रेसम, तात, बाल इनसे सीना चाहिये । अथवा gai 
ओर गिलोयके टेठतंत्‌ओंसे suu दोनों प्रान्त मिलायकर धीरे २ सीना चाहिये । 
गोफणिका, तुन्नसेवनी, अथवा नम्नग्रंथी ए तीन प्रकार अथवा ओरभी जो सीनेके 
योग्य हैं उनको जंहा जैसी चाहिये ऐसे सिलाई करे । 
अथसूची ( सुई ). 
देशे5ल्पमांसेसन्धोचसू चीबृत्तांगुलद्दयम्‌ । Sm 
खात्यघ्ामांसखेवपिपूनिता । धन॒वेक्राहिताममेफठको 
शोदरोपारे । इत्येताश्नरिविधाः सूचीस्तीह्ष्णाग्राःसुसमा 
हिताः । कारय॑न्माठ्तीपुष्पवृन्ताग्रपारमंडलाः । 
अर्थ-थोडे मांसवाले प्रदेशमे ओर सन्धिमें दो अंगुल लंबी ओर गोल सुई होनी 
चाहिये, ओर तीन sg लंबी ओर कुछ त्रिकोण ui मांसल प्रदेश sq 
जहां अधिक मांस होवे उक्त जगेकेलिये उत्तम है और धनुषके समान टेदी ऐसी 
सुई मर्मफल कोश, ओर उदरके ऊपर हिते । ए तीन प्रकारकी सुईओंके अग्र- 
भाग तीक्ष्ण ओर मालतीपुष्पके डॉठरेके समान आगेको गोल होनी चाहिये । 
बहुतदूरओरबहुतसमीपटॉकेलगानेकेदोष i 


नातिदूरेनिकृश्रेवास[चिकर्मणिपातयेत्‌ । दूराहुनोबणोश्स्यतत 
[SEO Sqe] PT । अथक्षोमपिचुच्छन्नेसुस्यूतंप्रतिसारयेत्‌ । 
प्रिस्छव्नयष्टयाहरोभृच्ेःसमन्ततः | श॒ E 
क्षोमध्यामेनवापुनः । ततोव्रणंयथायोगंबद्धाचारिकमादिशेत्‌ 
अर्थ-जिस समय वैद्य किसी धावको सीवे तो अत्यंत पास २ तथा बहुत दूर 
२ टांके न देवे | दूर २ टॉँके देनेसे पीडा होती है । ओर त्रण भरने रहजाताहे । 
ओर बहुत पास २ टांके देनेसें सब आपसमें प्रिलजाते हैं। इस प्रकार यथायोग्य 
टांके देकर उन टांकोंके ऊपर पटवच्च तथा रुईके गालेद्वारा आच्छादन करे | तथा 
रिय॒) सुरमा, मृरददी, छोध ओर Gu ws आदिके चर्णद्वारा प्रतिघ्तारण 


| 
द 


अष्टविधशस्रकर्मीयाध्याय; ५ । ( ३७७ ) 


करे | तदनतर नियमितरूप व्रणबंधन करिके रोगीको कत्तव्य कमं बतलावे अर्थात्‌ 
SIE कर्म करना तुमको पथ्ये ओर अमुक कमे अपथ्य है | 
एतदष्टविधंकमंसमासेनप्रकीतितम्‌।चिकित्सितेषुकात्स्न्यें 
नविस्तरस्तस्यवक्ष्यते । हीनातिरिक्ततियेक्चगात्रच्छेदन 
पात्मनः । एताश्वतम्नोषष्टविषेकमेंणिव्यापदः स्मृताः । 
अर्थ-इस जगे यह आठ प्रकारका शस्लकर्म संक्षेपसे कहि, इसको विस्तारपूरवैक 
आगे चिकित्सास्थानमें कहेंगे इस आठ प्रकार शच्च क्रियाका दीनता, अतिरिक्त- 
ता, तियकुछेद, ओर अपने देहका छेद दोना ये अष्टविध शच्रकभेमे चार प्रकारकी 
व्यापादे ( व्याधि ) कहींहे | ये चार प्रकारके दोष रहित वैय दोना चाहिये | 
कुशख्रचलानेके अवगुण | 
अज्ञानलोभाहितवाक्ययोग भयप्रमोहिरपरेश्वभावेः । 
यदाप्रयुनातिभिषदुशद्न॑तदा[सशैषान्कुरुतेविकारान। 1 
तकषरराच्रापिभिरोषधेशभरयोऽभियुजानमयुक्तियुक्तम्‌ | 
जिजीविषुदृरतएववेद्यंविवजेयेदुअविषामितुल्यम्‌ ॥ 
तदेवयुक्तेत्वतिममंसंधीनूहिस्याच्छिरास्रायुमथास्थिचेव। 
मूखप्रयुक्त पुरुषक्षणेन प्राणीवियु न्‍्यादथवाकथाचत्‌ ॥ 
अर्थ-अज्ञानसे, लोभसे, अहितवाक्यके S, भय, मोह ओर अन्यभावसे 
यदि वैय खोटेशस्रका प्रयोगकरे तो वो शच अनेक विकारोंको करेंहें। जो चिकित्सक 
अयोक्तिक अथात्‌ युक्तिरहितहो, क्षार, राख, अग्ने ओर औषधको वारंवार प्रयोगकरे 
उसवेद्यको जीवनेकी इच्छावाला रोगी दूरसेही त्यागदेवे मम ओर संधिस्थान इ- 
नका अतिक्रम करके शखादि प्रयोग करनेसे शिरा, स्नायु ओर अस्थिपयेतका क्षय 
होकर रोगीका जीवन विनाश होवे।अथवा अनेक Ed प्रण न बचे इसीसे मसवेय- 
से शच्रकमं कदाचित्‌ नहीं करना चाहिये | 
ममबविद्धकेलक्षण । 
भ्रमः प्रखापः पतनंप्रमोहोविचेष्टन॑ंसंछपनोष्णताच |q- 
रताज्ताम च्छनमूववातस्तवारुजावातकृताश्वतास्ताः ॥ 
मांसोदकाभंरुषिरंचगच्छे त्सवेन्द्रियाथों परमस्तथैव | 
द्ङाधेसंख्येष्वपिरिक्षतेषुसामान्यतोममेसुखिद्धमुक्तम्‌ ॥ 


( ३७८ ) बुहन्निषण्ट्रत्राकरः । 


अथे-पंच मर्भस्यानमें qup saa भ्रम, काप, गिरजाना, मोह, दुष्टवे्टा, 
पुकारना, गरमी, अगोम शिथिलता, मुच्छा, ऊध्ववात, वातकी तीत्रपीडा, मांस- 
के धोनेसे जैसा जल निकलेहे ऐसा रुधिर निकसे, तथा सर्वइन्द्रियोंकी श~ 
क्तिका लोपहोना ए लक्षण होते I 


छिन्नमित्रशिराके लक्षण । 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमंप्रभूतंरक्तंस्रवेद्रेक्षततश्ववायुः । करोति 
रोगानविविधानयथोक्तानछिन्नासुभिन्नास्वथवाशिरासु ॥ 


अथं-किरा ( रग ) केचिन्न भिन्न होनेसे जो घाव होजावे suHü अ- 
त्यत अधिक वीरबहूर्टफे समान SIS रुधिर ओर वायु (ums तथा अनेक 
प्रकारके रोग होतेंहें । 


स्नायुविद्धके लक्षण । 
कोब्ज॑श्रीरावयवाड्गरसादःक्रियास्वशक्तिस्तुमुठारुजश्व । 
. चिराद्रणोरोहतियस्यचापितंस्रायुविद्धंमनुजंव्यवस्येत्‌ ॥ 


अथं-स्नायुविद्धहोनेसे शरीका कुबडा होना, तथा सव॑अवयवोंका रहजाना, 
iN iN में < ^ (१ La e. हैं 
सवं कामे अशाक्ति तथा अत्यंत पीडाहो और घावके भरनेमें बहुत दिन eur d 


been क 


सन्धिस्थानमेक्षतदोने केलक्षण । 
शोफातिवृद्धिस्तुमुठारुजश्ववलक्षयः पवेसुभेदशोफो । 
षतेषुसन्धिष्वचराचटेषुस्यात्सीनिधकर्मोपरति लिङम्‌ ॥ 


अ्थ-सन्धिस्थानमें धाव होनेसे सूजनकी अतिवृद्धिहों, प्रबलपीड़ा, दुबलता, प- 
वेस्थलोंमें टटेके समान पीडा और सूजन तथा संघिकर्मका उपराम अर्थात्‌ अंगचा- 


€^ S 


छन विषयमे सामथ्यका न होना ए लक्षण होते हैं । 
अस्थिविद्धके लक्षण । 
घोरारुणोयस्यनिशादिनेषुसवोस्ववस्थासुनशान्तिरस्ति । 
तृष्णाड़सादो ध्पथुथरुरूचतमस्थिविद्धंमनु जंव्यवस्थेत्‌ ॥ 


अथ-अस्थि विद्धहोनेसे दिन रात्र घोरतर dien प्यास, अगाका रहजाना, H- 
जन ओर वेदना उपस्थित होवे । अस्थिविद्ध व्यक्तिकों de किसी अवस्थामें आ- 
राम नहीं करसकता । 


अष्टविषशद्धरकर्मीयाध्यायः ५। ( ३७९ ) 


भांसममविद्धकेलक्षण । 
यृथास्वमेतानिषिभावयेयुरिङ्गानिममंस्वभि ताडितेषु | रुप 
शोत्रनानातिविपाण्डुव्णोयोमांसममेस्वभिताडितःस्यात्‌ ॥ 
अ्थ-मांसमर्भमे घाव होनेसे स्पदाज्ञानका अभाव, तथा रारीरका पांडुवण हो । 
चखकममेकुवेयकीनिन्दा | 
आत्मानमेवाथनषन्यकारीराश्चेणयोहन्तिदिकमंडुवेन्‌ | 
तमात्मवानात्महनकुवेर्यविवजेयेदायुरभीप्समानः॥ 
अर्थ-जो कुवेद्य शख्रक्रियाकालमें अपने अगकोही शख्रसे छेदलेवे ऐसे 
आत्महननकरत्ता कुवैद्या आयुकी कामनावारे रोगीको कदाचिन्‌ शस्रकर्म न 
कराना चाहिये । । 
तियेकप्रणिहितेशख्रेदोषाः परवेषुदाडताः | 
तस्मात्परिचरवदोषानकुयोच्छघ्चनिपातनम्‌ ॥ 


अर्थ-तिरछे श्रे esu जो दोष परगट होते हें वो प्रथम लिखआए हें। _ 
वो उक्त दोष जेसे न होवे उक्ष सीतिसे सावधानीके साथ eng करना चाहिये । 


. आगे जो चार शोक दै वे वेद्यपरीक्षामें कहेंगे । 
इति श्रीमदायुवेंदोद्धारे बृहात्रेघंटुरत्नाकरे एकोनविंशस्तरंगः । 


इतिराश्चविकित्साविधिः समाप्तः । 
( इसके आगे दूखरा भण देखो ) 
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